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` सरका सन्तोष 


किन्तु युवकके {लिए एक-सा' अहोरात्र अज्ञात था। 
ले ली थी उसने समाधिःसी लुद्र अध्ययन-कक्तमें , 
 बधू अ्प्सरा-सी थी घरमें, किन्तु न थी वह लक्षमें ! 
अलस उष्ण मध्याह्न. काल था, युवक परन्तु अखेद था , 
सर-सर आकर पेवन पी रहा, माथेपर जो स्वेद था। 
ग्रा बौठा खिड़कीकें बाहर अन्धा भिक्षुक छांहमें , 
भीतर अनुभव किया युवकने कर-स्पशंससा बांहमें ! 
ग्रीवा. मोड़ -निहारा उसने, प्रिया पाश्वमें थी खड़ी , 
“स्पृश-बोध है !” कह मुंहसे हंस आंखोंसे वह रो पड़ी | 


पाया नहीं मरणने ही क्या बल विशेष विज्ञानसे ! 


ठाया हाय वज्र ही उसने अपने रचे विमानसे ! 


स्फुट विस्फोट छोड़कर उससे ओर क्या हुआ, मैं सुनूं , 
मन होता है इन ग्रन्थोंको लेकर अपना सिर छुनूं |” 
“प्रिये, प्रिये, सचमुच ही उससे जगमें कीड़े पड़ गये, 
सब पदार्थ कीटाणुःपूर्णं हो भीतर जैसे सड़ गये। 
Ce ऱ्य - brn १3 
किन्तु तुम्हारे साथ ब ठकर अब मैं खानेको चला ! 
बाहर सुनकर कहा सूरने--“प्रभु, में श्रन्धा ही भला |” 
--मैथिलीशरण गुप्त 


म हात्मा गांधीके नामस्मरणके साथ अहिसा-विचार और 
अहिसा- भाचारकी साढ़े निन्नानबे फीसदी पूर्णताका आभास 
आज विचारक दळ पा रहा हे । कुछ पाश्चात्य विद्वानोंका 

मत हे कि 'अडिस! विचार गांधीका अपना नहीं हे; वह 

उन्होंने ईसासे लिया, टाल्स्टायसे लिया हे । ठीक हे । लेकिन 

यह सभी एकमतसे मानते हैं कि उस तत्वको आचरणमें 

` लाकर मूत्तं, अतः व्यापक बनानेका काम गांघोका ही हे । 

“सत्य देहवान व्यक्तिकी मर्यादासे परे हे । 'तत्त्व' भी युग- 

विशेष या काल-विशेंबके संख्कारोसे चालित मनके घेरेका 
गुळाम नहीं । इसलिए ईसा, टाल्स्टाय या गांधीका विभाजन 
बेकार हे । अमूत्त, सष्टिकी प्रथम अभिव्यक्ति है और अमूत्त 
ही उसकी अन्तिम परिसमास्ति। अतः विचार व्यक्ति-दान 
करता है और व्यक्ति उस अमूत्तं गुदगुदाहर, प्रकाश, प्रेरणा 
अथवा रुफुरणको अपने समीप, मांसळ मोइ-बन्धनोंको मर्यादा 
पाळते हुए विश्वपर प्रकट कर दिया करती हे । देश, जाति, 
समाज, राष्ट्र-ये हमारी असमर्थ, सड्डीर्ण दृश्य-बुडिकी 
पराजयके प्रतीक हें । इस अलकरुताके शिकार होकर ही 
हमने इन भेदामेइकी खाइयों द्वारा उस अद्वेत तत्व-खागरको 
टुकड़ों-टुकड़ोंमें देखना झुरू कर दिया हे! विचार, सम्पूर्ण 
है । उसको वहन करनेवाला मानव अपनी अपूर्णताके 
कारण उसकी असमर्थता छोड़ जाता हे । इसीलिए विचार 
सत्य है; व्यक्ति असत्य । विचारककी नित्यता ओर व्यक्तिकी 


अनित्यताके बीच रेखा खींचते हुए निमंम हो पड़नेवाले आलो- 
चकके प्रति विश्व कटतर होनेके बजाय आभारी हुआ है। 
उसे होना भी चाहिए। स्थूल, अनर्थं आलोचना घातक है 
किन्तु नीर-क्षीर-बुद्धि भी सुक्तितायिनी अनेक शक्तियोंमें 
एक है । 

आज तो हमें इस तरह भी देखना पड़ रहा है कि 
गांधी-टाल्स्टाय यानी पूर्ण अहिसा। लेकिन भगवान्‌ बुद्धके 
लिए तो यह बात न थी। हां, कुछने सामाजिक मानव, 
पारिवारिक मानवकी सुक्तिका मन्त्र, अहिसाको अधिकतर 
बनाया था । टाल्स्टायने उसे व्यक्तिकी, अपनी आत्माके 
पूर्णतम विकासका साधन सिद्ध किया। गांधी एकमात्र 
व्यक्ति हुए, जिन्होंने अहिसाकों राजनीति-घेम बनाकर 
उसके अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्वका विस्तार कियां। राजनीति 
व्यक्ति, समाज और देशकी सवंतोमुखो अवस्थाओंको 
साथ समान छूपसे ऊंचा उठानेका एक साधन है। अतः 
अहिंसाको राजनीतिका धर्म घोषित करके गांधीजीने विश्व- 
विचारकताका सिर ऊँचा कर दिया है। इसकी सकलता- 
असफरुताका विचार यहां नहीं है। क्योंकि अहिंसा भी 
अखिर साध्य नहीं; साधन है । ओर कभो-कभी उच्च साधन 
भी हीन साधकके हाथ पड़कर हीन दीखने लगता हे । तब 
पहले साधककी बात । बुद्ध स्वयं अहिसाका ममं समझ ले 
गये । गांधी उसकी पुनीत छरसरिमें डूबे जा रहे हैं टाल्स्टाय 
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उसी महान्‌ सिंहासनपर आसीन हो उन्समुक्त उड गये । लेकिन 
जिन कोटि-कोटि मानव कीट-पतिङ्गोंको राग-द्वेष, घृणा, 
क्रोध, सत्ता, धन आदि विकारोसे ऊपर उडानेके लिए 
अहिसा' के अमोघ शख्रको आप उनके संशय, सन्देहोंसे भरे 
मन और बुद्धिके झतप्राय हाथोंमें थमा रहे हैं, उनकी हदता, 
सबलता और छस्थिरताकी भी मांग आपने की है ? साक- 
दिमाग दर्शक ओर खलझे हुए हर विचारकने देखा कि इस 
ओर न कुछ ध्यान दिया गया कि 'अहिसा! असफछ ही 
नहीं हुई, उसका हास हुआ, उसका अधःपात हुआ । यहां 
तक कि उसकी प्रतिक्रिया हुई। प्रायः ऐसा हाता है कि 
बिचार-विशेषके प्रकाशसे उदभालित महामानव सवंसाधा- 
रणकी भी ऊंची सतह भर छू पाता है। क्योंकि उसकी 
मनोदशाका सबसे निचला सिरा तो सर्वसाधारणके सबसे 
ऊंचे सिरेपरठहरए हेन ! बुद्ध ओर टाल्स्टाय इख तककी सङ्गति 
नहीं, लेकिन गांधीका उत्तरदायित्व इसलिए बढ़ जाता हे कि 
वे कोटि-कोटि जनताका भअहिसासे उत्कर्ष करनेके ब्रती हैं । 
उन्होंने अपने व्षाके प्रयोगके बाद देख लिया कि राजनीति- 
के द्वारा समूचे मानव समाजको एक साथ ऊंचा कर देनेका 
उनका स्वप्न बेकार गया । क्यों ? उन्होंने अपनी ही सतह- 
पर व्यक्ति-नि्माण करनेका मन्त्र नहीं दिया। उन्होंने 
'अहिखा” को भन्तर्ध्वनि न बनाकर "स्लोगन? बनाया । 
प्रन उठ सकता है कि बुड़ने अपने चुनिन्दा सीमित क्षेत्रके 
रहते उच्च मानवोंको दीक्षित किया था । तब बुद्ध क्यों अस- 
र हुए ? इसका जवाब हे । बुद्धने भिक््खुओंका दछ तेयार 
किया । उन्हें निवृत्तिसुखीन किया । किन्तु खाना, कपड़ा, 
खी, काञ्चन आदिसे विसुख कर सादगी, कष्टसहिष्णुता 
सिखाय़ी । साथ ही इस ओर वे लक्ष्य ही न कर सके कि यह 
ओ परिवर्तन हो रहा है, बाहरसे रादा हुआ अधिक और 
आत्मानुभूत कम है । फलतः मिक्रखुगण स्थूल लगावोंसे हटकर 
सूक्ष्म यानी बौद्धिक सद्रोणतामें घते गये । इसलिए बुद्धधमं 
सम्प्रदाय बना । कटता उसमें आयी और सिद्धार्थकी सारी 
साधना बेकार हो गयी । मन और देहका शासक-शासित- 
का सम्बन्ध होकर भी दोनोंको एक दूसरेका आश्रय -प्रश्नय 
भी है । देह-गुणकी स्वस्थ ऊष्मासे मनोरथकी गति प्रकाश- 
मान हो जाती है ओर मनोरथकी मुखरताके प्रतिबिम्बमें 
देह-विकार साफ-साफ दीख पडते हैं । इस अवस्थाका सन्तु- 


लन होना जरूरी है। धमं, अकल्यित आदर्श, रूढ़िया 
लगावोंसे घिरे उच्च विचार तक इस स्थितिमें पनपते तो खूब 
हैं; परन्तु मानवको पूर्ण नहीं कर पाते । तब बेतोळ मन और 
बेडोल देह लेकर आदर्श-प्रचारक फेल जाते हैं। निस्सन्देह 
बुद्ध, मानवको सत्याभिमुख करनेके बहुत समीप आ गये थे । 
देहको निवृत्त करानेकी धुनमें भिक्खुओके मनपर चढ़ रहे 
सड्ीर्ण स्तरोंको ढहा देनेकी ओर वे ध्यान ही न रख सके । 
गांधीकी अहिसाके आते-आते तक मानव नीति-रीति डेहद 
बदळ गयो । बदळ क्या. भगवान्‌ बुद्धक ही समयसे चली हुई 
मनोराज हुव्येवस्था इस दूरी तक आ गयी कि देहिक 
निवृत्ति-भावना तो उसी दिनकी प्रतिक्रियात्मक हिसा- 
ज्वालामें झुळल गयी; फिरसे देह-विकारोंको स्वयं मनके 
प्रोत्साइनसे खुलकर खिलने और फेलनेका छअवसर मिल 
गया । और अब, भहिसा-बिरुतारका वितान इतने बड़े 
'पेमानेपर झुरू हुआ कि जहां मन और देइके विभाजनकी 
अनिवार्यता तो क्या, आवश्यकता ही लुप्त हो गयी! 
गांघीजीने चरखा, सूत, स्वालम्बन, दूल्हा, चक्की, छुङ्गी आदि 
बातें अपने कार्यक्रमकी अनिवार्यता मानकर प्रवृत्तिको 
( देहिक ही ) मिटानेकी बात नहीं कही। उन्होंने गाढ़ी 
प्रृत्तिको हलकी प्रवृत्तिसे तब्दील किया। परिणाम स्पष्ट होता 
है । घोर होना हे । लेकिन बुद्ध-कालीन बोडिक खतहसे 
भाजकी वोडिक ऊंचाई काफी अच्छी हे । भविष्य इस बोढि- 
कताका और भी उज्ज्वल जाना है । अतः आज सारे खंसारमें 
यह प्रतिध्वनि घहराने लगी कि अहिसासे मानव-कल्याणकी 
प्रतिष्ठा होगी । रोम्यां रोळां अपने 'डेथ आव ए वल्ड’ में 
पेरिसके कारखानेदार मजदूरोंको अहिसात्मक हड़तारकी 


' राय देते हैं । एल्डस इत्रुूले हिसाको {इसा प्रदत्तिनी सान- 


कर मानव-शान्तिके लिए अहिसाको. सत्य मानते हैं। 
हेनरी ग्रेग अपने उत्कृष्ट मनोयोगपूवेक अहिसा तत्वकी विवे- 


'चनामें निमग्न हैं । तात्पर्य यह कि युद्ध -प्रिय अथवा शान्ति- 


प्रिय सभी लोग यह कहते और चाहते हैं कि शान्ति विश्वमे 
स्थापित होनी चाहिए। किन्तु शान्ति-प्रतिठ्ठानके उप- 


करणको कितने ग्रहण किये हुए हैं ? लोगोंने भली भांति देख 


लिया कि हिसाका जवाब हिसासे देकर लोगोंने स ट्क्ष देखा । 
इधर-उधर प्रत्येक दके मन घृणा, भय, क्रोध और असन्तोष- 
`को आगमें झुल गये । विवेकहीन निरे पछु मानवोंने लड़ते- 


के 
है 
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लड़ते देहॉसे रणभूमि पाट दी! . क्योंकि शारीरिक और 


मानसिक घर्षणके उत्तापमें बेचारा विवेक कहां रहता ? 
यह निर्विवाद हे कि नवीन समाजका आविर्भाव तब 


तक असम्भव है, जब तक शान्तिकी स्थापना न हो और 


घन तथा सत्ताके अवाञ्छित प्रहार न रुकें लोगोंकी यह 
धारणा भ्रान्तिपूर्ण हे कि युद्ध प्रकृतिका स्वभाव हे । युद्ध 
मानवका भी स्वभाव नहीं हे । विकारग्रर्त आदमी चाहता है 
कि युद्ध हो, और वह होता हे । और यह युद्ध बाहरी 
जीवनके आर्थिक, राजनीतिक या धामिक मोर्चापर होता 
हो, सो ही बात नहीं, वह अन्तरङ्गमें विकार भौर विवेकके 
बीच भी सतत चला करता हे । इन दोनों ही प्रकारसे मुक्ति 
पाकर मानवको पूर्ण मानव होना है। शान्तिका प्रतिष्ठान 


करना हे । अभी दूसरे प्रकारके थुढ्धकी चर्चा गोण है। प्रमुख 
है, हमारे मौजूश युद्धोंकी बात । इन छड़ाइयोंका सुख्य 


कारण है, राष्ट्रीयतावाद । प्रत्येक राष्ट्रीयवावाद मूर्तिपूजक 
धर्म है, जिसमें इश्वरके साकार स्वरूप किसी राजा, किसी 
तानाशाहकी पूजाका आदेश निहित है। जनताकी बुद्धिमें 
राज्यको ईश्वरीय व्यक्तित्व साबित कर दिया जाता है । इस 
तरह ये कर्णधार पठित-अपठित जनवामें राष्ट्रीय भाव- 
ज्वाळा छळगाते रहकर युद्ध-प्रकरण समाप्त नहीं होने देते । 
ा्टरःधर्ममें पारस्परिक कटुता आती है इतना ही नहीं, 
उसके तले व्यक्तिके मनमें अहंभाव, आत्म-गोरव, घृणा और 
निरादर करनेके विकार भी पनप आते हैं। एक राष्ट्रीय 


"मूर्तिपूजक दूसरेको ठोकर देकर प्रसन्न होना चाहता हे। 
` इसके सिवा राजनीतिक युद्ध इन कारणोंसे मुख्यतः 


हुए हैं:--( १) युद्धके जवाबमें यु, (२) शखास्त्र 
बढ़ाकर उसपर संयम न रहनेके कारण, ( ३) नामवरीके 
लिए, (४) धार्मिक विभिन्नताके कारण । यहां तक कि 
असीरियन राजा, स्तयं ` अळेक्जेण्डर, छुई १४ वां और नेपो- 
'छियन तक केवळ नामवरीके लिए युद्ध रचते रहे। आथिक 
कारणोंसे भा युद्ध होते हैं; जिस युद्धका अथ है, एक राष्ट्रकी 
दूसरे राष्ट्रको इड़पनेकी वृत्ति। ऐसे युद्ध उपजाऊ जमीन 
या घातुके लिए होते आये हैं। अभी-अभीकी लड़ाइयां, 
विज्ञानचालित अधिक रहनेसे उपजाऊ जमीनके लिए कम 
हुई । कची धातुके लिए देशोंमें पारस्परिक कटुता आयी 
हे । फ्रान्स और जमंनीके बीच कटुताकी जड़ लोरेनकी कच्ची 


और इटलीने गत स्पेन-युद्धमें स्पेनको आदर्शके लिए मदद 


नहीं दी । इन दोनों तानाशाहोंकी आंखे थीं, रिचो- 
रिण्टोके तांबे ओर बिर्वाओके छोदेपर । जो लड़ाईके पहले 
ब्रिटेनके कब्जेमें था--इसके सिवा पूंजीवादी देशोंमें ओद्यो- 
गिक प्रगतिके लिए बाहरी देशोंमें बाजार ढुंदूना जरूरी हो 
ज्ञाता हे । इसलिए भी युद्ध होते हैं। ओर सच पूछा जाय, 
तो पूरी उन्नीसवीं शताब्दी इन्हीं साम्राज्यवादी इळूचलोंसे 
भाराक्रान्त है। कुछ ऐसा तमाशा रहा कि एक बर्थलेमी 
डी, छिग्ट आया, उसने नारा दिया--“जितनी अधिक 
हिंसा, उतनी ही ऋन्ति ।” ओर राष्ट्रीयताके बावले हिसक 
सेनिक टूट पड़े अपने भाईको चुका देनेके लिए । राष्ट्रीयताका 
यह स्वभाव हे कि वह अपनी राष्ट्र-रक्षाके ्रमसे घरमें अनि- 
वार्थ सैनिक भरती कराकर सेन्यत्रृद्धि करती है और घरसे 
बाहर अपने साम्राज्यवादी स्वख्यको फेछाती है, जिससे 
युद्ध-लिप्साका अन्त तो होता ही नहीं, बल्कि प्रत्येक देश इस 
चीजका अनुसरण करने लगता है । इसं प्रकार एक शाश्वत 
युद्धकी भूमिका बंध गयी है वापर । उसको खतम करके, 
सूलोच्छेदन करके नयी भित्ति, नये आधार, नये आलम्ब, 
नये विचार, नये आचारसे पूर्ण नयी खष्टि-रचना करनी है । 
नयी-नयी विचार-धारायेंआकर आजके चिन्तन-जगतूमें विद्य- 
मान हैं । सभी अपनी-अपनी बातको कल्याणकारी कह रहे हैं । 
स्वस्थ बुद्धि मानव भी गुमराह है कि आखिर सम्पूर्ण मान- 
बताका साध्य क्या, उसके साधन कोन-से ? में पहले इक्धित 
कर आया हूँ कि एक विचारको जीवनोपयोगी बनानेके लिए 
अनेक आचरण-वर्तन आवश्यक है। आचरणका एक भी 
पहलू यदि व्यवहारमें आनेसे रह गया, तो उस युगकी 
विचार-बाहक विभूतिकी असंफळता पहली चीज और दूसरी 
विभूति द्वारा उसी विचारके पुनःभागमनकी लम्बी 
प्रतीक्षा, यह दुइरी हानि समाजको, नहीं मानवताको 
उठानी होती हे । गांधीकी अहिसाका विचार पञ्चीस सो 
बर्ष पूव बुद्धकी मार्फत आया था; किन्तु उसकी जीवनोप- 
योगिता नहीं रही, और दो शताब्दी तक पुनः प्रतीक्षा 
करनी पड़ी आज गांधीका अमूल्य सन्देश कहीं हमारे 
हाथोंसे निकल न जाय ! यह सर्वथा सत्य है कि मांधीकी 


ह कायरकी अहिसा नहीं है, वह अपने विस्तारके 
हमें फंसे लोगोंकी अहिंसा नहीं हे, वह जीवन-शून्य 
बोद्धिक प्रतिगामियोंकी अहिंसा नहीं है, वह ऐसे मन ओर 
दारीरके स्वस्थ निशिक्त सेनिक-गृहस्थकी अहिंसा है, जो 
अपनेको, परिवारको ओर समय रहते पड़ोसीको क्षण- 
प्रतिक्षण बिना बोले ऊंचा उठाता हे । 

एल्डल हक्स्लेने एक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ लिखा है-- 
“एण्डस्‌ एण्ड मीन्स” (साध्य और साधन) । उसमें अहिंसा 
ओर असहयोगपर मननीय विचार हैं। में नीचे केवल उन्हीं 
विचारोंको सार-रूपमें रखंगाः-- . 

“इसासे कालं माक्स तकके समस्त पेगम्बर एक 
आवाजमें बोले हें । उस स्वर्ण-युगमें, जिसके लिए उनकी 
भावीपर नजर गड़ी हुई हे-स्वतन्त्रता, शान्ति, न्याय और 
श्रातृप्रंम होगा । राष्ट्र राष्ट्र्के प्रति तलवार न तानेंगे। 
प्रत्येकका स्वाधीन विकास सबको स्वतन्त्र रूपसे फलने- 
फूलने देगा । समूचा विश्व प्रभुके ज्ञानसे लबरेज होगा । 

“कुछ हैं, जो विश्वास करते हैं ओर मोजदा जमानेमें यह 
अत्यन्त लोकप्रिय विश्वास भी हे कि उन्नत विश्वका राजमार्ग 
आथिक छधारणामें हे । कुछ लोगोंको, कल्पित स्वर्गके लिए 
सेन्य-विजञय और एक राष्ट्र-विशेषका एकच्छत्र प्रभुत्व वाञ्छित 
है। दूसरे लोग सोचते हैं कि सशख क्रान्ति और वर्ग- 
विशेषका तानाशाही नेतृत्व हमें उस अवस्था तक पहुंचा 
सकता है । ये सब, खासकर सामाजिक प्रणाली और आला 
पेमानेके सड़झनकी भाषामें सोबते हें । दूसरे भी हैं, जो इस 
समस्या तक विपरीत सिरेसे पहुंचते हैं और विश्वास करते 
हैं कि वाञ्छित सामाजिक परिवर्तन बहुत अधिक सफल 
खूपसे छाये जा सकते हैं, यदि उन व्यक्तियोंको परिवर्तित 
कर दिया जाय, जो समाज बनाते हैं । 

“कुछ और लोग हैं, जो विश्वास करते हैं कि बिना 
देवी साहाय्यके हृदय-परिवतेन सम्भव नहीं । 

“इन सबमेसे हम किसको चनें । उत्तर है कि किसीको 
नहीं । क्योंकि यह स्पष्ट हे कि ये परस्परावरोधी प्रत्येक 
आदर्श विशेष सामाजिक परिस्थितियोंके फल हैं । 

“अधिकांश स्वाधीनचेता मनुष्य वे हुए हैं, जिन्होंने 
सद्गुणको अन्तर्मुखीन दृश्सि संयुक्त कर लिया है। अब, 
सानवनजीवोंके इन स्वाधीनतम पुरुपोंमें, पिछली अस्सी या 


नब्बे दशाड्दियोंसे-आदशं व्यक्तिके बारेमे सारगमित 


समझोता रहा हे । धर्म-संस्थापकों, मर्मियों, स्वाधीनचेता 
दाशंनिकोंके उक्त आदश व्यक्तिके लिए एक शब्दमे परिचय 
दे सकना कठिन है। शायद “निर्लिप्त मानव! ( Non-atta- 
८९१ ) सबसे अच्छा शब्द हे । जो निलिप्त है, वह आदश 


ब्यक्ति हे । निवृत्त हो, अपने शारीरिक विकारसे।. 


निवृत्त हो, सत्ता ओर अधिकारोंकी छिप्सासे। 
निवृत्त हो, इन विभिन्न इच्छाओंको उत्पन्न करनेवाले 
पदार्था से । घृणा और ऋसे निवृत्त--अपनी विशेष स्नेह, 
प्रेम-भावनासे । धन, कीति ओर सामाजिक गोरवास्पदतासे 
निवृत्त । विज्ञान, कला, अनुमान और दानवीरताके गवंसे 
मुक्त । हां, इनसे भी निवृत्त । 

“निवृत्ति केवळ नाममें नकारात्मक हे । लेकिन 
निलिप्तताके व्यवहारमें समस्त सद्गुणोंका आचरण हो 
जाता है। इसमें दानका आचरण शामिल है। साहसका 
आचरण भी इसलिए उसमें निहित है कि भय, आत्माकी 


उसके शारीरके साथ दुःखद ओर भयावह पहचान | 


कराता हे । ( भय नकारात्मक उत्तेजना है, जेसे अ।लस्य 
नकारात्मक ईर्ष्या है ) । 

“निर्िप्ततामें बोद्धिक निर्मळता भी होती है; क्योंकि 
बन्नमूडता अन्य समस्त दुर्गगोंकी जड़ है। निरलिप्त 
होनेसे उदारता, सदाशयता और निःस्वार्थताका आचरण भी 
होने लगता है । 

“निलिप्तताका आदश व्यवस्थित रूपसे बार-बार पिछले 
तीन हजार वर्षांसे दुहराया जा रहा है। (ओर सब 
बातोंके बावजूद भी ) हम इसे हिन्दू-धमंमें पाते हैं। यही 
विचार बुद्धकी दीक्षाके अन्तरङ्गमें भरा पड़ा है। चीनी 
लोगोंको झाओसूने यह सिद्धान्त सिखाया । कुछ समय बाद 
ग्रीसमें स्टोइक्सने इसी विचारका अप्ने तरकेसे प्रचार 
किया । इसाके उपदेश भी अनिवायतः निवृत्तिके उपदेश- 
मन्त्र हैं, जिनमें इस दुनियाकी चीजोंसे निवृत्ति और 
इशचरके प्रति गावकी बात है । 

. “निलिप्त मानव वह है, जो बुद्धकी परिभाषासे, हुःखका 
अन्त कर चुका होता है; और वह न केवल अपनेमें ही 
दुःखका अन्त करता हे, वरन्‌ रागढ्वे पूर्ण मूढ क्रियात्म- 
कताको रोककर दूसरोंपर हटनेवाले दुःखको भी रोकता है। 


अहिंसा : सिद्धान्त ओर प्रयोग 
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` वह खखी और वरद मानव है ओर वही श्रेष्ट पुरुष है । 


“कुछ नीतिवेःनोंने--नीत्शे-जेसे उदभासित और 


_ मारक्विश्ष डी शेड-असे प्रसुख, किसीकी न माननेवाले दृढ़ 
_विचारकोंने नि्ळेपक़े मूल्यसे सदा इनकार किया है। 


लेकिन ये लोग अपनी मनोदशा और अदभुत सामाजिक 
सङ्कीणंताके शिकार रहे हैं । निलिप्त-वृत्तिके आचरणमें 
असमर्थ ये उसके प्रचारमें भी असमथ हो गये । स्वयं गुलाम, 
वे बेचारे स्वाधीनताको सहूलियतोंको भी न समझ पाये ।” 

यह है, सरांशमें इक्स्लेके भावी मानवकी वाञ्छा । जो 
मानवताको शान्ति, राष्ट्रोंको प्राण-घातक युद्धोंसे मुक्ति 
और विस्त्र-विचारकताको स्त्राघीन चेतना प्रदान करेगा । 

रोम्यां रोळांने भी अपने “जान क्रिस्तफ' में आदमीको 
श्रेष्ठ, ईमानदार, कतंव्यपरायण ही चाहा हे। रूपवान 
उन्हें नहीं चाहिए, प्रभावशील उन्हें नहीं चाहिए, परम 
जञानवान उन्हे. नहीं चाहिए, कोटि-कोटि मनुष्योंके 
सिर झुका सकनेकी क्षमतावाळा आदमी भी उन्हें 


नहीं चाहिए । उन्हें तो दूसरे शब्दोंमें वही आजके हकरूले- - 


चाला ओर पहलेके बुद्ध तथा अन्य भारतीय तत्त्ववेत्ताओकी 
कल्पनावाला “निर्लिप्त मानव? चाहिए। या यों कहिये 
कि उवर्णपूरित, कल्याणप्रद, भावीका बोझ संभाळ ले 
जानेमें दक्ष, समर्थ रामदासका आधुनिक, आवश्यक अच्छा- 
इयों सहित एक, नव संस्करण चाहिए । गोकींने भी अपनी 
“मदुर? में सरळ, सहज श्रेष्ठ मानव चाहा है। डी० एच० 
लारेन्सने दीघ पुरुष, प्रखर मानव, आदित्य पुरुष ( 8प्पा- 
1180 ) की आगामी करके लिए वान्छा की है। हमारे 
उषनिषदोंने ता हन. सबसे पहले 'अ-क्षर? पुरुषकी कल्पना 
दे ही रखी हे । ओर एक-दो नहीं, इस तरह सेकड़ो ऐसे 
व्यक्तियोंसे समाज भरा-पूरा हो जाय, तब मानवता अमर हो 
जायगी, कृतकृत्य हो जायगी । इसपर अधिक विवाद अना- 
वश्येक हे कि यह सब हिसासे होगा अथवा अहिसासे । 
व्यक्ति-व्यक्तिक्े मन ओर शरीरके विकार स्थिर, स्वस्थ होते 
हैं। इसके लिए शान्तिको स्थापना आवश्यक हे । युद्धसे, 
युद्धकी धमकियोंसे, युद्धकी तेयारियोंसे जल्दी या देरमें 
उन्नत समाज-रचनाकी सब सड़कें बन्द हो जाती हैं । युद्ध, 
मात्र दाळ-रोटीके समान साधारण मनुष्यका मसला हे । 
निचली सतहके जीव योन-उत्तेजकताकी गमीमें इन्द्र करते हैं । 


खानेके लिए एक-दूसरेको मार डालते हैं । ओर प्रायः खेलके 
लिए भी वे अपने साथी प्राणीपर प्रहार कर बेठते हैं । लेकिन 
मनुष्य अपने: सजातीय प्राणियोंका बहुसंख्यक कत्लेभाम 
सङ्डित रूपसे करनेमें बेजोड़ साबित हुआ हे । ये आदि- 
मानवके पाशविक बाहुल्यकी अवस्थाके शोध-परिणाम हैं । 
आजका मानव बबत्॑ रतासे उभरकर बहुत कुछ उन्नत हो गया 
है। परन्तु उले मोजूदा विज्ञानकी श्रेडताने घेर डाला है। 
वह शोध करता है, अनुसन्धान करता है; पर नाशके लिए 
अधिक । उसने अखिल विश्वको एक विराट्‌ जड़ मशीन मान- 
कर मनुष्यको उसको तुच्छ, स्त्राभाविक उत्पत्ति मान लिया 
है, जो कि जड़ जीवनधारीकी तरह जड़ गृत्युको भी पाता 
चरता है, जिसने देहका जीना ही वास्तव जीवन मानकर 
मनको शरीरकी उत्पत्ति-भर माना है । अतः व्यक्तिगत धन, 
सत्ता, प्रसुत्वकी स्थापनाका इस वेज्ञानिकका दावा कुछ 
असङ्गत नहीं मालूम होता । मि० गेरल्ड हर्डने विश्‍व और 
मानवके इस वेज्ञानिक कन्सेप्शनको 'मेकनोमार्झिक 
कस्मालाजी? नाम दिया हे । किन्तु इसी नीरख विज्ञाना- 
कारामें इस बीसर्वी सदीमें किर चेतनाका प्रकाश प्रस्फुटित 
हुआ है। वेसे पिछली डेढ़ शताब्दीसे विश्वके विभिन्न 
देशोंमें अहिसा-विचारका अनुसरण हुआ है। रिच भरिने 
तो अपने ग्रन्थ “दि पावर आव नान-वायलेन्ल' में अहिसा- 
विस्तारके रचनात्मक पहलुओंको अत्यन्त बारीकीसे 
क्रियात्मक स्वरूपमें रखा हे । उसमें तो समूचे विश्वको 
अहिसासे चालित करनेकी खासी व्यावहारिक योजना ही 
है। अब तक नीचे लिखे देशोंमें अहिसात्मक आन्दोलन 


` हमारे देशकी ओर दक्षिण अफ्रीकाकी बात तो हमपर 
प्रकट है । हां बाहर, १९०१ से १९०५ तक फिनलेण्डने रूसी 
दळेनके विरुदु अहिसात्मक एवं रक्षात्मक आन्दोलन किया 
था। यह पूर्ण सफल हुआ ओर फिन लोगोंको जबद॑ सती फौजमें 
भरती करनेका निश्चय १९०५ में रूसी सरकारको रद्द करना - 
पड़ा । हंगेरियन छोगोंने डीकके नेतृत्वमें भहिंसात्मक 
असहयोग आन्दोछन किया, जो १८६७ में सफल हुआ । 


यह हंगेरियन हिंसक लीडर कोसथ और शान्तिदूत डीकके 


बीच महत्त्वाकांक्षा ओर ईमानदारीकी कशम-कशका युद्ध 
था। किन्तु अन्ततः डीक सफल हुए और बिना रक्त बहाये 
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आस्टियन गवन मेण्टको हंगरीका विधान स्वीकृत करना 
पडा । जम नीमें भी दो बार अहिसक आत्मरक्षा आन्दोलन 
एु ; एक बिस्मार्कके लिखाफ केथोलिकोंका. और 
दूसरा १८७१ में खोशळ डिमाक्रेटिक दलको जायज बनानेके 
लिए मजदूर वर्गका । अभी-भभी ब्रिटिश साम्राज्यके खिलाफ 
ईजिप्टमें भी अहिंसात्मक असहयोग सफळ हुआ हे । असह- 
योगका एक स्वरूप बहिष्कार भी हे, जिसे कितनी ही बार 
पाश्चात्य देशोंने अपनाया । तम्बाकृकी मोनोपलीके खिलाफ 
फारस-निवासियोंने बहिष्कार-नीति ग्रहण की । ब्रिटिश 
टू प द्वारा चीनी विद्याथियोंपर गोली चलाये जानेके विरोधमें 
चीनी लोगोंने ब्रिटिश मालका बहिष्कार किया । यहां तक 
कि १९२० में “ब्रिटिश मजदूर भान्दोळन? ने यह तक रेखा 
कि युद्धको अहिंसात्मक असहयोग ही टाळ सकता है। 
१९२० की ९ अगस्तको 'कोन्सिळ आव एक्शन? ने गवनं- 
मेण्टको चुनौती दी कि अगर सरकारने पोलेण्डमें ब्रिटिश 
टुकड़ी भेजकर रूसके खिलाफ लड़नेकी नीति न बदली, तो 
एक आम हड़ताल होगी । मजदूर युद्ध-सामग्री और आदमी 
भेजनेसे मना कर देंगे ओर युद्धका सम्पूर्ण बहिष्कार 
घोषित किया जायगा । इसके चलते छायड जाजंकी सरकार- 
को. अपनी युद्ध-योजना बन्द कर देनी पड़ी थी। इसी 
प्रकार १८१४ में नारवे ओर स्वीडनकी पारस्परिक शासक 
ओर शासित हो रहनेकी सहर्ष स्वीकृति ओर उसपर ९० 
वर्ष तक टिके रहकर स्वाधीन होनेके समय आज भी दोनों 
राष्ट्रोंकी मेत्री अहिलक अप्रोयकी सफलताका ज्वलन्त 
उदाहरण है । 
तात्पर्यं यह कि, यह सब तानाशाहों, नरेशों, राजनी- 
तिज्ञों, फील्ड मार्शलोंके किये नहीं हो सकता । उसके लिए 
तो वे ही 'निलिप्त मानव” समाजमें फेलें, जिनकी निःस्वार्थ 
कम रतताके प्रखादसे विश्व पुनीत हो जाय! निराशा- 
बादी और अकर्मण्य लोग कहेंगे, यह स्वप्न है, यह “यूटो पिया 
हे । उनके कहनेका महत्त्व इस दिव्य मन्त्रणाको वाञ्छित 
ही नहीं । स्वार्थ, सङ्कीर्णता, राग-द्वेष ओर अहमसे लबरेज 
इस विश्वकी सुक्तिके इस युगकी वरद विभूतिके दोनों ख्पॉ- 
को एक कर दिया जाय। यानी सन्तको वेज्ञानिक ओर 
वेज्ञानिकको सन्त बना डालिये। आज जो कठिनाई हे; वह 


यही कि बहुत कम सन्त ( Non-attached man ) वेज्ञा- 


निक या सङ्डनकर्ता हैं। और शायद ही कोई वज्ञानिक या 
सङ्गडनकर्ता होगा, जिसे हम सन्त कह सकें। किन्तु अभी 


तो व्यक्ति-नि्माणका सवार प्रथम है। साधारण सिपाही : 


बनानेके लिए चार साल ट्रेनिङ्ग होती हे, तब एक “निलिप्त 
मानव’ की रचनामें भी सन्तोषजनक समय लगेगा । ओर 
निबृत ही होनेसे काम खतम थोड़े ही होता हे । उसे सवंथा 
जवाबदार व्यक्ति भी तो होना पड़ेगा । जो अहिंसात्मक 


होना चाहते हैं, उन्हें संयमका आचरण चाहिए । नेतिक 


और शारीरिक साहस चाहिए । क्रोध और राग-द्वेषको 
उखाइकर सदभावना, शान्त ग्राह्य बुद्धि तथा सहानुभूतिकां 


निरूपण अपनेमें करना होगा । मनुष्य दुहरा जीव है; कभी _ 


देव-दृष्टिसे वस्तुदर्शन वह करता हे ओर कभी पशु-दृश्सि 
वस्तुका सिंहावलोकन करने लगता हे । उस मनुष्यको, ऐसे 


चञ्च और विकारग्रसत मनुष्यको सुक्त करके हमारी यह | 


अहिंसा आज नहीं तो कल अखिल विश्वमें फेलेगी । 
परन्तु, एक दुःखद धारणा । क्या देवदूत गांघीकी इस 
परम साघनाके सत्यका वहन हमारे कन्धोंसे विश्वव्यापी 
होगा ? सम्भवतः नहीं । वे राष्ट्र, जो मन ओर शरीर दोनोंसे 
स्वस्थ, सतेज, सबल हैं-यह महान्‌ कार्य करेंगे। हमारे 
यहां तो हर तीन दमड़ीके आदमी गांधीसे मतभेद ही रखते 
मरते चले जायंगे । काश, अधिक नहीं तो केवळ इतना सूल- 
मन्त्र कोई हमारे रक्त-मांसमें कूर-कृटकर भिदा दे कि हिंसा 
असत्य हे, इसलिए कि वह अस्थायी हे, वह रुक जाया करती 
है ।अहिसा सत्य हे इसलिए कि उसका सिरा चार हजार वषकी 
निविड़ अगाधतामें भी प्रज्ज्वलित है। सत्य प्रवहमान है, 
इसी लिए उसके प्रसारकी सम्भावना हे, विश्वास हे । सत्य- 
की शक्ति दुर्जय है, अतः स्के प्रचारककी शक्ति भी अपरि- 
मेय होनी पड़ेगी । यह तेजीसे आनेवाले निकट भविष्यका 
स्त्रप्ताभास हे । प्रत्येक व्यक्ति, जो यदि नवयुगके सन्देश- 
वाहककी कतारमें खड़ा होना चाहता है, अपने मन ओर 
शरीरको स्वस्थ बना ले। जीवनके बाहरी उपकरणोंकी आव- 
इ्यकतासे अधिकाधिक सुक्त और दुनियाबी थोथी प्राप्ति- 
लिप्सासे विसुख एक चिरन्तन शुष्क अभाव लेकर भावीके 

सिहद्वारमें घुस पढ़े । 


_... र ह 


कि... 5. अच्त्र' से 


क्या है मेरी बारीमें ९ 


जिसे सींचना था मधु-जलसे 
सींचा खारे पानीसे 

नहीं उपजता कुछ भी ऐसी विधिसे जीवन-कयारी 
क्या है मेरी बारीमें ९ 


आंसू-जलसे सींच-सींचकर 
बेलि विवश हो बोता हूँ, 
अर्थ छिपा है मेरी इस लाचारीमें ९ 
क्या है मेरी बारीमें ९ 


टूट पड़े मघुऋतु मधुवनमें 
कल ही तो क्या मेरा है, | 
गया सब मेरा: 
क्या है मेरी बारीमें १ 
(rR) | 

में जीवनकी शङ्का महान! 
युग-युग सञ्चालित राह छोड़ 
युग-युग सञ्चित विश्वास -होड़ 


खप्टाका क्या 


जीवन बीत 


` मैं चला आज युग-युग सेवित पाखण्ड-रूढ़िसे बर ठान | 


में जीवनकी शङ्का महान ! 


होगी न हृदयमें शान्ति व्याप्त , 
कर लेता जब तक .नहीं (प्रात , 
जग-जीवनका कुछ नया अथ, जग-जीवनका कुछ नया ज्ञान ! 
. मैं. जीवनकी . शङ्का. महान ! 
गहनान्धकारमें पांव धार, 
युग नयन फाड़, युग कर पसार , 
उठ-उठ, गिर-गिरकर बार-बार , 
में खोज रहा हूँ अपना पथ, अपनी शङ्काका समाधान ! 
में जीवनकी शङ्का महान | 
“बन 
& मेरी आगामी रचना--लेखक | 
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जीनेकी तेयारीमें | 


इयम | 


चन्दा जले , 
सहास , 


सूर्यं जले, 
उडुग्ण जले 

इनके काजलसे न हो, 
क्यों काला आकाश ! 


तुम देखो, नभमें लगे श्रङ्गारैसे ये विधि-बालाके ;: 
यों श्रन्धकारपर, बिखरे फूल पड़े हैं सुर-मालाके ; 
अन्धकार ही पर क्यों सूरज, अपनी किरणें ञ्रजमाता है! 
अन्धकारपर बौठ चांद क्यों मधुर चांदनी उकसाता है ! . 
भ्रन्धकारमें कविको कयो करुणाकी तान सूक जाती है? 
अन्धकारमें प्रेमीको क्यों प्रीमकी हिलोर आती है! 
अन्धकारमें, विश्व-प्राण यह वायु, घूमती क्यों. अलबेली १- 
श्रन्धकारमें, मञ्जुल कलियां क्यों जनतीं अलबेली बेली? 
अन्धकारमें, महा एकरसता, दौड़ी-दौड़ी फिरती है-- 

अन्धकारकी गोदीमें क्यों बृच्षोंकी मणियां झरती हैं! 
अन्धकार खो दू ? केसे १ इसका प्यारे अस्तित्व अमर है,. 
पृष्ठ टट जानेपर सुन्दर चित्रणके मिटनेका डर है । 
अन्धकार है तो, फिर “नीलेपन'की अगवानी सम्भव है, 
अन्धकार है तो, कीमतका तेरा उज्ज्वल विमल विभव है | 
अन्धकार है तो, गरबीले, तुके न नजर लगा पाऊ गा,. 
श्रन्धकार है तो, पद-ध्वनिपर, मैं तेरे पीछे 1. 


भिड़क नहीं सुन्दर यों कहकर 
न्धकारका कठिन हास है”, 
श्याम, श्याम तेरा आसन है , 
कि तू अमर उज्ज्वल प्रकाश है |, 


--एक भारतीय आत्मा | 


शत स्वार्थ-प्रिय हे । उसे अपना स्वार्थ ओर अपनी 
आकांक्षाओंकी पूति जितनी आवश्यक प्रतीत होती है, उतनी 
ओर किसीकी नहीं। यद्यपि नीतिकार हमेशा ही पर-हित- 
रत होनेका उपदेश देते रहे हैं, तथापि स्त्रार्थ-भावना मानव 
समाजसे कभी दूर नहीं हुई ओर इसकी अनिवार्य प्रतिक्रियाके 
रूपमें सहुषे, युद्ध भी हमेशा ही सामने आते रहे हैं। यह 
सच हे कि युद्ध अनेक परिस्थितियोंमें अनिवार्य होता है; 
परन्तु साधारणतः युद्धको अच्छा कभी नहीं समझा गया 
ओर यद्यपि प्रत्येक कामें दूरदर्शी राजनीतिनोंने भरसक 
उसे टालने भोर बचानेका प्रयत्न किया है; किन्तु इस तरहका 
प्रयत्न किये जानेपर भी युद्ध बवा नहीं। युद्ध अनादि कालसे 
होते रहे हैं ओर युद्धोंको असम्भव बनानेका प्रयत्न होते 
रहनेपर भी वे अनन्त काळ तक होते रहेंगे । हिसाब लगाकर 
देखनेसे मालूस होता है कि गत शाताऽ्दीके आरम्भले लगा- 
कर वर्तमान समय तक कुछ ही वर्ष ऐसे निकलेंगे जिनमें 


संसारके किसी न किसी हिस्सेमें युद्ध होता रहा हो ! 
इतिहास भोर अनुभव यह बतछाता है कि समयकी प्रगतिके 
साथ युद्धोंकी भीषणता--संहारक आयोजने रूपमें उसको 
भयङ्करता बढ़ती ही गयी हे । अपने प्रतिद्रन्दोसे बढ़कर रहने- 
की इच्छा और सुपडा युद्धके उपकरणोंको अधिकाधिक सं 

रक बनानेकी ओर बहुत दूर तक ले जा चकी है ओर मालम 
यह होता है कि इस दृष्टि भोतिक विज्ञान अपनी चरम- 
सीमापर पहुंच गया हे; किन्तु यह समझना होगा श्रम ही। 
विज्ञान अनन्त हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है और आज़ 
जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, कर वही प्रत्यक्ष हो 
सकता हे । अतीतमें यही हुआ हे और भविष्य इसका आप- 
वाद नहीं है। | 

अरनी स्वाथंसिद्धि, न्ट्रीपर अपना रोब रखनेकी 

प्रवृत्ति, अपनी आकांक्षाओंकी पूर्ति या किसी दूसरी तरहके 
अपने छाभके लिए मनुष्यने हमेशा ही प्रयत्न 'किप्रा है और 
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यह जब किसी अन्य मनुष्यके उसी तरहके प्रयलके प्रतिकूळ 
पड़ता हो, तब सम्यकेमें आनेपर सद्दुषे भी हुआ ही है । यह 
जैसा एक व्यक्तिके पक्षमें सही है, वेला ही व्यक्तियोंके समूह, 
समाज और राष्ट्रके पक्षमें भी है। यही नहीं, उसका क्षेत्र 
जितना व्यापक होता है, उसका परिणास भी उतना ही 
व्यापक होता है । 

युद्धमें विजय हमेशा ही अनिश्चित होती है, क्योंकि वह 
किसी एक साअनपर निर्भर नहीं है। विजयी होनेके लिए 
शक्तिमान होना बहुत ही आवश्यक है सही; परन्तु यह हमेशा 
नहीं होता कि जो शक्तिमान हो, वही विजयी हो । युद्धमें 
विजयी होनेके लिए जिन सब साधनोंकी जरूरत होती है, 


-उनमेंते किली एक साधनकी भी उपेक्षा करनेसे भळवानको 


भी कभी-कभी अपने कमजोर प्रतिह्वन्द्रीले हार जानेके लिए 
विवश हो जाना पड़ता हे । फिर, आज हम जिसे बळ कहते 
हैं और जिसले अपनेको बलवान समझते हैं, वह हमेशा हो 


“बल! नहीं रह सकता। सो 

बर्ष पहले जिन साधनोंको . 
रखकर कोई राष्ट्र अपनेको 

बलवान मान सकता था 
और मानता था, आजबलके ता 
उन साधनोंका कोई मूल्य 
नहीं रह गया है ओर अपने 
प्रतिहन्द्रीस॑ श्रेष्ठ. रहनेकी 
स्पर्दानि मानव - समाजको 
बल! के कितने ही अपूर्व साधनोंसे छसज्जित कर दिया 
है। जब अतीतके सम्बन्धमें यह बात है, तब यह कोन 
नहीं स्वीकार करेगा कि भविष्यमें भी यही होगा, 
आज जिन चीजोंको बल-पम्पन्न होनेका प्रबळ साधन माना 
जाता हे, वे सब इसी शताब्दीके उत्तराड में व्यर्थ हो 
जायंगी या तुलनात्मक इष्टिते उनका मूल्य कम हो जायगा! 
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यह जैसे अब तक होता भाया है, निश्चय ही आगे भी वसा 
ही होगा और युद्धू-लप्न पक्षोंमेंसे एक न एक पक्षको हार- 
जीत भी अवश्य ही होती रहेगी । किन्तु इस हार-जीतके बीच 
जो बात हमेशासे होती आयी है, ओर जो आगे भी हमेशा 
ही होती रहेगी, वह है विजयी और पराजित, दोनों पक्षोंका 
पुक-दूसरेपर अन्यायी दोनेका दोषारोप करना और एक 
पक्षकी जिस चाळके आगे दूसरे पक्षको झुकना पड़ा हो, नीचा 
देखना पड़ा हो, अनुचित-अन्यायपूर्ण और विश्‍वासघात कह- 
कर उसकी निन्दा करना । वेसे, यह कहावत कोन नहीं 
जानता कि प्रेम और युद्धमें अनुचित कुछ भी नद्दी होता । 

इतिदास-कालसे बहुत पहले मनुष्य घने जड़लों और 
पहाड़ोंमें घूमता और वृक्षोंके पत्तों और मांसपर निर्भर 
रहकर अपना काम चलाता था । वह अपने रहनेकी जगहके 
भासपास हरे-भरे चरागाहमें अपने पशुओंको चराळर 
अपना बहुत-सा समय बिताया करता था । यों वह छखी था, 
परन्तु उसे एक बातका बड़ा कष्ट था-गमी तो वह किसी 
तरह वृक्षोंकी छायामें बेठकर बिता लेता, परन्तु बरसात या 
जाड़ेकी रातमें उसे बड़ी कठिनाईका सामना करना पड़ता 
था । इस कठिनाईको बचानेके लिए उसे किसी अन्य स्थान- 
की जरूरत थी । एक दिन घूमते-फिरते उसने एक गुफा 
देखी । यद्यपि पहलेसे ही उसमें एक अन्य मनुष्य रहता था, 
तथापि आगन्तुक मनुष्य अपना लाच न दबा सका 
स्री, चरागाइ या पशुधनके पीछे लड़ाई छड़नेका जो अनुभव 
उसे था, उससे पूरा छाम उठाकर उसने गुफाके मनुष्यको 
भगा दिया । यह गुकाका मनुष्य उस समय तो भाग गया; 
परन्तु रात्रिके अन्धकारमें छोटा । गुफाके कोने-कोनेसे तो वह 
परिचित था ही; निर्भय होकर उसमें बड़े सरांटेसे बढ़ने लगा । 
“किन्तु आगन्तुक व्यक्ति उसके लिए.काफी चतुर था, साव- 
श्रानीके लिए उसने जो कीले पत्थरकी कुछद्वाड़ीसे तेयार कर 
'गाड़ दिये थे, उनपर बह आक्रमणकारी ऐसा गिरा कि तुरन्त 
मर गया, उसे यह सोचनेका भी समय नहीं मिळा कि रात्रिके 
घोर अन्यकारमें अचानक हमळा कर शत्रको कि कर्तव्य 
: विमूढ़ करनेके जिस तरीकेसे इतने समयसे सफलतापूर्वक 
काम लेता आ रहा था, वह क्यों विफल हो गया और 
इस तरह अचानक ही उसकी शत्यु हो जानेका क्या कारण 
हुआ ? 


को चरःता हुआ कुछ दूर तक निकल गया । उसके हाथमें 
लकडीका इण्डा था; परन्तु उसने देखा कि पत्थरका 
एक टकड़ा सनसनाता हुआ आया ओर उसके कानके . 
पाससे निकल गया । इधर-उधर निगाह दोड़ाकर उसने | 
देखा, तो एक टीलेके पीछे एक व्यक्ति खड़ा हुआ था । बह 
अभी देख ही रहा था कि इस व्यक्तिने फिर हाथ घुमा- 
कर एक पत्थर कुछ ऐसा फेंका कि वह उसकी पखलियोंके 
पास छीलता हुआ कई गज दूर जा गिरा। पत्थरका यह 
टकड़ा चपटा था और उसके किनारोंको बड़ी सावधानीसे 
तेज बनाया गया था । गुफाके उस नये मालिकके लिए यह 
अख बिलकुल अपूर्वं था । उसने सोचा कि इस अखंसे काम 
छेनेवाळा व्यक्ति बड़ा दुष्ट है, धूत है, जिसने युद्धकी पूव परः 
म्पराका उछट्कन किया है, माने हुए तरीकेके विरुद्ध आच-- 
रण किया हे। इन तरह बड़बड़ाता हुआ वह अपने पझुओं- 
को वहीं छोड़कर भाग गया । _ 
इतिहाससे पूर्व युगके मनुष्यको युके नये-नये तरीकों 
और शख्नाखोंसे जो आश्चय हुआ दोगा, उसे यह काल्प- 
निक बृत्तान्त पूरी तरह व्यक्त नहीं कर सकता । मानव- 
समाजका ज्यों-ज्यों विकास होता गया हे, मनुष्य अपने 
प्रतिद्वन्द्रीको नीचा दिखानेके इरादेसे युद्धके देसे ही आश्चर्य- 


जनक साधनोंका आविष्कार करता गया हे । युद्धके नयेसे 


नये साधनों और तरीकोंकी यह होड़ नयी नहीं है । साधा- 


रण इतिहाससे पहलेके देवाछर-संग्राम और पोराणिक काल- 
की गाथाओंसे लगाकर १९४० में नाजियोंकी चुम्बकीय 


छुरङ्गों और दिनको रात बना देनेवाले कुहरे तक, कितने ही 
आश्चर्यकी बातें हैं, जो समय-समयपर हुई हैं और जो एक समय 


अपना काम . करनेके बाद समयकी _ प्रगतिशीलताके कारण 
-पीछे पड़ गयी हैं, अन्यान्य आश्चयाके सामने आ जानेके 


कारण उनका महत्त्व नष्ट हो गया है या कम हो गया है। 
यह बात पत्थर-काल और धातु-कारके लिए जितनी सत्य 
है, उतनी ही इस युगके लिए भी हे । नाजियोंने १९४० में जो 
आश्चर्य उपस्थित किये, उनसे पहले भी इस संसारको युद्धम 
सेकड़ों ही आश्‍चर्य देखनेका अवसर मिला हे और यद्यपि 
आज विज्ञानने सभ्य संसारको नयेसे नये अत्यन्त शक्तिशाली 
संहारक यन्त्र और राखा जुटा दिये हैं ओर मनुष्य अरनी 


po 


ह छह ड । अध्य ।। 
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शक्तिमर मानवताका संहार करनेके लिए उनका उपयोग 


कर रहा है--यह साबित कर. रहा है कि विज्ञान मानव- 


समाजके लिए आशीर्वाद तो कम, परन्तु अभिशाप अधिक 
साबित हुआ हे, तथापि इसमें सन्देह नहीं है कि युद्धके 
वयो ओर उसकी प्रणाली-मूरुक प्रबृत्तिमें कोई अन्तर नहीं 
आया है। 
वर्तमान महालमरके इस एक वषमे नाजियोंको जो 
इतनी जलदो अप्रत्याशित सफलता हुई, उसके सम्बन्धमें 
किसी भी राजनीतिज्ञ, सेनानायक या पत्रकारले बात 
कीजिये, वह उसका रहरूप बतळानेके लिए आपको एक ही 
उत्तर देगर--आश्चय ! 
इन सब आश्चर्याका. विश्लेषण कीजिये। क्या मालूम 
होता हे ? युद्ध-सम्बन्धी आश्चयामें जो बात हमेशा ही देखने- 
में आयी हे, वही इनमें पायी जाती हे । एक पक्षने युकी 
भावनाको जगाया है, उसकी योजना तेयार की है और उस 
यो जनाकोःकार्या न्वित किया है और दूसरे पक्षमें इन सब बातोंका 
अभाव हे । जर्मन अछोकिक नहीं हैं और न यह बात है 
कि आविष्कार करनेमें उनके जेली प्रतिभा किसी अन्यमें 
न हो । उनके पाख ऐसी कोई वस्तु ` नहीं है, जो ब्रिटेनके 
पाख ल हो या चाहनेपर जो ब्रिटेनको न.मिळ सकती हो । 
अर्म नॉने युद्धके पुराने और परीक्षित तरीकोंसे काम लिया 
है, उन तरीकोंसे काम लिया है जिन्हें सिकन्दर, हेनीवाळ, 
फ्रेडरिक, नेपोलियन आदि बड़े-बड़े सेनापतियोंके कार्यों 
और सिद्धान्तोंके आधारपर निश्चित किया गया हे । सचमुच, 
सबसे अधिक आश्चर्यकी बात तो. यह है कि नाजियोंने जो 
कुछ किया, उससे किसीको. आश्चर्य हुआ हो । | 
` इसासे.११०० वर्ष पहलेकी बात है, ख्पादके राजा मेने- 
छासकी पली. हेलेनको फ्राइज़ियन . राजकुमार पारिस. उड़ा 
ले गया । यद्यपि हेलेनक्रो अपने कालकी : अद्वितीय. छन्दरी 
माना जाता था, तथापि वह स्पार्टाके राज्यकी उत्तराधि- 
कारिणी थी, इसीलिए मेनेछाख उसके नामपर राज्य-शासन 
करता था ।. राजकुमार पारिसको हेलेनसे प्रेम तो था ही; 
किन्तु जब हेलेन उनके पास थी, उनका और उनके उत्तरा- 
धिकारियोका पक्ष स्पार्टाके लिए अधिक जोरदार था। 
हलेनको छुड़ानेमें स्मार्टावालोंको १० वषे छग ययेः। अन्तमें 
आर्थिक दबाव औरं नाजियोंके पांचवें कालमकी तरहकी 


स्पार्टनोंकी कारगुजारीसे नगरका पतन हुआ । इस सम्बन्धमें 
कहानी यह है कि ट्राय नगरके फाटकके बाहर स्यार्टावालोंने 
काठका एक बड़ा घोड़ा छोड़ दिया ओर इट गये। फ्राइ- 
जियन इस चालमें आ गये और काठके इस घोड़ेको घसीट- 
कर शहरके अन्दर ले गयें। घोड़ेका अन्दर पहुंचना था कि 
टान सेनिक उसमेंसे निक पड़े और अन्तमें ट्रायक़ा पतन 
हो गया । इस सफछताके सम्बन्धमें यह कहा जा सकता हे 
कि उस समयरके आदमी बहुत भोलेभाले थे और काठके 
घोड़ेवाळी चालकों समझ न सके; परन्तु इसमें सन्देइ 
नहीं है कि भावी सन्तान इस युगके मनुष्योंको भी कहेगी कि 
उन्होंने नाजियोंका आक्रमण होनेपर वसा ही भोलापनं 
दिखलाया। `: 
हालेण्ड, डेनमाक ओर वेल्जियमके रास्तेसें जमंनोंने 
फ्रान्स और निटिनकी सेनापर ज्ञो भयङ्कर आक्रमणं किया; 
उससे पहले संसारको यह बतलाया गया था कि नारचेमें 
जर्मनोंकी ट्राजनके घोड़े जैसी चाळ चळ गयी और पांचवें 
काळमकी बदोलत उन्हें इतनी जल्दी सकळता हो गयी । 
जर्मनीके सेनिक नारवेके बन्दरगाहोंमें माळ ढोनेवाळे 
जहाजों में पहुंचते थे, इनमेंसे कुछपर तटस्थ देशोंका झण्डा उड़ 
रहा था । ७ मई मझलवारको हालण्डकी सरकारको उसीकी 
खुफिया पुलिसने चेतावनी दी कि जमनोंका हमला होने ही 
घाला है ।. सावधानीके लिएं जो कार्यक्रम पहलेते निश्चित 
था, उसके. अनुसार बुघवारको कार्यवाही की गयी । इस 
कार्यवाहीमें सीमावती घुलोंको नष्ट कर देनेकी बात तो थी 
परन्तु महत्त्वंपूर्ण स्थानोंमें गे हुए बजरों और बन्द्रगाहमें 
लडूर डालकर खड़े हुए विदेशी जहाजोंकी तळाशी लेनेकी 
नहीं | झुक्रवारको बड़े सबेरे जब ऊब्ाने. पूवके आकाशको 
अपनी छाल रंझकी कं चीसे चित्रित किया, उधर जमत. हवाई 
जंहाज. हाळेण्डकी. ओर चिड़ियोंके झुण्डकी तरह - बढ़ने लगे: 
और इधर मूरडिक पुलके पास रो हुए बजरो और राटरडमके 
बन्द्रगाहमें स्वीडनके झण्डेवाले एक जहाजने छिपे हुए जमन 
सेनिकोंको उतारना आरम्भ कर दिया ! ये सेनिक शखाखरं- 
से लेस थे, यहां. तक कि.उनके पास हलकी फील्ड तोपें भी 
थीं। इन सेनिकोंने.. ब्रिद्युतगतिसे पूर्व योजनाके अनुसार 
सेनिक दृष्टिसे महत्त्वपूर्ण पुलोंपर अधिकार कर लिया और 
पछक मारते ही इन पुछोंपरसे. जर्मनीकी यान्त्रिक 
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सेनायें ओर बख्तरदार गाड़ियां अभी्ट स्थानोमे पहुंच 
गयी । राटरडममें जो हजारों जमन पहलेसे ही थे, उन्हें उस 
समय तक नतो गिरफ्तार ही किया गया था ओर न 
पुलिस उनकी निगरानी ही करती थी । यही नहीं, ये सव 
एक जमन फर्ममें एकत्र भी हुए थे । जहाजसे जो जमन सेनिक 
उतरे, वे राटरडमके इन जर्मन नागरिकोंसे जा मिले । 
नाजियोंको चकित कर देनेमें सफलता तो हुई, परन्तु पूरी 
तरह नहीं, क्योंकि राटरडमपर अधिकार जमानेमें उन्हें २४ 
धग्टके बजाय ९ दिन ल्या गये । 

फिर भी, सेडान और नामूरके बीच फ्रान्सीसी सेनाओं- 
के एक छिद्रसे लाभ उठाकर, उनकी पंक्ति तोड़कर जमंनोंने 
जो भारी आश्चर्य घटित किया, उसके बाद फ्रान्सके भूतपूर्व 
प्रधानमन्त्री मोशिये रेनोका यह कहना कि हमारे सामने 
सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण कार्य ठीक-ठीक सोचना है, आश्चयं 
नहीं है ? 

भविष्य कथन करनेवालोंने, जिनका सेनिक क्षेत्रसे कोई 
सम्बन्ध नहीं था, यह कहा कि अगले-चरतमान महासमरमें 
अत्यन्त आश्रयंजनक नये-नये वेज्ञानिक शख्नाख्रोंसे काम 
लिया जायगा । युको एक वर्ष हो. चका है; परन्तु अभी 
तक तो वसा कोई श्ना प्रकट हुआ नहीं हे और यदि 
युद्ध लम्बा न चले, तो उसकी कोई सम्भावना भी नहीं है। 
हिटलरके तथाकथित गुप्ताखके रूपमें चुम्बकीय छरडूका 
नाम लिया जाता है; परन्तु उसमें कुछ भी नवीनता नहीं हे । 
१९१८ में इन चम्बकोय छरड्रोंस काम लिया जाता था-- 
अलबत्ता, उन्हें हवाई जहाजोंसे गिराकर बिछानेका तरीका 
नया है । 

पराशूटी सेनिक:भी नया नहीं हे । १९३५ में जब लाळ 
सेना रूसकी उत्तर सीमापर प्रदर्शन कर रही थी, ठेनिन- 
ग्राडके आसपास पेराझूरके जरिये उतरकर आक्रमण करने- 
का अभ्यास दिखलाया गया था । रूसकी वायुसेनाके अधि- 
कारियोंने युके सारे, सामानसे लेख १००० सेनिकोंको 
पराशुटके द्वारा उतारा था । बादमें माळम हुआ कि इन 
हजार सनिकोंमेंसे ३५ नीचे आनेमें चोट खा गये थे । ख्सके 
अधिकारी इस. परिणामसे बहुत सन्तुष्ट थे और सरकारी 
प्रचार विभागने अगले साळ पेराशूटोंसे सामूहिक रूपसे 
उतरनेके चित्र बहुत ज्यादा संख्यामें बंदवाये थे । इसके बाद 


तो इस सम्ब्रन्धमें समाचारपत्रोंमें लेख भी प्रकाशित हए थे । 
पेरिस ओर लन्दनसे रूस दूर नहीं है और जर्मनी तो और 
भी नजदीक है । हवाई जहाजसे पेराझूटके सहारे कूदनेकी 
शिक्षा देनेके लिए जमंनीमें ४ स्कूळ थे, हजारों जम॑नोंको 


इनमें शिक्षा दी गयी थी । इसके लिए खास सामान बहुत | 


ज्यादा तादादमें तेयार किया गया था । किर भी, जब 
प राशूटोंसे जर्मन सेनिक उतरे, दळू रह जाना पड़ा । पेरा- 
शूटी सेनिकके सम्बन्धमें सत्रसाधारणको यह विश्वास 
दिलाया जाता है कि वह युद्धका एक चमत्कार है ओर ऐसी 
बात है, जिसकी पहलेसे कोई कल्पना ही नहीं की जा सकती 
थी । इस सिलसिलेमें आम तोरसे यह देखा जाता है कि 
लोग शत्रुको दोष देते हैं, क्योंकि उसने कमीनी चालसे काम 
लिया । इसके अलावा लोग पेराद्चूरी सेनिकको भी कुछ 
ऐसा समझते हैं, मानो वह किसी अच्छे, ईमानदार सेनिकसे 
कुछ कम हो, किन्तु यह हे गळती और बेसी ही गलती है 
जसी १८९९ से १९०२ तकके बोअर युद्धके समय उन घड़- 
सवार बोअर सनिकोंके सम्बन्धमें की गयी थी, जिन्होंने 
अचानक छापा मार अंगरेजोंको चकित कर दिया था और 
जिनका उल्लेख मि०. विन्स्टन चचिलने अपने प्रारम्भिक 
जीवनकी कहानीमें किया हे । 
नये शस्त्राख स्वयं कोई भयकी वस्तु नहीं हैं। यदि शत्रु 
कोई नया शस्र या अस निकाले ओर उसका व्यवहार करे, 
तो थोड़े ही समयमें कोई भी उसे स्व्रयं भी तेयार कर सुका- 
बिलेमें डट सकता हे । परन्तु युद्धका सारेका सारा नया 
तरीका भयावह है, क्योंकि उसमें मशीनें ही नहीं, मनोवृत्ति 
भी है। फिर; कोई जादूगर तो है ही नहीं कि एक ही रातमें 
तैयारी कर ले, और मशीनोंको प्राप्त कर ले । युद्धके आश्चर्य- 
जनक नये तरीके संसारके इतिहासकी दिशा ही बदलते रहे 
हैं। सिकन्दर ओर चङ्गेज खाँको जो सफलता मिली थी, 
उसका रहस्य युद्धके आश्चर्यजनक तरीकोंमें ही है । जो असा- 
धारण सेनिक सफलता सुसलमानोंको पूर्वमे चीन तक और, 
पश्चिममें अफ्रीकाके उस पार अटला ण्टिक महासागर तक मिली 
थी, उसका भी वही रहस्य है। य्रोपकी तीन महानझक्तियोंप! 
फ्रेड रिकने जो विजय पायी थी, उसकी कुक्षी भी उसीमें है और 
उसीमें है छत्रपति शिवाजीकी उस सफलताका भेद, जिसकी 
आधार-श्ञिलापर मरहठा साम्राज्य कायम किया गया था । 
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सिकन्दरके पिता फिलिपको अपनी जवानीमें थीबीजमें 


` जमानतके बतौर रहना पड़ा था। वहां रहनेके समयमें 
` इन्होंने थीबनोंकी सेनिक प्रणालीका अध्ययन खूब किया । 


उस समय यह प्रणाली संसारकी सर्वश्रेष्ठ प्रणालियोंमें थो । 
जब वे अपने देश मकदूनियामें छोटे, उन्होंने उसमें ओर भी 
अधिक छधार किया । उन्होंने यूनानियोंवाला जिरह-वख्तर 
उडा दिया और भालेको थोड़ा और लम्ब्रा किया भौर इस 
तरह पहली उसझठित सेना खड़ी कर अपने पुत्र सिकन्द्रकी 
विजयको सम्भव बना दिया । बात सीधी थी । उन्हें आक्र- 
मण करनेके भावोंको जगानेके साथ ही अपने योद्धाओंकी 
रक्षा भी करनी थी। जिरह-बख्तर रक्षात्मक मनोबृत्तिको 
प्रोत्साहन देता है; परन्तु युद्धका एक सिद्धान्त यउ़ है कि 
शत्रपर पहले स्वयं आक्रमण करके भी तो कोई व्यक्ति उतनी 
ही अच्छी तरह आत्मरक्षा कर सकता हे । हवाई जहाजोंके 
जमीनके वहत समीप तक उतरकर उड़ने ओर टेड्रों एवं पेद 
सेनाके साथ सहयोग करनेमें नाजी जो विश्वास करते हैं 
उसमें भी यही बात है। शखाश्ोंसे उदृटू रक्षात्मक किले- 
अन्दीसे बाहर निकलकर एक साथ आगे बढ़कर शन्रुपर 
धावा बोळ देना, अभीष्ट स्थानपर पहुंचकर प्रहार करना 
और इस तरह भाक्रमणके साथ रक्षात्मक प्रयल्ोंको संयोजित 
करना, युद्ध-नी तिका एक माना हुआ सफल सिद्धान्त हा 
नये ढड़से उसजिजत सिकन्द्रकी इस सेनाको फाळन 
हहते थे । उसके भाले बीस-बीस फीटके थे। ये भाले १६ 
तरहके थे । टेड ब्रिगेडकी शक्तिके साथ वह अग्रसर होती 
थो । उसके दक्षिण और वाम पाश्व॑में घुड़लवार ओर पेदळ 
तेना रहती थी। इस सेनाके साथ 'फिलिपने फोजी इज्ञी- 
नियरोंकी टकड़ियोंको रखा ओर साथ ही पत्थर-मार- 
न्त्रं और एक प्रकारकी तोपोको, जिन्हें चलानेके लिए तोप- 
चियोंकी कम्पंनियाँ थीं। इन सब्र यन्त्रो ओर युद्धके नये 
तरीकोंसे यूनानकी सेनाओंको भयङ्कर आश्चयं हुआ । बादरमें 
यही अवस्था फारिसक़ी सेनाओंकी हुईं और आगे भी सिंक- 
न्द्रके रास्तेमें जो आया, उसकी भी वंसी ही गति हुई । अल- 
बत्ता, सिकन्द्रने सेनिक यन्त्रोके साथ ही युद्ध-नीतिकी 
कुछ पूरक बातों, जैसे घोखेबाजी, रिश्वत, आतड़ और विश्वास- 


धातसे भी काम लिया था । 
सिकन्द्रके बाद रोमनोंने सेना खड़ी की और युद्धकी 


एक नयी प्रणालीमें पूर्णता प्रात की। रोमन सेनाको वेतन 
दिया जाता था। इस सेनाकी एक पछटनमें जो ४२०० 
आदमी होते थे, वे तीन पंक्तियाँ बनाकर खुले रूपमें लड़ते 
थे । रोमके शत्रु इस सेनाका सुकाबिळा नहीं कर सके। 
पहले इस सेनाका अग्रभाग छोटे आकारके एक ऐसे भालेसे 
हमला करता था जिसके सिरेका गोल भाग केदार होता 
था । अगर शत्रु कमजोर पड़ता ओर स्थान छोड़ता, अग्र- 
भागके सेनिक झपरते भौर नये ढड़की छोटे आकारकी तल- 
वारोसे शरीरको क्षत-विक्षत कर देते । अगर शत्रु टिकता, 
अप्रभागके सेनिक दक्षिण और वाम पाइवंसे होकर पीछे हट 
जाते और तीसरी पंक्तिके सेनिक आगे आकर उनका स्थान 
ले लेते और ये थके हुए शत्रु-सेनिकोंपर तरूवारसे इमला 
करते । घड़सवार सेनिक पाइवंसे आक्रमण करते थे, जिनकी 
संख्या एक पल्टनमें ३०० होती थी । 

_ रोमनोंकी यह सेना २०० वर्ष तक विजय प्राप्त करती 
रही । ईसाले २८० वर्ष पूर्व इस सेनाका सुका बिला इपीरस- 
के राजा पाइरससे हो गया, जिसने मकदूनियाकी प्रणालीसे 
अपनी सेनाको तेवार किया था । इस सेनामें घड़सवारोंके 
अलावा ५०० हाथी भी थे । रोमन सेना इसके मुका बिलेमें 
इर न सकी और पाइरसकी विजय हुई; परन्तु इन दोनों 
सेनाओंके बलका सन्तुरन इतना पूण था कि जब पाइरसको 
विजयके लिए बधाई दी गयी तो उसने भारी हृदयके साथ कहा 
कि इस तरहकी एक अन्य विजय हो, तो सर्वनाश ही हो 
जायगा । | | | 

तीन वर्ष बाद बेनी वेण्टम नामक स्थानमें रोमन और 
मकदूनियांकी फालन प्रणालीके संनिकोंका सुकाबिला फिर 
हुआ । परन्तु शत्रको अपनी चालाकीसे चकित कर देनेका 
तत्त्व इस वार रोमनोंने ग्रहण कर लिया था, अतएव इस 
बार रोमनोंकी विजय हुई ओर 'फाळन” इतिहासके पन्नों 
तक ही रह गया। 
` मनोविज्ञान-मूलक एक आश्चर्यके कारण यूनानको 
अपना समुद्र-पारवर्ती साम्राज्य ही खो देना पड़ा । स्पार्टा- 
की जलसेना हेलेस्पाण्ट स्थानमें गयी । यूनानकी जळसेनाने 
उसे युद्धके लिए ललकारा; परन्तु स्पार्टावालोंने यह चुनौती 
स्वीकार न की। इसपर यूनानियोंने यह समझ लिया कि 
स्पार्यकी जरूसे ना उपेक्षणीय है । उनमें लापरवाही आ गयी 


ओर इसका परिणाम यह हुआ कि एक दिन अवसर पाकर 
स्पार्वालोंने समस्त जलूसेनापरं अधिकार. कर: लिया । 
यूनानके जल-से निक उस समय जहाजोंको' छोड़कर छुट्टी मना 
रहे थे । बे बड़ी शीघ्रतासे लोटने लगे; परन्तु उन्हें. नष्ट कर 
दिया गया 1 | 
रोमनोंने स्थ्ररू-युद्धमें इसी तरहके एक आश्चयसे कारथे 
'जिनियनोंको चकित कर दिया था । कारथेजिनियनोंके पास 
विशाल जलूनसेना थी ओर इससे वे अपनेको पूर्ण खरंक्षित 
समझते थे । रोमनोंके पास 'जल-सेना नहीं थी; परन्तु वे 
यह अनुमान करते थे कि अगर भूमध्यसागरके. उस पार शत्रुओं- 
को जीतना हो, तो उन्हें ससुद्रपरं अधिकार प्राप्त करना 
होगा। उन्होंने कारथेजिनियन जहाजोंके नमूनेपर जहाज तैयार 
'किये और जल-सेना खड़ी की; परन्तु इन जहाजोंकी रथनामें 
उन्होंने कुछ ऐसा हिसाब रखा कि जब चांहें तब जल-युद्धको 
संथलू-युद्धकी . तरह किया जा सके । ईसासे २६० वष पूर्व 
सिसलीके समुद्र-तटके उत्तर-पूर्वकी ओर इस रोमन जल-सेनाकी 
कारथेजिनियन जल-सेनासे लड़ाई हुई । कारथेजिनियनोंको 
अपनी विजयमें पूणे विश्वास था; परन्तु .हार जानेपर उन्हें 
बड़ा धक्का झगा । रोमन लोग तो लगातार ही .अपनी बुद्धि- 
का प्रयोग करते आ रहे थे, उन्होंने -इधर-उधर न. कर 
सीधे रूपमें आक्रमण किया ओर जेसे ही उनका जहाज 
कारथेजिनियनोंके जहा जसे सरा कि काठका एक टट दार पुछ 
रोमनोंके जहाजसे कारथेजिनियनोंके  जहाजपर डाळ दिया 
गया ओर रोमन सेनिक उसपरसे दौड़कर कारथेजिनियन 
जहा जपर पहुंच गये ओर इस तरह ` जळ-युद्ध जहाजके डेकपर 
स्थल-युद्धकी तरह शसखस्त्राख्नोंसे छसञ्जित योद्धाओंके बीच 
होने लगा । इसमें कारथेजिनियनोंकी बुरी तरह हार हुई । 
चञ्गज खां शत्रुको चकित कर देनेकी कलामें पूरा उस्ताद 
था । मङ्गोलियाकी मरुभूमिसे लगाकर - पेकिन तक चीनमें 
इधर काळे सागर और झाल सागर तक . उसकी घुड़सवार 
सेनाकी तूती बोलती थी । धीरे-धीरे: अग्रसर होनेवाली कम 
जोर पद सेनाओंपर उसने इमला किया और उन्हें नष्ट ही 
कर दिया । चङ्ग ज खांको सेनाके घोड़ोंके लिए जहां घास 
मिल सकती और सनिकोंको जहां मांस या चमडेके डेरे खडे 
करनेके लिए स्थान मिर, सकता, वहां पहुंचनेमें उसे कोई 
कृठिनाई नहीं हो सकती थी । उसने जिन्हें हराया, वे युद्धे 


इस सावनका सामना करनेके लिए समय रहते सडूठन नहीं 


कर सके थे। 
`  चड़ज- खांके उत्तराधिकारी 
उत्तर चीन-साम्राज्यको विजय किया । बहांउनके हाथ बारूद 
छग गयी । इसे वे पश्चिममें ले गये ओर पोलों और जमंनो- 
गि सम्मिलित सेनाको परास्त किया । यह लड़ाई साइले 
शियाके लीगनिज स्थानमें हुई थी। डुगदाईखांने अपनी 
छोरी फील्डगनोंमें इसी बारूइसे काम लिया था । 

` ` मङ्जोलोंकी इस विजथमें . शत्रुको जिस बातसे चकित 


हो जाना पड़ा था, वह यह थी कि उनकी गति बड़ी तेज - 


थी और आक्रमण इतना अचानक हुआ कि दड रह जाना 


पड़ा । इसके सिवाय उनकी तेयारी भी प्रशन लोगोंसे कहीं. - 


ज्यादा अच्छी थी । मङ्गोळ अपने शन्नके विषयमें पहले पूरी 
जानकारी कर लेते थे इसके लिए वे जासूस रखते थे। 


जिसपर उन्हें आक्रमणं करना होता, .उसकी फौजी भोर 
राजनीतिक हालतका पता वे पहले ही लगा लेते। वे पहले 
अपना टाइम टेबल बनाते ओर फिर उसी टाइम टेबलके 


अनुसार दूर-दूरका सफर तय करते । उनकी सेनाओंके मिळने- 


क्रा जो स्थान ओर दिन निश्‍चित होता, उस स्थानमें उस | 


दिन वे अवश्य मिल जातों ।: इसमें अन्तर नहीं पड़ता था । 
उन्हें किसी बातसे आइचय नहीं होता था, क्‍योंकि वे जिस 
युद्धको करते, उसकी योजनाओंके -विषयमें पहले ही अध्य- 
यन कर लेते, | जिन लोगोंका उन्हें सामना करना पड़ता, 
इन्हें वे जानते ही थे, सोचने-विचारनेकी कोई बात होती 
ही न थी ओर वे प्रत्येक भवख्थाका - सामना करनेके लिए 
तेयार होते थे। वे यह:भी जानते थे कि जिनपर हमला 


किया गया है, उन्होंने पूरी जानकारी प्राप्त नहीं की हे ।. 


अतएव अछविधायें डालनेमें वे समर्थ नहीं हो सकते। 
इतिहास स्वयं: अपनी पुनरावृत्ति कर रहा है। _ 

.. . भारतवषयुंड-सम्बन्वी आश्चर्याके लिए अपवाद नहीं 
है। इतिहास बतळाता है कि चित्तोडके महाराना भीम- 
सिंहको जब दिललीके पठान. खुळतान अलाउद्दीन खिलजीने 
युद्धमें केद कर लिया और रानी पञ्मिनीके सामने यह शातं 
रखी कि अगर रानी छलतानके पास. स्वयं चली आये, तो 
महारानाको छोड़ा जा सकता है। कोई रास्ता न देख 
रानीने छलतानके केस्पमें- जानेका निश्‍चय. किया और 


बुगदाई खां, जिन्होंने 
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( १ ) ससुद्र-गर्भमें पड़ी हुई चुम्त्रकीय छरहु । आध मील दूर उपर समुद्र-तरकी सतहपर जहाज 
जा रहा है। जह्।जने चुम्बकीय उरङ्गके साथ ६५ अ'शका कोण बनाया नहीं कि (२) वह उठने 
लगी । जहाज ज्यों-भ्यों बढ़ रहा है, सरड्ग-भी उठ रही है और जहाजकी ठीक सीधमें आनेपर 
५० फीट नीचे ही छरङ्ग फूट गयी । ( ३ ) चुम्बकीय यन्त्र, (४) ब्रेक, (५) हवाकी नळीकी 


` फ्यूज-सीलके लिए स्विच, (६) जल-यन्त्रका स्विच, (७) टोपी, (८) पारेकी नलीका स्विच, 


३ 


(१०) उपरी िरेसे सम्बद्ध 
तार, (११) स्प्रिड, (१२) 
इवाके निकासका माग, 
(१३) फ्यूज-सील, (१४) 
हवाकी नळीके सिरे, (१९) 
पानी भर जानेके लिए 
खालो स्थान, (१६) 
समुद्रका पानी भरने और 
निकळनेकी जगह, (१७) 
चुम्बकीय प्रभावश्यून्य 
बाहरी भावरण, (१८) 
ड्राई वेटरी, (१९) गोल 
लपेट, (२०) विस्फोटक 
पदार्थ, (२१) विस्फोटक 
पदाथ ,(२२)हवाकी नली। 


छळतानको सूचित कर 
दिया। सुलतान तो 
केवळ रानी पक्मिनीको 
ही चाहता था, उसे इस 
सूचनासे बड़ी प्रसन्नता 


हुई । चित्तोड़के किलेसे 


जब रानीकी पालकी 
निकली, दासियोंकी सेकड़ों 


डोलियां भी चलीं। इन 
डोलियोंमें दासियां नहीं, 
त ण 
राजपूत सेनिक थे और 
राजपूत सेनिक ही डो लियां 
उडानेवाले थे। छळतानको 
सन्देह नहीं हुआ और 
बे पमें > 
उसके कम्पमें पहुंचकर 
रानीने यह प्रार्थने की 
कि सुझे अन्तिम बार 
महारानासे भेंट करने 
के लिए कुछ समय दिया 


जाय । एरतान. रानीकी 


२४ विश्वमित्र 
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sped वे हवाई जहाजोंको रास्तेमें ही नष्ट कर देनेके लिए एक नया आविष्कार. 
यह 7 जब जमीनसे छोड़ा जाता है, कुछ ही ऊंचाईपर पहुंचते ही गोलेकी तली- (2) खुळ 
जाती हे । इससे जुड़ा हुआ तार (५) ज्यॉ-ज्यो गोळा ऊपर चढता है, खलता जाता हे । इस 


तारकी छपेरके ऊपरी 
भागमें षेराञ्ूट (२) होता 
है जो इससे बंधा रहता 
है (३) । निश्चित ऊ चाई- 
पर पहुंच जानेपर गोलेके 
सिरेबाला विस्फोटक द्रव्य 
(१) फटते ही यह पेराझूट 
निकल पड़ता हे । पेरा- 
शूटसे छटकते हुए तारसे 
(६) जब कोई हवाई जहाज 
आकाशमें टकराता हे तब 
वह नष्ट हुए बिना नहीं 
रह सकता। 
यह प्रार्थना अस्वीकार 
नहीं कर सका ओर 
उधर जब रानी ओर 
महाराना भीम सिहने 
घोड़ोंको पुडु लगायी, 
इधर डोलियोंसे राजपूत 
निकड पड़े ओर पडानोंकी 
सेनाको :मारते-काटते 
चित्तोड़ पहुंच गये । 
छत्रपति शिवाजीने 
औरडुजेबके चचा शाय- 
स्ताखांपर पूनामें अंचा- 
नक हमला कर उसे 
'खिड़कीके रास्ते कूदकर 
जान बचाने और रातों- 
रात भाग जानेके लिए 
जिस तरह विव्श कर 
दिया था,उसमे भी इसी 
शात्रको आाइचर्यचकित 
कर देनेके युद्धू-कोशछसे 
काम ल्या गया था। 
इसी तरह हमारे सामने 
मैसूरकी पहली लड़ाईँके 
समयकी एक घर्ना है । 


है] 


आईचय । आइचय ।!! २५ 
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अन्तिम दिनोंनें यद्यपि हैदरअलीकी सेना मद्राससे इतनी दूर 
थी कि उसके बहां पहुंच सकनेकी कोई सम्भावना ही नहीं 
की जा सकती थी, तथापि हैदरअडी एक सराटमें मद्रास जा 
पहुँचा ओर कम्पनीके अंधिकारी ऐसे दङ्ग रह गये कि कुछ 
करते-घरते न बन पड़ा । हेदरअळीने वहां खड़े-खड़े जो शर्ते 
बतलायीं, उन्हींपर मद्रालके अधिकारियोंको सन्धि करनी 
पड़ी । 

१४२२ इस्त्रीमे कुस्तुन्तुनियाका घेरा डाला गया था । 


. इस घेरेके समय यह आश्चय घटित हुआ कि लगभग साढ़े 


तेरह-तेरह मनके शिळाखण्ड दो-दो घण्टेके अन्तरसे शहर 
प्र गिराथे जाते थे। इन शिलाखण्डांको फॅकनेके यन्त्रोंको 
२०० आदमी संभालते थे और यन्त्रपर शिलाखण्ड चढ़ानेमें 
२ घण्टेका समय लग जाता था। १ 


आज जो बन्दूक हम देखते हैं, वह धीरे-धीरे इस रूपमें . 


आयी । पोलिश जनरलोंने गेसकी निन्दा उससे ज्यादा 
नहीं की, जितनी किसी समय बारूदसे काम लिये जानेकी 


निन्दा उन योळाओंने की थी, जिन्हें बाख्दका उपयोग नहीं 
माळूम था और जो यह देख रहेथे कि बन्दूकते उनको सारी 


युद्धकला बिश्वड्डल हुई जा रही है। 
फ्रेडरिक ओर नेपोलियन तोपोंके व्यवहारसे आश्चर्य 
घटित करते थे । फ्रेडरिक पहले जनरल थे, जिन्होंने घोड़ेपर 


हुई तोपका व्यवहार किया था। शीघ्रंतापूवक गोला. 


और गोली मारनेकी शिक्षा फ़ डरिकने अपने लेनिकोंको दी 
थी भौर एक बार प्रश्‍न करनेपर कहा था कि “उससे एक 


ओर तीनका अन्तर पड़ जाता हे ।? यह छभीता तो स्पष्ट ही. 


है; परन्तु यूरोपकी जिन तीन शक्तियोंसे क्र डरिकने लोहा 
लिया था, उनके जनरळ इस बातको समझकर वेसी ही 
शिक्षाकी व्यवस्था नहीं कर सके थे । : 

लोग साधारणतः जितना सोचते हैं, उससे कहीं अधिक्र 
सम्भावनायें १९१४ में आश्चर्य घटित होनेके .लिए थीं । गत 
महासमर आरम्भ होनेके समय टेडू और गेस ऐसे अखके 


लुड़के किलासे रूसियोंकी फोजको 'भगानेके लिए ९ वर्ष 
पहले जापानियोंने जहरीली गेससे काम लिया था, एक ऐसे 
घुएँसे काम लिया था, जिसमें संड्डियाका योग था । क्रीमि- 
यन युद्धमें ब्रिटिश सेनापतिने युद्ध-विभागको लिखा था 


कि गेसके प्रयोग द्वारा सेवास्टोपलसे रूसियोंको हटानेके 
लिए गन्धकके धुएंसे काम लेना चाहिए । 

वर्तमान युद्धमें गति, प्रहार-शक्ति, सेनाकी विभिन्‍न 
शाखाओंके सहयोग ओर उन सब बातोंके द्वारा बड़े-बड़े 
आश्‍चर्य घटित किये जा रहे हैं, जिनसे जनसाधारण और 
सरकारी कर्मचारियोंमें घबड़ाइट फेलती हे ओर उनका 
नेतिक साहस ट्ट जाता है। 

यह लड़ाई मशीनों, विजलीकी किरणों, अदृश्य तरङ्गं, 
बख्तरदार गाड़ियों, तोपा और ऊंचाईपर और नीचे उड़ 
सकनेवाले, शस्तजाख्रोंसे छसज्जित, सेनिकों और बभोंको 
गिरानेवाले तेज हवाई जहाजोंकी है। यह भयओऔर विनाइकी 
लड़ाई हे, जिसमें विजयी होनेका पुरस्कार है संसारपर प्रभुत्व 


_ और पराजित होनेका दण्ड है अस्तित्वका लोप 

` यह युद्ध. यदि लम्बा चछा, तो. सम्भवतः हमें कुछ नये. 
शस्त्राखोका आश्रय, भी देखना पड़े । ट्क ले जानेवाला हवाई : 
जहाज यदि तयार हो जाय, तो इससे किसीको आश्चर्य नहीँ : 


होना चाहिए। रूसियोंके पास ऐसा एक हवाई जहाज हे और 


जमनोंके पास भी उसे होना ही चाहिए। अभी तक गंससे : 


काम नहीं लिया गया है, परन्तु दाहक बमोसे खूंब काम 
लिया जा रहा है। ऐसे यन्त्रोंका आविष्कार हो जायगा, जो 
अपने-आप गोळा भरकर ओर निशाना टीककर तोपें चलाया 
करेंगे । बीस-बाइस मील दूर चनल-तटसे फ़ान्स और इंगलेण्ड- 

र गोळा फेंकनेवाली तोपोंका तो व्यवहार हो ही रहा है 
ऐसी तोपोंका भी आविष्कार हुआ है जो “बिग बर्थ? से भी 
ज्यादा दूर गोळा फेंक सकेगी । बिग बर्थनें गत महासमरमें 
७० मीलकी दूरीसे पेरिसपर १२ इज्ली गोळा फेंका था और 
एक ही बारमें एक गिर्जमें बेठे हुए १०० आदमियोंका 
काम तमाम कर दिया था । आज हवाई जहाजोंकी गति- 


विधिका पता लगानेवाले जो यन्त्र हैं, उनकी शक्ति और 


विशेषताओंमें वृद्धि होगी और वे उनका पता लणाकर 
तोपोंका निशाना ठीक कर दिया करेंगे। ऐसे प्रकाशका 
आविष्कार भी होगा, जिसमें बादलों और गद॑-गुबारके 
उस पारकी किसी बस्तुको देखा जा सकेगा । यह हो सकता 
हे कि छाल रङ्गका हलका प्रक्राश करनेवाले ट्यूबोंकों निकाछ 
कर अन्धाकुप्प रखनेकी योजनाको व्यर्थ कर दिया जाय। 


ब 


> 


रातके नो बज चुके थे । पेरिसके एक विख्यात काबरे- 


में खब चहल-पहलछ थी । यह काबरे बड़े-बड़े सम्भ्रान्त 
लोगोंका अड्डा था । बड़े-बड़े व्यापारी, रईस, लेखक, कवि, 
सरकारी अफसर इत्यादि-इत्यादि इस काबरेको अपनी उप- 
स्थितिले छशोभित तथा गौरवान्वित किया करते थे । इस 
काबरेके प्रबन्धकर्ता भी अपने अनुग्राहकोंको प्रसन्न करनेमें 
कोई बात उठा न रखते थे। यहांकी भोजन-सामग्री तो 
अत्युत्तम होती ही थी, साथ ही ग्राहकोंके मनोरञ्जनके लिए 
अन्य-अच्छेसे अच्छे साधन जुटाये जाते थे । विख्यात गायक, 
यन्त्रवादक, खेल-तमाशे दिखानेवाले, नतेकिया तथा अन्य 
सभी प्रकारके कलाकार इस काबरेमें अपना कोशल 'दिखाने- 
के लिए बुलाये जाते थे । 

बिजळीके शुश्र प्रकाशसे काबरे जामगा रहा था । छन्द्र 
तथा युवती परिचारिकायें तथा परिचारक ग्राहकोंकी सेवामें 
इधर-उधर दौड़ रहे थे । सामने रङ्जमञ्चपर तीन व्यक्ति अपने 
प्रहसनसे लोगोंको हंसा रहे थे ।.रह-रहकर लोगोंके कहकहों 
तथा करतळध्वनिसे काबरे गंज उडता थां। 


विशाल काय हाळके एक कोनेमें एक अधेड़ व्यक्ति अकेला 
बेडा था । उसके सामनेकी मेजपर केवळ एक शराबका ग्लास. 


रखा हुआ था, जिसे वह कभी-कभी .उडाकर चस्की रगा 
लेता था । जिस समय लोग प्रहसनपर अट्टहास करते तथा 
तालियां बजाते थे, उस समय इस व्यक्तिके सुखपर घूणाके 
भाव उद्य होते थे । [ 

इसी समय एक युवक, जिसकी वयस २५-२६ के लगभग 
होगी, हालके अन्दर प्रविष्ट हुआ । उसने हाळके किनारेपर 


CEGNNAPER 


खड़े होकर एकबार चारों ओर इष्टि दोड़ायी । अधेड़ व्यक्ति 
पर दृष्टि पड़ते ही वह किङ्ित्‌ सुल्कराथा ओर उसकी ओर 
चला । अन्य लोगोंने उस युवकको गोरसे देखा, कुछने उसका. 
अभिवादन भी किया । युवक सुरूकर-सुल्कराकर परिचितोंका 
अभिवादन, प्रत्यभिवादन करता हुआ अधेड़ व्यक्तिके पास 
चा । अधेड़ व्यक्ति युवककी ओर केवळ ताकता रहा । 
युवकने अधेड़ व्यक्तिसे कहा--“मोशिये खावेलिये ! यहां 
अला-थलग कसे बडे हो १.” 
सावेलियेने गम्भीरतापूर्वक उत्तर दिया--““अजकल 
अंछग-थछग रहना ही ठीक हे । बेडो !” 
युवक सावेलियेके सन्सुख कुसीपर बेड गया । इसी समय 


` एक परिचारिका हाथमें पेन्सिळ तथा कागज लिये हुए आयी 


ओर मनमोहक मन्द मुहकानके साथ बोली--“'क्या आज्ञा 
हे, मोशिये १? 

“एक ग्लास शाम्पेन !” युवकने उत्तर दिया । 

युवती कागजपर.लिखते हुए बोळी--““ओर १” 

“बस 1 99 

युवती मुंह बिचकाकर चल दी । 

युवकने मोशिये सावेलियेसे कहा--एण्ड्रीका नाच देखने 
आये होगे । नाच दस बजेसे शुरू होगा । अभी तो नो बजकर 
चालीस मिनट हुए हें ॥” अन्तिम वाक्य युवकने अपनी 
रिख्टवाच देखते हुए कहा । 

सावेलिये बोला--“में एण्ड्रीको देखने आया हूँ, एण्डीका 
नाच देखने नहीं भाया ।? 

“तो क्या तुमने अभी तक उसे देखा भी नहीं ।” 


Foe SN नर्तकी 
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“ववसे चरूते-फिरते देखा हे, निकरसे देखनेका अवसर 
प्राप्त नहीं हुआ ।?? 

“नेत्रदामके ओपेरा हाउसमें तो उसका नाच कई दिनों 
तक होता रहा ।? 

“में आजकछ ओपेरा हाउस नहीं जाता।” सावेलियेने 
कहा । 

“क्यों १?? 
“क्यों पूछते हो कामिले ! जब शत्रु हमारे द्वारके सामने 
आ रहा हो, उस समय ओपेरा हाउस जाना क्या किसी 
देश-प्रेमीको प्रिय हो सकता हे । में देख रहा हुँ कि यहां 
जितने आदमी हैं, वे विळासितामें इतने डबे हुए हैं कि इन्हें 
उस तबाही और बर्बादीकी जरा भी चिन्ता नहीं है, जो हमपर 
आनेवाली है। हम लोगोंकी यह विछासप्रियता हमारा 
सर्वनाश कर देगी ।” 

युवक हंसकर बोळा--“'मोशिये सावेलिये ! तुम्हारा 
भय निराधार है । हमारी मेजिनो लाइनको तोड़कर अन्दर 
आना बिळकुछ असम्भव बात है ।? 

इसी समय एक परिचारक कामिलेके सामने शाम्पेनका 
ग्लास रख गया । 

“हां, लेकिन हम अपनी 'विळसप्रियतांजन्य अखतर्कता- 
से उसे सम्भव बनाते जा रहे हैं ।” 

“आप भी कया बातें करते हैं । जनरल वेगाँके रहते हुए 
ऐसा कभी नहीं हो सकता । जनरल वेगां वह व्यक्ति है, 
जिसके लिए मार्शळ फोश जेसा युद्ध-कछा-विशारद अपने 
अस्त समयमें कह गया हे कि यदि फ्रान्सपर कभी सङ्कट 
आत्रे; तो वेगाको याद करना ।” 

सावेलिये सिर दिलाता हुआ बोला--“लेकिन ऐसे 
आगमो द-प्रमोद्‌-प्रिय देशकी रक्षा एक वेगां तो क्या, हजार 
वेगां भी नहीं कर सकते । इन लोगोंकी रक्षा-इन लोगों 
की, जो कुछ थोड़े-से सेनिक अफसरोंपर अपनी रक्षाका भार 
छोड़कर स्वयं राग-रङ्में मस्त हैं, कोन कर सकता है 


कामिले ? मुझे तो फ्रान्सका भविष्य अन्यकारपूर्ण दिखाई 


पड़ रहा हे ।? 
कामिलेने शाम्पेनका घू'ट पीकर कहा--तुम आव- 
इयकताले अधिक निराशावादी हो मोशिये सावेलिये।?? 
“असतक आशावादी होनेकी अपेक्षा सतक निराशावादी 


होना, मेरी समझमें, कहीं अधिक श्रेयस्कर है |” 

कामिले इंसकर बोला--“अच्छा ! अच्छा ! सम्भव हे, 
तुम्हारे विचार ही ठीक हों । लेकिन यह तो बताओ, तुम्हें 
एण्ड्रीमें दिलचस्पी केसे पेदा हुई १?” 

` “ऐसे घोर विपत्तिकालमें भी जिसने पेरिस-निवासियों- 
का ध्यान युद्धकी गम्भीरताकी ओरसे हटाकर अपने रूप- 
सोन्दर्य तथा नृत्यकलाकी ओर आकर्षित कर रखा हे-- 

उसको देखनेकी उत्छकता होना कोई अस्वाभाविक बात तो' 
है नहीं ।” 

«इसमें कोई सन्देह नहीं कि एण्डी बड़ी रूपवती है और 
नृत्यकलामें भी बड़ी प्रवीण है ।?? कामिलेने कहा । 

“उसके रूपवती होनेका तो मुझे कुछ-कुछ ज्ञान हो चका 
है, परन्तु नृत्य देखनेका सोभाग्य प्राप्त नहीं हुआ ।? 

“आज हो जायगा । दस मिनट और बाकी हैं।? 

इसके पश्चात्‌ दोनों मोन होकर दस बजनेकी प्रतीक्षा 
करने लगे । 

दस बजनेमें जब दो मिनट बाकी थे, तब रङ्कमञ्पर 
कार्बरेका डायरेक्टर आकर बोला--“'आाज हमें अपने अनु- 
ग्राहकोंके सन्मुख फ्रान्सकी सवश्रेड नतकी मदास्वाजेल 
एण्ड्रीको पेश करते हुए बड़ा ही इष तथा गर्व हो रहा है। 
मदाम्वाजेळ * जेसी रूपवती हैं, वेसी ही नृत्यकला-विश्ञारद 
भी हैं। मदाम्त्राजेळने हमारी प्राथनापर केवल एक रात 
अर्थात्‌ आज हमारे रङ्गमञ्चको गौरवान्वित करनेकी कृपा की 
है । आशा है, हमारे अनुग्राहक उनके नृत्यका आनन्द लेकर 
हमारे इस महान परिश्रमको सफल करेंगे ।?? 

डायरेक्टरका वक्तव्य समाप्त होते ही तालियोंकी गड़- 
गड़ाइरसे काबरे गूज उठा । आरकेस्ट्रा बजन! आरम्भ 
हुआ । सहसा एण्ड़ी हरिणीकी भांति कुछांचे लेती हुई स्टेज- 
पर आयी । एक बार पुनः तालियोंकी गड़ाड़ाहट इई । एण्डी-.. 
के उडोल दुग्यवर्ण शरीरका अधिकांश नम था । उसने नृत्य 
करना आरम्भ किया । दर्शकगण मन्त्रसुग्धकी भांति निश्चल 
होकर उसका नृत्य देखने लगे । 

इसमें सन्देह नहीं कि एण्ड़ी अत्यन्त रूपवती थी । उसके 
नेत्र बड़े-बड़े थे--ललाट प्रशस्त, सुखमण्डल गोल तथा भरा 
हुआ । शरीर बहुत ही छडोळ था । 


ऽमदाम्ब्राजेल फ्रान्सीसी भाषामें कुमारीको कहते हें। 
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एक घण्टेके लाभग एण्डीका नृत्य हुञा । इस बीचमें 
उसने तीन प्रकारके नृत्य 'दिखाये। उसका अन्तिम नृत्य 
“मयूर-नृत्य? था । इस नृत्यके लिए पोशाक भी: मयूरके 
रड्की ही थी ओर उसमें एक लम्ब्री पूछ भी लगी हुई थी । 
जिस समय वह अपने दोनों हाथ पीठयर लाकर ओर कुछ 
झुककर रञ्मञ्चके चारों ओर दोड़ती थी, उस समय यही 
प्रतीत होता था कि मोर दोड़ रहा हे। 

मयूर-नृत्य समाप्त होते ही इतने जोरकी करतळध्वनि 
हुई कि मोशिये सावेलियेने अपने कानोंपर हाथ धर लिये । 
कामिले भी ताली बजा रहा था । खावेलियेको कानोंपर 
हाथ घरे देखकर वह हंस पड़ा ओर बोला--'“तालियां बजने- 
से कानोंको कष्ट होता हे क्या ९?! 
“हां ! तोपोंकी गड़गड़ाहरसे जितना कष्ट नहीं होता, 


उतना इन तालियोंकी गड़गड़ाइटसे होता है । तोपोंकी गड़- ' 


गड़ाइटमें जोबन है, वीरत्ब हे । इन तालियोंकी गड़गड़ाइटमें 
सुर्दापन है, नपुंसकत्व हे । अच्छा ! में तो चछा ।” 
.. इतना कहकर सावेलिये उठ्कर दबे पेरों काबरेके बाहर 
हो गया । 
(6: 

इस घटनाके पश्चात्‌ एक बहुत बड़े पू'जीपतिके विशाल 
तथा छसज्जित भवनमें पेरिसके मुख्य-मुख्य पू'जीपतियोंकी 
सभा होनेवाली थी । इन महाशयका असली नाम तो कुछ और 
ही था, परन्तु हम इन्हें मोशिये प्लेनशोनेके नामसे पाठकोंके 
सम्मुख उपस्थित करते हैं । 

सभा आरम्भ होनेमें अभी डेढ़ घण्ट की देर थी । मोशिये 
प्लेनशोने अपने प्राइवेट कमरेमें एक छन्दर मखमली सोफापर 
बेठे थे, उनकी बगलमें ही एण्ड्री बिराजमान थी । सामने 
छोटी मेज लगी थी, जिसपर एक शराबकी बोतळ और दो. 
ग्लास रखे हुए थे। दोनों ग्लासोंमें थोड़ी-थोड़ी शराब थी । 
एण्ड्रीकी जबान केंचीकी तरह चछ रही थी । वह कह रही थी-- 
“मुझे युद्धसे कितनी घृणा है। ओफ ! में युद्धका नाम नते 
ही कांप जाती हूँ । युद्ध हमें क्या देता है-लाशोंके ढेर, 
आगकी छपटे और भझ्नावशेष ! मेरी समझमें नहीं आता 
कि फ्रान्स, हमारा प्यारा फ्रान्स, जो कला और सोन्दर्थका 
इंतना बड़ा पुजारा हे, इस बर्बरतापूर्ण बीभत्स काण्डमें कसे 
फंस गया ।? 
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इसी समय दूरसे तोपोंकी गड़गड़ाहटका शब्द छनाई . 
पड़ा । एण्ड्रीन ओह” कहकर प्लेनशोनेके वक्षस्थळपर अपना .. 
छत्रालित छचिक्कणकेशमण्डित सिर धर दिया । प्लेनशोनेने 
उसके सिरका चुम्बन लेते हुए॒सान्त्वनापूर्ण स्वरमे कहा-- 
“इतना क्यों डरती हो ! अभी तो युद्ध यहांसे मीछों दूर 
जा 

“यह में जानती हूं; परन्तु मुझे इन तोपोंकी गड़गड़ाहट- 
में छत्युका चीत्कार छनाई पड़ता है। यह तोपोंकी गड़- . 
गड़ाहट नहीं, प्रलयका हुङ्कार है ।” | 

“'सङ्गीतके मधुर स्वर छननेके अभ्यस्त इन छुन्द्र कोमळ | 
कानोंको तोपाँका गर्जन निस्सन्देइ बड़ा ही कष्टप्रद होगा; 
परन्तु क्या किया जाय। जहां तोपोंकी आवश्यकता है, 
वहां बांछरी काम नहीं दे सकती । ?? 

“एण्ड्रीने प्ेनशोनेके वक्षपरसे अपना सिर उडा लिया 
और उत्तेजनापूर्ण स्वरमें बोळी--“'तोपोंकी आवश्यक्ता क्यों 
है? यह आवश्यकता हमारी अपनी उत्पन्न की हुई है। 
हमने स्वयं सर्वनाशका, प्रलयका आह्वान किया है । जर्मनी 
स्वयं हमपर आक्रमण करने नहीं आया--हमने स्वयं उसे 
निमन्त्रण देकर बुलाया हे ।?? 

“परन्तु प्रियतमे, हमें पोलेण्डकी सहायता करनी ही 
चाहिए थी ।” 

“वह तो तुमने जेली की हे, उसे संसार जानता हे ।” 
एण्डीने व्यंग्यसे हंसते हुए कहा । 

प्लेनशोनेने इसका कोई उत्तर न दिया । 
एण्ड़ीने पुनः कह7-“पोलेण्डकी सहायता भी न कर 
सके ओर अपने लिए यह सर्वनाश खड़ा कर लिय़ा । यह 
तुस लोगोंकी राजनीति है ॥” . 
“हमने ही क्यों, 'इंगलेण्डने भी तो यही किया और 
हमें उसका साथ देना पड़ा ।” 
` “इंगलेण्डकी बातोंमें आकर तुमने जम नोंको अल्टी- 
मेटम दिया; परन्तु उसका परिणाम क्या हुआ ? इंगलेण्ड 
इस समय तुम्हारा कितना साथ दे रहा हे? में तो कहती 
हूँ कि इंगलण्डके राजनीतिज्ञ तुम लोगोंसे कहीं अधिक चतुर 
हैं, जिन्होंने कि जमनोंको कमजोर करनेके लिए उनसे तुम्हे 
भिड़वा दिया । हमारे सर्वनाशसे जिनका कुछ भळा होगा, 
उनमें में इंगलेण्डकी भी गणना करती हूँ । परन्तु इन बीती 


पेरिसकी न्तकी 
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` ब्रातोपर माथापश्ची करनेसे क्या लाभ! परन्तु अब भी 
समय हे । अब भी यदि हिटळरसे सन्धि करके यह प्ररूय- 
नृत्य बन्द कर दिया जाय, तो हमारा यह सङ्कट टळ सकता 
हे । अन्यथा--भाफ! उसकी कल्पना करनेसे ही हृदय 
कापने लाता हे ।” 
प्लेनशोने सिर झुकाकर विचार-मझ हो गया । एण्ड्रीने 
अपना ग्लास उठाकर खाली कर {दिया । प्लेनशोने लगभग 
पन्द्रह मिनट तक गुमछम बेडा रहा । इसी समय सोफाके 
पास दीवारमें रगा हुआ “बजर? (घरेलू टेलीफोनकी घण्टी ) 
बोला । प्लेनशाने फोन उठाकर बोछा--“हलो !” 


“--- अच्छा !” फोन रखते हुए प्लेनशोने बोला--“लोग - 


आने लगे हैं, अब मुझे बाहर जाना चाहिए।” 

“ओर में ?” एुण्डीने पूछा । 

“तुम यहीं बेडो । तुमसे अभी कुछ बातें करनी हैं ।” 

“तो फिर मिलंगी, तुम्हें न जाने कितनी देर लगे ।?? 

“स्रम्भव है, तुम्हारी भी आवश्यकता पड़े ।” 

“यदि ऐसी बात है, तो बेडी हूँ ।” | 

प्लेनशो ने कमरेके बाहर चला गया । 
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सभाका कार्य आरम्भ हुआ । सबसे पहले प्लेनशोनेने 
भाषण किया ! प्लेनशोनेने जमनीसे फ्रान्सका युद्ध होनेके 
मूल कारणोंपर प्रकाश डाछते. हुए युद्धकी गतिविधिका 
वर्णन किथा, उसके पश्चात्‌ उन्होंने कहा--“सेना और उसके 
अफसरोंपर निर्भर रहना बड़ी भयानक भूल होगी। जिस मेजिनो 
लाइनको हम छोगोंने इन मार्शलों ओर जनरलोंके कहनेसे 
अपने गाढे पसीनेकी कमाईके करोड़ों रुपये खर्च करके बन- 
चाया था, वह मेजिनो लाइन बिलकुछ बेकार प्रमाणित 
हुई । जम॑नोंने उस लाइनको हंसते-खेलते नष्ट-भ्रष्ट कर 
दिया और हमारे ये बेवकूफ मार्शल ओर जनरल देखतेके 
देखते रह गये । इन लागोंकी अदूरदशिता तथा अयोग्यता- 
का इतना बड़ा प्रमाण रहते हुए भी क्या हम लोग अब इन 
छोमॉपर भरोसा कर सकते हैं। कदापि नहीं। यदि हम 
लोगोंने इनकी बातोंमें आकर युद्ध जारी रखा, तो फ्रान्स 
बर्बाद हो जायगा, हमारा यह छुन्दर नगर पेरिस, जो 
हमारी शतान्दियोकी संस्कृति ओर कलाका केन्द्र तथा 
स्मारक है--ऐसा स्मारक, जिसका जोड़ आज भूमण्डछप्र 


नहीं मिल सकता-धरुमें मिल जायगा। इसलिए हमें 
हिटलरसे सन्वि कर लेनी चाहिए । अभी समय हे । इसके 
पूर्वं कि हम पराजित होकर हिटठलरके गुलाम बनं, हमें 
हिरळरसे सन्धि करके अपने देश, अपने गोरच तथा अपने 
राष्ट्रकी रक्षा करनी चाहिए।” 
इस वक्तव्यके समास होते ही करतलध्वनि हुई । इसके 
पश्चात्‌ एक अन्य महाशय अपना शराबका ग्लास जल्दीसे 
खाली करके खड़े हुए ओर कहने छंगे--““हमारे माननीय 
मित्रने जो बातें कही हैं, उनको न दुहराकर में उन बातोंका 
हृदयसे समर्थन करता हूँ। साथ ही में एक अन्य खतरेकी 
ओर भी आप लोगोंका ध्यान भाकषित करना उचित 
समझता हुँ। मान लीजिये, यदि इमने युद्ध जारी रखा 
और कुछ समय तक जम नोंको रोकनेमें भी सफळ हुए, तो 
उसका नतीजा क्या होगा। उसका नतीजा यह होगा कि 
साम्यवादी दलका बल प्रतिदिन बढ़ता जायाा ओर यदि 
हमने युद्धमें विजय भी प्राप्त कर ली, जिसकी कि आशा 
नहींके बराबर हे, तो विजयका सारा श्रेय साम्यवादी दल- 
को प्राप्त हो जायगा और भविष्यमें-भर्थात विजयी फ्रान्स- 
पर साम्यवादियोंका पूरा शासन हो जायगा । उस समय 
हम लोगोंकी क्या दशा होगी-इसपर विधार कर लेना 
चाहिए । हमारे लिए दोनों तरह खतरा है। ग्रदि परा- 
जित होकर हिटळरके गुलाम बने, तब भी खतरा ओर यदि 
विजयी हुए तब भी खतरा; इसलिए हमारा कल्याण हिर- 
लरसे सन्धि कर ठेनेमें ही है।” 
इसके पश्चात्‌ तीन-चार अन्य व्यक्तियोंने भी भाषण किये, 
जिनमें उन्होंने सन्धि कर लेनेपर ही जोर दिया । इसी समय 
प्लेनशोनेके प्राइवेट सेक्रेटरीने आकर प्लेनशोनेके कानमें कुछ 
कहा । प्लेनशोनेका चेहरा उतर गया । वह घबराकर उठ 
खड़ा हुआ और बोला- “दोस्तो ! अभी-अभी खबर आयी 
है कि इटलीने भी हमारे विरुद्ध युद्धकी घोषणा कर दी है।” 
इतना कहते ही एक क्षणके लिए सन्नाटा छा गया । 
इसके पश्चात्‌ एक महाशय उठकर बोले--“अब हमारे लिए 
सन्धि कर लेनेके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं , 
डे 1” 
इसपर सब चिल्ला. उठे--“सन्धि ! सन्धि! सन्धि ! 
फ्रान्स चिरजीवी हो !” ” 
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पेरिस खाली हो रहा था । पेरिससे पश्चिमी फ्रान्सकी 
भोर जानेवाली स्पेशल ट्रेनें खचाखच भरी हुई छट रही थीं । 
लोगोंको साथमें केवळ आवश्यक सामान ले जानेकी आज्ञा 
थी । लोग अपने भरे-पूरे घरोंकी गृहरूथी सम्बन्धी वस्तुआं- 
को छोड़कर भाग रहे थे। कोई रोता था, कोई हाय-हाय 
करता था । टू नोंके अतिरिक्त मोटर भी काफी तादादमें 
आदमियोंको लेकर भाग रही थीं । मोशिये प्लेनशोनेने 
अपने बालबच्चोंकी रवाना कर दिया था। इस समय वह 
अकेला ही अपने पेरिसके भवनमें मोजद था। एण्डी भी 


` उसके साथ थी । यद्यपि उसने एण्डीसे भी चले जानेके लिए 


कहा था, परन्तु उसने स्वीकार नहीं किया । 

प्लेनशोने बड़ी वेचेनीके साथ अपनी लाइब्ररीमें टद्दळ 
रहा था। इसी समय एक नोकरने आकर चार व्यक्तियोंके 
आनेकी सूचना दी। प्लेनशोने श्रीघ्रतापूवक ड्ाइड-रूममें 


- पहुंचा । ये चारों व्यक्ति पेरिसके मुख्य पू'जीपतियोंमेसे 


थे । प्लेनशोनेने इनके सामने पहुंचते ही पूछा--“क्या 
समाचार हे १” 


“रेनो सन्धि करनेसे इनकार करता है ।”? 
“ऐं | इनकार करता है । उसका इतना दिमाग । क्या 


` वद नहीं जानता कि फ्रान्सके असली शासक कोन हैं १” 


“नहीं जानता, तभी तो इनकार करता हे ।?? 
` . “तो उसे जल्द माळूस हो जायगा । हमको तुरन्त 
माशल पेतांसे मिलना चाहिए ।? 
“तो आइये, चलें--इस समय एक-एक क्षण कीमती है ।? 
इसी समय पेरिसके पश्चिमी किनारेके एक साधारण, 


` परन्तु बड़े मकानमें मोशिये खावेलिये अपने कुछ साथियों 


सहित बेडा परामर्श कर रहा था। वह कह रहा था-- 
“फ्रान्सके साथ विश्‍वासघात. किया जा रहा है और 
विश्‍वासघात करनेवालोंमें फ्रान्सके ही कुपूत हैं । 'हिरलरका 
पांचवां काळम अपना कार्य सकलतापूवक कर रहा हे और 
हम लोग बेठे ताक रहे हैं, कुछ नहीं कर सकते ।? ' 

एक दूसरा व्यक्ति बड़ी उत्तेजनापूर्वक बोला--“बड़े- 
बड़े पू'जीपतियोंके सामने हमारा क्षीण स्वर कोन छनता है । 
सुझे यह भी समाचार मिला है कि रेनोपर सन्धि करनेके 


_ लिए बहुत जोर डाला जा रहा हे |” 
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सावेलिये आंखें सिकोड़कर घोला--““में रेनोक़ो भली 
भांति जानता हुँ । बह युद्धमें प्राण दे देना कहीं अधिक 
अच्छा समझेगा । जब तक रेनोके हाथमें शासनकी बागडोर . 
है, तब तक सन्धिका कोई प्रश्‍न ही नहीं उड सकता ।” 
एक तीसरा व्यक्ति बोला--“मेरे पास इस बातके काफी 
प्रमाण हैं कि एण्ड्रीने कई पू.जीपतियोंको सन्धि करनेके लिए 
उकसाया है ।” 
सावेलिये सिर दिलाता हुआ बोला--“मुझे उसकी 
ओरसे पहलेसे ही शङ्का रही है। मेरा तो खथाल है कि. 
वह हिटलरके पांचवें कामका एक बहुत ही भयानक 
व्यक्तित्व हे ।?? द 
कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा। सहसा एक व्यक्ति 
आह भरकर बोला--“हाय, हमारा प्यारा फ्रान्स! आज 
इसकी सभ्यता, संस्कृति, कडा, सोन्दर्य सब जम नोंके पे रों- 
तले रोंदा जा रहा हे और हम लोग बेडे देख रहे हैं, कुछ 
नहीं कर सकते ।?? 
“इसका कारण यही है कि जिनपर हमने फ्रान्सकी 
रक्षाका भार सोपा, वे बिलकुळ निकम्मे प्रमाणित हए ।” 
“जनरल वेगांके बड़े नाम थे; परन्तु वह भी कुछ न 
कर सके ।?? ` [ 
“उह ! जनरल वेगां ! नाम बड़े दर्शन थोड़े ।” 
“कुछ भी हो ! हम लड़ेंगे; अन्तिम श्वास तक लड़ेंगे । 
फ्रान्सको पराजित देखनेके पहले हम युद्धुस्थरूमें अपने प्राण 
दे देंगे ।” 


फिर कुछ देर तक सन्नाटा ! | 

पुनः निस्तब्धता भङ्ग हुई । एंक व्यक्ति बोला- ` 
“मोशिये सावेलिये, क्या होना चाहिए १” 

“जम नोंको तो हम रोक नहीं सकते। जमन तो 
निश्चय पेरिसमें दाखिल हो जायंगे । पेरिसमें आतङ्क छा 
गया है। लोग भाग रहे हैं, ऐसी दशामें क्या हो सकता 
है।” सावेलियेने कहा । 

“लेकिन हम तो अपने प्राण दे सकते हैं ।” 

“इस प्रकार प्राण देनेसे क्या लाभ? यह तो आत्म- 
हत्या होगी । यदि जीवित रहेंगे, तो इस समय न सही, 
आगे चलकर सम्भव हे, हम लोग फ्रान्सको जम नोंके पञ्जेसे 
छुड़ानेमें सहायक हो सकें |” 


पेरिसकी नतंकी ३१ 
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- इसी समय एक व्यक्ति भया । यह हाफ रहा था, 


जिससे प्रतीत होता था कि यह व्यक्ति बड़ी तेज चालसे 


आयो हे । सावेल्यिने इसे देखते ही पूळा--“क्यो राउळ ! 


क्या समाचार हैं १”? । 


“समाचार अच्छे नहीं हैं 1] सुंसे अभी-अभी पता लगा 


हे कि रेनोपर त्याग-पत्र देनेके लिए दबाव डाला जा 
रहा हे।? | | 

 सांवेलिये चोक पड़ा। कुछ क्षणों तक शकुटी चढ़ाये 
चुपचाप बेठे रहनेके पश्वात्‌ वह बोरा--“फान्सका दुर्भाग्य 
चरमसीमापर पहुंच रहा है ।?? 

एक व्यक्ति उठकर खड़ा हो गया और दुःखपूर्ग स्वरमें 
बोळा--“'यडि रेनोने त्याग-पत्र दे दिया, तो सर्वनाश हो 
जायगा। रेनोके त्याग-पत्र देने और जमंनीकी विजय, इन 

दाोनोंका एक ही अथ होता है । सावेलिये ! हमें बताओ कि 
हमें क्या करना चाहिए, इमें रास्ता दिखाओ, हमारा 
नेतृत्व करो ।? 

सावेलिये अपने गम्भीर स्वरमें बोला--“मो जिगर जूले ! 
इस समय तो जो कुछ हो रहा है, उसे चुपचाप देखनेके अति- 
रिक्त ओर हम कुछ भी नहीं कर सकते । शान्त होकर बेढो 
और उपयुक्त अवसरकी प्रतीक्षा करो ।” 

“हमारी आंखोंके सामने हमारा सर्वनाश हुआ जा 
रहा हे ओर तुस हमें शान्तिका पाठ पढ़ा रहे हो । यदि हम 
कुछ नहीं कर सकते, तो फ्रान्सके चरणोंमें अपने प्राणोंकी 
भेंट तो चढ़ा सकते हैं।” 

“इस समग्र मरना बहुत ही सरळ है मोशिये जूले। 
लोग अपनी इच्छाके विरूद्ध ही मर रहे हैं । परन्तु हमारे प्राण 
इतने सस्ते नहीं हैं। हम मरेंगे, तो कुछ करके मरेंगे और 
इस समय कुछ करके मरना असम्भव है। अतएव शान्त 
होकर बेठो । हमारे अनुकूछ समय आग्रेगा--निश्चयपूव क 
आयेगा ।” न 
` जूले उदास होकर अपने स्थानपर बेठता हुआ बोछा-- 
“ठीक कहते हो सावेलिये ! इस समय कुछ नहीं किया 
जा सकताः# १ + ०8८. ः . 
` सावेलिये बोछा--“परन्तु एक काम हम कर (सकते हैं 

और उस काथके करनेमें यदि एक-दो प्राणोंका ब्रलिदान भी 
हो जाय, तो सार्थक होगा |” न्‍ 
पे | 


-जूले खड़ां होकर बोलां--“बेताइये ! उंस कामको में 
करूगां।! : क | 
“और में भी ।” एके अन्य व्यक्तिने खड़े होकर कहा । 
` सावेलियेने कहां--“एण्ड्रीकी पकड़कर यहां छाना |” 
“एण्ड्रीको !?? जूलेने आश्चर्यसे पूछा । ) 
“हां ! मेरा विश्वास है कि फ्रान्सके इस पतनमें एण्ड्री- 
का बहुत बड़ा हाथ रहा है। उसने प्रभावशाली व्यक्तियों- 
को अपने रूप तथा नृत्यपर मुग्ध करके युद्धके विरूद्ध उनके 
कान भरे । अभी यास्पर्डने कहा था कि उसके पास इस 


बातके प्रमाण मोजूद हैं कि एण्ड्रीने प्‌'जीपतियोंको सन्ति: 


करनेके लिए उकसाया है ।?? 


गास्पडं बोळ उठा--“हां, मेरे पास प्रमाण हे”. 


जूळे बोल उठा--“यदि ऐसी बात है, तो हम उसे अवश्य 


गिरफ्तार करके यहां लायेंगे ।?? 


इतना कहकर जूले शीघ्रतापूर्वक चळ. दिया और उसके 


साथ ही दूसरा व्यक्ति भी चछा गया। 
, ९ ४-३ 
रेनो-सरकारने त्याग-पत्र दे दिया था और पेतां-सरकार 
स्थापित हो गयी थी। . 
सावेलिये अपने . उसी निवासस्थानमें अपने कुछ 
साथियों सहित बेडा हुआ था । इसी समय तीन व्यक्ति 


अन्दर आये। ये तीनों सेनिक वदीमें थे । ये. लोग घायरू 


थे । इनके शरीरपर अनेक पश्टियां बंधी हुई थीं । इनके पास 
एक-एक पिस्तोलके अतिरिक्त और कोई शख्नाख नहीं थे । 
सावेलिये इनको इस दशामें देखकर बोला--“क्यों दोस्तो, 
क्या मामला हे?” उनमेंसे एक बेला--“मार्शरू पेतांकी 
आज्ञासे युद्ध बन्द कर दिया गया--हम लोगोंके हथियार 
ले लिये गये ।” सावेलिये विषादपूर्ण मन्द मुस्कानके साथ 
बोला--“मार्शल पेतांसे ऐसी ही आशा थी।” न 
` «जमन सेनिक हमारी दशा देखकर हंसते हैं और हमारा 
मजाक उडते हैं । अभी यहां आते हुए जम॑नोंकी एक टुकड़ी- 
से हमारा झगड़ा होते-होते बचा । यदि मेरे ये साथी मझे 
न रोकते, तो में तो लड़ मरता । ओफ ! ऐसा अपमान कभी 
नहीं सहा । इससे तो लड़कर मर जाना कहीं अधिक 
अच्छी था orn, | > 
“कोई चिन्ता नहीं! अपमान सहो! और इस भावनासे 


ह 
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सहो कि अनुकूल अवसर आनेपर इख अपमानंका पूरा बदला 
लिया जायगा ।” सावेलियिने अपने गम्भीर स्वरमें कहा । 
“'कृया कभी पेला अवसर आयेगा ?”*: । 
“यदि फ्रान्सके उपूत अपने इस. अपमानं, अपनी इस 
उ भूल न गये, तो अवश्य आयेगा ।”” | 
> Th काळ ” x 20036९1) 
रातके दस बज चुके थे। लावेलिये गास्पडं तथा अन्य 
तीन व्यक्तियों सहित बेडा भोजन कर रहा था । सहसा 
गास्पर्ड बोळ उडा--जूले और एलकफ्रेडको गये हुए ३० घण्टेके 
लगभग हो गये। आखिर ये लोग हैं कहाँ? राउलका भी 
पता नही ।” 
सावे लिये बोला--“जले बिना काम किये नही लौटेगा । 
एलफ्रेड भी उसीके साथ होगा । राउलका गायब होना 
अलबत्ता चिन्ताजनक हे ।” 
 ४राउल भी किसी फिक्रमें ही घम रहा होगा । वह 
निरुदेश्य फिरनेवाला आदमी नहीं हे ।” एक अन्य व्यक्ति 
बोळा । 
इसके पश्चात्‌ चारों ब्यक्ति चपचाप भोजन करते रहे । 
भोजन करनेके पश्चात्‌ एक व्यक्तिने मेजपरसे प्लेट तथा ग्लास 
इटाये, तत्पश्चात्‌ चारोंने सिगरेट छलगांयी। चारों अपने- 
अपने विचारमें मप्न थे। सहसा द्वार खटखटानेकी आवाज 
सायी । गास्पडने शीघ्रतापूवंक उठकर द्वार खोला । आगे- 
आगे जूले था, उसके पीछे एलफ्रेड कम्बलसे ढके हुए एक 
रारीरको कन्धेपर लादे'था, उसके पीछे रांउल था। इन्हें 
देखंकर खावेलिये उठ खड़ा हुआ और बोला--“शाबाश !” 
एलफ्रेडने कन्धेपरसे उस शरीरको उतारकर भूमिपर खड़ा 
किया, और कम्बल हराया । यह पृण्डी थी ! उसके मंहपर 
पट्टी बंधी थी ओर वह कुछ ज्ञानशझुन्य-सी थी । गास्पडने 
उसके मुंहकी पट्टी खोली, तत्पश्चांत्‌ मुंहमें ठुंसा हुआ कपड़ा 
निकाला । कुछ क्षण पश्चात्‌ एण्ड्रीको चेत हुआ । उसने अपने 
चारों ओर देखकर पूछा--“में कहां हूँ ।” . 
: गास्पडं बोछा--तुम इस समय मोशिये सावेलियेके 
सामने हो ।” 
सावेलियेने-सिर झुकाकर प्रणाम करते हुएं एण्डोसे 
1--“सावेलिये मेरा नाम है, मदाम्बाजेल।” एण्डी भकुटी 
सिकोइकर समरण :करनेका भाव दिखाती हुई बोली-- 
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“स्रावेलिये ! सावेलिये ! यह नाम तो-परिचित-सा मालम 
दोता है। मेंने यह नाने कभी उना दोगा।”! 

__ “अवश्य उना होगा, सदास्वांजेंर! जिन छोगोंके मध्यमें 
तुम रहना पसन्द करती हो और रहती हो, उन लोगोंमें में 
इसी नामसे बदनाम हूँ !”? 


सहसा एण्ड़ीके मुखपर स्छति-जागरणका भाव उदय हुआ 


और उसीके साथ भय भी । वह भयभीत होकर दो कदम. 
पीछे इट गयी ओर बोली--'सावेलिये ! प्रसिद्ध साम्यवादी !' 


“प्रसिद्ध नही, बदनाम--मदाम्बाजेल । शब्दोंका प्रयोग जरा | 


सोच-समझकर किया करो ।”--सावेलियेने मुस्कराकर कहा । 


एण्ड़ी कुछ कहना ही चाहती थी कि सावेलिये उसे रोककर | 
बोला--“जरा ठहरो ! गाह्पड, तुमने मदाम्बाजेलको कहा. 


पाया १? 
गास्पड बोळा--““जब्से में आपसे विदा होकर गया, 


तबसे में इसीकी खोजमें फिरता रहा । पलफ्रेड भी मेरे साथ 


था और बादको राउळ भी आकर हमारे साथ हो गया। 
राउलसे हमको बड़ी सहायता मिली । आज नो बजेके लग- 
भग हम लोगोंने इसे अकेली एक ओर जाते देखा । हम 
लोगोंने-इसका पीछा किया । यह इधर-उधर देखती हुई चली 
जा रही थी--हम भी इसके पीछे लगे थे । चलते- 
चलते यह एक ऐसे मकानके द्वारपर पहुंची, जिसमें किसी 
जर्मन अफसरका डेरा हे । मकानके ट्रारपर जर्मन सेनिकों- 
की एक टुकड़ी पहरा दे रही थी। यह पहरेदारोंके पास 
पहुंची और उनसे इसने कुछ कहा । हम लोग दूरसे यह सब 
देख रहे थे । एक सन्तरी भीतर गया और कुछ क्षणके पश्चात्‌ 
बाहर आकर इसे अपने साथ अन्दर ले गया। आध घण्टे 
बाद यह बाहर आयी ओर जिस ओरसे गयी थी, उसो ओर 
लोटी । हम लोग एक अन्धेरे और छनसान स्थानपर इसको 
प्रतीक्षा करने लगे । जेसे ही यह वहां पहुंची, हम लोगोंने 
इसे दबोच लिया और यहां ले आये ।?? 

सावेलिये एण्ड्रीसे बोला--“'क्या मदाम्वाजेळ, जर्मन 
अकसरके पासअपनी सेवाओंका पुरस्कार लेने गयी थीं ?? 

एण्डीने सिर झुका लिया, कोई उत्तर न दिया । 

सावेलियेने गास्पडंको आज्ञा दी--““इसकी तलाशी लो !” 


पुण्डी बोळ उडी--“मुझे दाथ मत लगाओ ! में जो कुछ 
मेरे पास है, दिये देती हूँ ।” ` 


््] 


पेरिसकी नतकी ३३ 
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_ यह कहकर एण्डीने अपनी चोलीके अन्दरसे एक मध्या- 
कार मंनीबेग निकालकर मेजपर फेंक दिया । सावेलियेने 
उसे उठाकर खोळा । उसके अन्दरसे लगभग डेढ़ सौ फ्राडूके 
नोट, कुछ चांदी तथा निकेलके सिक्के ओर एक कागज 
निकला । खावेलिये कागज खोलते हुए बोला--“अभी मदा- 
स्वाजेळने अपना पुरस्कार वसूळ नहीं किया । फिलहाल 
तुम्हें सुपयोंकी कोई आवश्यकता भी नहों । जब तक प्छेनशोने 


_ तथा अन्य घनकुवेर तुम्हारी सुट्टीमें हैं, तब तक रुपयोंकी क्या 


आवश्यकता । इसके अतिरिक्त तुम्हारा पुरस्कार तो बलिन- 
से आप्रेगा । ऐं ! हुँ ! अच्छा तो इस समय मदाम्वाजेळ यह 


- “पास? लेने गयी थीं, जिससे कोई जमन सेनिक तुम्हें परेशान 


न करे । मदास्त्राजेलको अब इस पासकी कोई आवश्यकता 
न पड़ेगी, इसलिए में इसे फाड़े डालता हूँ ।” 

यह कहकर खावेलियेने पास फाड़ डाला । 

एण्डी चप खड़ी थी; परन्तु उसके झुखपर भयके स्पष्ट 
चिह्न विद्यमान थे। = 

सावेलिये गास्पड से बोळा--*'गाह्पड, इस प्रमाणके रहते 
हए मेरी समझमें तुम्हें ओर अधिक प्रमाण देनेकी आवश्यकता 
नहों रह जाती ।” 

गाह्पडं बोला--“बेशक !?? 

सावेलियेने पूछा--“तो ऐसी दशामें मदाम्ब्राजेलके लिए 
क्या दण्ड होना चाहिए १? 

“'महादण्ड !?? सबने एक स्वरसे कहा । 

“तुम लोगोंका मतलब कया है ?” एण्डी अयन्त भय- 
भीत होकर बोली । | 

“हम लोगोंका मतछब यह हे कि फ्रान्सके साथ विधास- 
घात करनेके अपराघमें तुम्हें सहादण्ड अर्थात्‌ शत्युदण्ड दिया 
जाय 1” 

“परन्तु तुम लोग सुझे दण्ड देनेबाले होते कोन हो ??” 

“यह बात तो यदि मदास्वाजेल किसी अपने प्रेमीके 
घरमें होते हुए कहती, तो सारथंक थी; परन्तु यहां-यहां तो 
इमी लोग सब कुछ हे ।” 

“जड़ली ! असभ्य ! तुम्हें शसं नहीं आती कि एक 
सोन्दर्य तथा कळाकी सूति समझकर फ्रान्स जिसके चरणोंपर 
छोटता हे, उस्तसे तुम ऐसे शब्द कहते हो ।” एण्डीने ओंड 
फड़काते हुए कहा । | | 


“जो खोन्द्य तथा कळा हमें नपुंसक बनाती है, हमारे 
शरीरमें कायरताका सञ्चार करतीहे ओर इससे भी बढ़कर जो 
हमारे साथ, अपने देशके लाथ विश्वासघात करती हे, उस 


सोन्दये तथा कलाका नष्ट हो जाना ही अच्छा है । हमें इस 


समय रङ्गमञ्चका सोन्दर्य, रङ्गमञ्चकी कळाकी आवश्यकता 
नहीं हे । हमें आवश्यकता है--युद्ध-क्षेत्रके सोन्दर्य ओर युद्ध- 
क्षेत्री ककाकी ® | 

“युद्द-क्षेत्रमें भी सोन्दर्य होता है--य्रह आज माढूस 
हुआ ।? एण्ड्रीने व्यंग्यसे सुस्कराकर कहा । 

“निरूसन्देह मदाम्बाजेलको युद्ध-क्षेत्रका सोन्द्य देखने- 
का सोभाग्य प्राप्त नहीं हुआ होगा । परन्तु यदि मदौम्बा- 
जेल किसी सेनिकसे पूछें, तो वह मदास्वाजेलको बतायेगा 
कि भागते हुए शत्रुका पीछा करनेवाले योद्धामें कितना 
सोन्द्य होता हे, घायल रक्तरञ्जित विजयी योड्ाकी मस्तानी 
चालमें कितना सोन्दर्य होता हे । मेरा विश्वास हे कि उतना 
सोन्द्य मदाम्वाजेलके बढ़ियासे बढ़िया श्ड्रगर तथा नृत्यमें 
भी नहीं होता ।” 

` “परन्तु यह सोन्दयं पशाचिक हे ।” एण्डी घृणासे 
बोली । 

“दासतामें फंसानेवाला सोल्द्य मानवीय तथा दासता- 
के रक्षा करनेवाला सोन्दर्य षेशाचिक ! खेर ! इस विवादसे 
कोई लाभ नहीं । मदास्वाजेलळको ओर कुछ कहना है १” 

“तुम नरपिशाचोंसे कहनेमें लाभ ही क्या । में कुछ 
नहीं कहना चाहती ।” 

“यदि ऐसी बात है, तो हम कछा तथा सोन्द्यके लाथ, 
वह चाहे जैसा भी हो, इतनी रिआयत कर सकते हैं कि. हस 
जहाँ तक सम्भव है, उसे.अपने हाथों न न:करंगे। अतएव 
इधर देखो 1” - 
गह कहकर लावेल्यिन मेजकी दराजते पिस्तोल निकाला) | 
उसकी मेगजीन खोछकर उसंने सब कारत्‌ स निकाल लिये 
केवळ एक कातूस रहने दिया । तत्पश्चात्‌ वह उसे मेजपर 
एण्ड़ीके सामने रखकर बोला--“इसमें केवल एक कातस है। 
इसलिए यदि मदम्बाजेर इसकी संहायतासे बच निकलनेका 
खयाल रखती हों, तो वह व्यर्थ होगा । मदांम्वाजेलको 
केवल पांच मिनटका समय दिया जाता है। उसके फतचा 

_ ( शञेषाँज् पृष्ठ ३८ पर देखिये )- 


क मूल्य एक फ्ता 


श्रमित्र 


Calcutta, Sept, 3, 1939 


———eese——————— 


युद्ध-पारिष > 


| = त} चम्वरलेन 
| ने ११ चजक भोर गस्टैकोते ईए राष्ट्रले कहा-- 
| २० डाउनिंग २ न्त्रमण्डलके कमरेसे में आपले बोल रहा 


. . ह । आज सबेरे ९ बजे ब्रिटिश राजदूतने बलिनमें जमेन सर 
कारको अन्तिम पत्र दिया था। इसमें यह कंहा गया. था किं 
_ ब्रिटिश स्टेण्ड. टाइमसे-दिनके ११ घजेतक यदि हमेंयह उत्तर न 


मभिला कि जर्मनी अपनी सेनाओंको प्रोलैण्डसे तुरन्त लोटा. 


लेनेके लिये तेयार हे, तो जमनी और इभेलेण्डमें युद्धको 
` अवस्था हो जायगो | 


ब्रिटेनके इस अल्दीमेदमका उत्तर च'कि नहीं मिला हेःइस 


` लिये बिटेनका जर्मनोके साथ यद्ध आरम्भ हो गया ।--रूदर - _. 


आबसी नियापर इटलीके आक्रमंगके बादसे ही विशाल 


पैमानेपर एक यूरोपीय युंदकी "आशङ्का की जाने लगी थी । 


उंसे समय ब्रिटेनके वेदेशिक सचिव थे मिं०, एन्थोनी इडेन, 


जो राष्ट्रसहुमें भी ब्रिटेनका प्रतिनिधित्व करते थें और 
उनकी जोरदार नीतिके कारंणं दूसरोंपर भी उनका दब 
था । उनके कड़े रुखंका ही. परिणाम था कि इटलीके विरद 


आथिक दुण्ड-व्यवस्थाओंके पक्षमें राष्ट्र-सड्ठुने प्रस्ताव पास 


किया । उस संमय ब्रिटेन इटलीके विरू युद्धमें लड़नेके 
पक्षमें था, पर फ्रान्सने राष्ट्र सङ्गमें ब्रिटेनका साथ देनेपर भी 
युद्ध छेडने तक उसके साथ जानेकी प्रवृत्ति नहीं दिखायी । 
परिणाम यह हुआ कि निटेनको भी अपना रुख ढीला करना 
पड़ा । 


कलकत्ता, ३ सितम्बर १९३९ । ¦` 


ब्रिटिश सरकारकी जमनीके विरुद्ध युद्ध-घोषणा / 


दो घण्टेका अल्टीमेटम ओर जमेनीका 


(न अत 


——— Nh 

मेके लिये में जिन्दा रहू'गा 

टिश प्रधान मन्त्रोका ग 
विवाल ” * 


छन्दन, ३ सितम्वर । जमनीके लि. 
-- साफ युद्धक्षी घोषणा करनेके खिलसिलेमें 
प्रधान मन्त्री मि० नेविडी चेम्वरलेनमे 
घड़े ओज्ञस्वो :शब्देमें कहा है कि -- 
“किङ हाल में यह :नहीं कह सकता कि 
, मुझे कौनसा पार्ट पूरा करने डी इन्नाजत 
न मिलेगी । डेकिन में! विश्वास करता 
हू कि दह दिन देल्लनेके लिये मे जीवित 
रहू'गा जिस दिन हिटळरचादका व्यन्त 
हो ज्ञायगा और स्त्रतन्त्र, आतट रहित 
तथा शान्तिपूर्ण यूरोपका पुननिर्मर्माण 
होगा? : | 


जब 


` इधर जमनी था, जो यूरोपमें निरन्तर शक्ति-सञ्चय 
करता जा रहा था । बार्साईकी सन्धिकी शता को बह भूला 
न॑ था । वह एक इष्य और एकं प्रतिडिसामें जळ रहा था । 
फ्रान्सकी दशा यह थी कि, वहां समाजवादी दळ प्रभावमें 
आ रहा था, जिसका झुकाव रूसकी ओर था। -झूस ओर 
फ्रान्समें जो सन्धि हुई, वह समाजवादी प्रभावकी चरम 
सीमा थी। रूस ओर ब्रिटेनमें कभी आन्तरिक सदभावना 
न थी और फ्रान्स ओर ब्रिटेन वर्षाले साथ-साथ ईमानदारी- 
की मैन्नी बनाये चले आ रहे थे, तब फ्रान्सने झूसके साध॑ 
समझौता करनेकी भूल नहीं की ? और कोई इसका उत्तर 
जो भी दे, पर फ्रॉस्स कहता हे कि जमंनीके साथ भिटेनने 
१९३९ में नो-सेना-सम्बन्धी समझौता करके, जमं नीको 


३ सितम्बरः३६ 
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वार्साईकी सन्धिकी शार्ताके विरुद प्रोत्साहन 
देकर फ्रान्सको नाराज ही नहीं किया, उसके 
हृ्यमें. शङ्कायं ओर आशड्ायें भी उत्पन्न कीं । 
फ्रान्स सम्भवतः -इसी लिए रूसकी ओर आक- 
पित हुआ। उन दिनों मो० ब्ळ्मका 
शासनकाल था, जिन्हें आज पेतांकी सरकारने 
नजरबन्द कर रखा है। 
यह पृष्ठभूमि हे, जिसे वतमान महायुद्धके 
सम्बन्धमें सोचनेके पहले समझ लेना चाहिए । 
समस्त यूरोपके राष्ट्र एक-दूसरेके प्रति अवि- 
श्वासकी दृष्टिसे देखते रहे हैं, भतः जमंनी जसे 
महत्वाकांक्षी राष्ट्रके लिए अपने विजयाभि- 
यानके लिए एक अवसर दिखाई पड़ा । ब्रिटेनमें 
बाल्डविनके बाद मि० चेम्बरलेन प्रधानमन्त्री 
होकर आये । उन्होंने सन्तुष्ट रखनेकी नीति 
अपनायी और यद्यपि उन्होंने युद्ध टाळनेके 
लिए त्यांगकी भावना दिखायी; पर १९३८ का 
पूरा वर्ष भीषण युद्रके वातावरणसे भरा रहा। 
३ जनवरीको भाषण करते हुए अमेरिकाके 
्रेसिडेण्ट रूजवेल्टने कहा था:--“इस अत्यन्त 
क्रुञ्च और अशान्त. समयमें प्रत्येक राष्ट्रको 
इतना तेयार रहना है कि दूसरे राष्ट्र उसके 
धिकारोंके प्रति न्यायकी भावना दिखा 
के ओर उठनेवालेःसद्ठुषे शान्तिपूर्ण डपायोंसे 
छलझाये जा सकं।” ` ` 
पर आगे चलकर जमंनीने जेसी . नीतिं “हम लोगोंको अब एक दूसरेके खिलाफ कभी युद्ध नहीं करना पड़ेगा 1” 
बनायी, उसके अनुसार शान्तिपूर्ण .उपायोंसे | =-चेम्बरठेन, ३: सितम्बर १९३८। 
तर्राष्रीय स्थितियां छलझायींन जा सकों। हिटलरने ` जेकोस्लोवेकियाके उडेटन प्रान्तमें अल्पसंख्यक जम॑नों- 
घमकाकर आगंस्ट्रिया छे लिया और सुसोलिनीके साथ. का आन्दोलन चलने लगा था ओर स्थिति ऐली होती जा 
सिळकर वह यूरोपमें ओर भी अपने विस्तारकी योजना रही थी कि विशाळ पंमानेपर युद्धकी आशङ्का होने लगी 
कार्यान्वित करनेके मनसूबे बांधने छगा। मई १९३२ में ` थी। अतः भिटिश प्रीमियर मि० चेम्बरलेनने हिटलरसे स्वतः 
हिटलर रोम गया । सुसोलिनीने उसके स्वागतमें भाषण. मिलकर समस्याका समाधान कराना चाहा । १५ सित- 
करते हुए कहा--“आपके भागमनसे हमारे दोनों देशोंकी म्त्रर १९३८ को उन्होंने हिटळरसे मिलनेके लिए प्रस्थान 
सदुभावनापर सुहर छग गयी है।” हिटलरने कहा था- किया । हिटलरसे मिलनेके बाइ चेम्बरलेन छोटे, तो खूब प्रसन्न 
“सान आदर्शके नाते इटली ओर जर्मनी एक सून्रमें बंध थे। उन्होंने कहा--“ मैंने हर हिटळरसे देर तक बातचीत 
वके हैं ।? कत तका | | की, बातें खूब खुलकर--खूब मेत्रीपूर्ण हुई' ।'! १८ सितम्बरको- 


SS eo TT A अत ६. “कळ. “आओ क. जळ. 


PN 


है समझोता जिसपर हिटलर और चेम्बरलेनके हस्ताक्षर हं 


फ्रे्न प्रीमियर दुलादिये ओर मो० :बोने इंगलेण्ड गये और 
विचार-विमर्श किया । 
-: इतने विचार-विमर्शके बादः भी... समझौता होता -नहीं 


दिखाई देता था, अतः मि० चेम्बरलेनघुनः दिटळरसे मिलने : 


चले। २२ सितम्बरको गोड्सबर्गमें. हिटकरसे चेम्बरलेनकी 
बातचीत ४ बजे दिनको शुरू हुई और ७ बजे तक विवार- 
विनिमय होता रहा । बात अभी समाप्त नहीं हो सकी थी, 
अतः दूसरा दिन भी इसके लिए निश्चित किया गया । 

परन्तु दूसरे दिन बात झुरू नहीं हुई। चेम्बरलेन अपने 
होट्में पड़े रहे ओर नदीके उस पार अपने भवनमें हिटलर । 
बोंदको घोषणा की गयी कि मि० चेम्बरलेनने हिदकरके पास 


वन्न भेजा है4 ओर २३. सिंतम्बरको | 
` “अधिक रात गये दोनोंमें फिर विचार- . 
` विनिमय . शुरू हआ ओर प्रायः सवेरे 
.... तक. होता. रहा । २० सितम्बरको | 
चेम्बर लेन छन्दन लोट गये।. : 
२९ सितम्बरको सोऽ दलादिये ` 
ओर बोने क्र ज्ञ सेनापति जेनरल गेस- 
छिनको साथ लेकर पुनः ब्रिटिश मन्त्र 


. मि० चेम्बरलेनने उन्हें -हिरलरकी 

“बोतचीतसे अवगत करांया। | 
` इन: विचार-विमशाके साथ-साथ 
` सभी देशांमें सेनिक तेयारियां भी होती . 

. चलती थी । सभी सतक थे. और युद्धकी 
आशङ्का प्रायः निश्चित-सी हो गयी थी, 

- कि अकस्मात. २८ सितम्बरको मि? 
: . चेम्बरलेनने .. हाउस आव कामन्समें 
घोषणा की--““हर हिटलरने कल सदेरे 
म्यनिखमं मिळनेके लिए मुझे आमन्त्रित _ 
“किया हे। मुझ यह कहनेकी आँवश्य- 
कता नहीं है कि मेरा :उत्तर क्या 

होगा ।?? 

और चेम्बरलेन तथा दळा दिये दूसरे 
.. : दिन. म्थनिखकी ओर उड़े। जानेके 
पहले उन्होंने पार्ळमेण्टमें. यह भी कहा 
था कि “सिन्योर झुसोलिनीके विषयमें माननीय सदस्योंके 
पहले चाहे जो भीहविचार रहे हों, पर. मेरा विश्वास है कि 
आज सभी उनके इस रुखकी प्रशंसा करेंगे क्रि बे यरोपमें 
शाब्तिकी ख्थापता करनेके उद्योगमे हमारे साथ हैं 1”. ... 
भ्यूनिखके लिए हवाई इजहाजपर चढ़नेके पहले . उनकी 


` विदाईके लिए उपस्थित व्यक्तियोंसे उन्होंने कहा,--““में बच 


पनमें अक्सर:कहा करता. था कि “अगर तुम्हें एक बार 
प्रय्न करनेपर सफलता न मिले, तो बार-बार प्रय्न करते 
जाओ, ” 

काकी -विचार-विमशंके . ब्राद ब्रिटेन, फ्रान्स, जमनी 
और इटलीमें जेकोस्लोतैकियाको लेकर समझौता हो गया । 


ne cl PP के 


-सण्डळसे परामश करने लन्दन पहुंचे। 


जी 


__ चेम्बरलेंन 


` दियेः। यह संखार-प्रसिरछ म्थूनिस्क केकः 
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रेला दिये हिंटळर ओर ह 
सुसोलिनीने  समझोतेपर हस्ताक्षर - करः ˆ 


है--जिसने ऐतिहासिक महत्त्व प्राप्त “ 
कर लिया हे । समझोतेके सिलसिलेमे 
रूसको सम्मिलित नहीं. किया गया। | 
बाइकी घटनाओंने प्रमाणित किया है 
कि रूसका सम्मिलित न होना--ज्ो 5 
जेकोर्डोवेकियके पक्षमें अन्तिम क्षण. . 
तक लड़नेके लिए तेयार था--ब्रिंटेन 
ओर ऋरान्लके लिए कितना घातक था। 
जर्मनीको यह कुटनीतिक चाळ 'मित्र- 
शक्तियोंके लिए बहुत महंगी पड़ी |; _ 
चेम्बरलेन छन्दन लोटे, तो उनके 
पांच जमीनपर पड़ते न थे। उनका ' 
खयाल था कि मेंने बाजी मार ली हे । _ 
उन्होंने हेस्टनमें पहुंचते ही घोषणा: कर 
दी-_“मेरा विश्वास हे कि हंमारे - 
जीवनकालके लिए शान्तिकी स्थापना 
हो गयी हे । में आपसे कह रहा हूँ कि. 
अब आप जाकर छुखकी नींद सोये ३”? 


- आक विशप आवः कण्टरबरीने' राष्ट्रीय प्रार्थनाका दिन 


निश्चित कर दिया ` और उस: अवसरपर बोलते हुए कहा-- 
“महाप्रभुकी जो इतनी हम लोग प्रार्थना करते रहे हैं, उसका 
उत्तर इस आकस्मिक परिंवतंनमें दिखाई पड़ा है कियुद्धकी सारी 
आशङ्कायें टल गयी हैं -हमपरसे एक बोझ उतर गया हे ।” 
म्यूनिख पेकूके अनुसार जो स्थान जर्मनोंको मिले थे, 
उनपर जर्मनीका अधिकार हो जानेके १० दिन बाद हिटलरने 
उक्त अञ्चलोंमें प्रवेश किया । उन्होंने . उस अवसरपर भाषण 
करते हुए कहा, “मि० चेम्ब्रलेनके सभी प्रयत्रोंके लिए में 


उनका कृतज्ञ हूँ । इस समस्याके' छलझ जानेके बाद यूरोपमें 


जम नीकी कोई भूमि-सम्बेन्धी माँग नहीँ हे ।” 


इसके बादकी स्थितिमें ओर भी परिवतंन दते हि) 
बीचमें रूपके साथ ब्रिटेन और ऋन्सके समझोतेकी कोशिश 


होती है और उधर जमे नी ओर रूसँमें समझोतेकी चर्चा भीतर 
दी भीतर चल रद्दी है। अन्तर्म जेमंनीको इस कूटनीतिक 


“आप सभी सुलोलिनीके इस रुखकी प्रशंसा करेंगे कि वे यूरोपीय शान्तिके छिए 
हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं ॥/-<-हाउंस भाव कामस्समें मिं० - 


चेम्बरलेन, २८ सितम्बर १९३८ । 


इन्द्रमे सफलता मिलती हे ओर २३ अगस्त १९३९ को रूख: 


जमन सन्थिपर हस्ताक्षर होते हैं। सारा संसार इसं 


सन्थिका समावार उनकर चकित रह गया हे । दोनों देशॉ- 
की -विचार-धाराओंको लेकर दोनोंमें युद्धकी सम्भावना 
समझी जा रही थी, ओर हुआ दोनोंमें समझोता! 
पोलेण्डमें इतिहासने अपनी पुनरावृत्ति की। रूस और 
जमप्त नीने उसके विभाजनकी योजना बनायी और उनका 
खयाल था ब्रिटन और फ्रान्स इसका विरोध ही नहीं करेगे; 
पोलण्डकी सहायता करनेका वचन देनेसे भी वे सुकर जायेंगे। 
परन्तु लाड हेळीफेक्सने ब्रिटिश नीतिका स्पष्टीकरण करते 
ब्राडकास्ट किया, “वचन देकर ब्रिटेन उससे सुंकरना 
नहीं जानता !! | 
` अब लोगोंने युद्धको. निकट जाना । प्रेसिडे ण्ट रूजबैल्टने 
शान्तिकी अपील की ओर २४ अगस्तको पालमेण्ट्म 
भाषण करते हुए मि चेम्बरलेनने आशा की कि “बुद्धि और 
दोशसे काम लिया जायगा।” | 


on क क 


जर्म नीकी नीतिते छन्दर सिद्धान्तोंक लिए खतरा उप 
स्थित हो गया । 

२५ अगस्तको हिटलरने छन्दनके लिएं किर सन्देश 
नंजा और उघर ब्रिटेन और पोलेण्डने पारस्परिक सहायता- 
की सन्धि की । मो० दलादियेने इसी रातको ब्राइकास्ट 
करते हुए कहा कि--“ब्रिटेनकी इच्छा ही फ्रान्सकी इच्छा 
हे ॥” इस बीचमें लन्दन ओर बलिनमें बराबर तार दोड़ते 
रहे और २९ अगस्तको हिटलरने पुनः ळन्दनको सन्देश भेजा। 
क दिन पार्लमेण्टमें भाषण करते हुणंमि० चेम्बरलेनने कहा 
कि “युद्धकी सम्भावना मिट नहीं गयो हे; और ब्रिटनने 
अपने लिए जो नीति निर्धारित कर ली है, उससे वह पीछे 
पाँव नहीं रखेगा ।'' 

३० सितम्बरको छन्द॒नमें शान्तिकी आशायें ओर भी 
क्षीण हो चुकी थीं । हिटळरके सन्देशका ब्रिटेनने जो उत्तर 
भेजा था, उसपर हिटलरके उत्तरकी प्रतीक्षा की जा रही थी। 

लेकिन सभी आशाओंपर पानी फिर गया । हिटलर 
पोलेण्डसे आत्मसमर्पण चाहता था । लेकिन पोळण्ड इसके 
लिए तयार न था, अतः समझोतेकी चर्चा भड् हो गयी । 


पहली सितम्बरको जमंनीने बिना किसी प्रकारकी . 


घोषणाके पोलेग्डरर आक्रमण कर दिया । कटोविस, क्रेको 
और टेशेनपर जम नीके दाहक बम बरसने लगे-ठीक सबेरे 
५॥ बजे । ६ बजे हिटलरने सेनाको सन्देश देते हुए कहा-- 
“शान्तिपूर्ण उपायोंसे समस्याका समाधान करनेके प्रयल् 
पोछण्डने अस्वीकार कर दिये हैं, इसलिए इस पागलपनका 
अन्त करनेके लिए शक्तिका मुकाबिळा शक्तिसे करनेके 
अतिरिक्त ओर कोई उपाय नहीं है।” 

उस दिनसे ३ सितम्बर तक घटनायं तेजीसे चलने लगी । 
उसी दिन ७ बजकर ३५ मिनटपर फास्ट रने दान्त्सिखके 
जरम नीमें मिराये जानेकी घोषणा कर दी, ८ बजे पोलेण्डपर 
भीषण आक्रमण झुरू हुआ, ९ बजे ब्रिटिश जनताको इसका 
समावार मिला । १० बजे हिटलरने पुनः घोषणा की कि 
“बमोंका जवाब बमोंसे दिया जायगा” | 

लन्दुनके बच्चोंको बाहर भेजनेकी तेयारियां होने लगी; 
नौ-सेना, स्यळ-सेना. और आकाश-सेनाको तेयार होनेके 
आदेश मिले, सेन्सर बेडाया गया । ६ बजे. चेम्बरलेनने अन्तिम 
चेतावनी दी । हाउस आव. कामन्समें उन्होंने कहा कि 


“जम नीको इस बॉतकी चेतावनी दे दी गयी हे कि अगर उसने 
तत्काळ पोलण्डके विरुड॑ आक्रमंगात्मक काय बन्द नहीं कर 
दिया, तो संम्राट्की. सरकार बिनां किसी हिवकिवाहटके _ 
पोलण्डके प्रति अपने उत्तरदायित्वंका पालन करेगी ।” 

२ सितम्बर शान्तिका अन्तिम दिन था। चम्बरलेन हा उस 
आव कामन्समें बोळ रहे थे। वारसापर बम बरस रहे थे। 
चेम्बरलेनने कहां--“हमारी नीतिसे हमें कोई कमजोर न. 


- समझे, हम कमजोर नहीं हैं। हमें कोई पराजित नहीं कर | 


सकेगा--हमें कोई पराजित नहीं कर सकता ।” । 

३ सितम्बर । जर्मनीने ब्रिटेनके अल्टीमेटमका जवाब 
नहीं दिया। ११। बजे प्राइम मिनिस्टरने;घोषणा कर दी कि 
यह देश जर्मनीके विरुद्ध युद्धकी घोषणा कर रहा है। हमने 
शान्तिकी स्थापनाके लिए. यथासाध्य सब कुछ किया, पर 
जम नीके शासक.के शब्दोंमें विश्वास नहीं किया जा सकता। 
कोई भी देश सरक्षित नहीं हे । अतः हमें इसका अन्त करना 
होगा । 

इस प्रकार ३: सितम्बरको युद्धकी घोषणा हो गयो और 
वह युद्ध आज भी चल रहा हे । 


पेरिसकी नतकी 
[ ( ३३ वें पृष्ठका शेषांश ) 
हमें अंकलोसके साथ वह काम करना होगा, जिसे हम 
चाहते हैं कि मदाम्वाजेछ स्वयं ही करें ।” 
एण्डीने कांपते हुए हाथोंसे पिस्तौल उठा लिया । उसके 
पिस्तौल इाथमें लेते ही गार्पडने उसके पिरुतौळवाले हाथकी 
कराई पकड़ ली. ओर बोला--“'मदाम्त्राजेछ उल सामने- 
वाले कमरेमें जानेका कष्ट करें ।”” 
एण्डी लड़खड़ाती हुईं उल कमरेकी ओर बढ़ी । गास्पडं 
उसकी कलाई पकड़े हुए कमरेके द्वार तक गया, तत्पश्चात 
उसने एण्ड्रीको अन्दर धकेलकर तुरन्त द्वार बन्द कर दिया । 
दो मिनट तक सन्नाटा रहा । सावेलिये और उसके 
साथी चुपचाप सिर झुकाये खड़े थे। सहसा एक घड़ाका 
हुआ ` 
सावेलियेने सिर उडाकर कहा--“एक देशद्रो ही के पापों- 
का प्रायङ्चित्त हो गया ।॥” 


युद्धके कुछ मूल कारण 


श्रा रामस्वरूप व्यास 


हु-सम्बन्धी राजनीतिक विवेचन करते हुए आजकल 


_ अनेक लेख प्रकाशित होते हैं, परन्तु युद्धके सम्बन्धमें 


और भी अनेक दृश्कोण हो सकते हैं। इनमें आथिक दृष्टि 
एक मुख्य है। राष्ट्रोके रूपमें या किसी दूसरी राजनीतिक 
इकाईके रूपमें नहीं, वरन्‌ सारे मनुष्य समाजकी इष्टिसे भी 


` युद्धको देखनेकी आवश्यकता है । इस प्रकारकी कुछ दष्टियों- 


से यहां युद्धको देखनेका प्रय्न किया जायगा । 

सबसे पहले हमें अपना. एक राजनीतिक भ्रम त्याग 
देना. पड़ेगा । जब कभी हम किसी देश या राष्ट्रके सम्बन्ध- 
में विचार करते हैं, तब हमारी विचारधारा कुछ इस प्रकार- 
की होती है, जैसे हम किन्ही व्यक्तियोंके सम्बन्धमें विचार 
कर रहे हों । हम कहते हैं कि ब्रिटेन जमंनीसे लड़ रहा है । 
यहां कुछ इस प्रकारकी भाषाका उपयोग किया गया है, 
जैसे कि एक व्यक्ति दूसरेसे लड़ रहा हो ।. इस प्रकॉरकी 
राजनीतिक इकाई ( जेसे फ्रान्स या श्रिंदेन ) विचारोंमें 
स्पष्टता लानेके लिए तो काफी उपयोगी हो सकती है, परन्तु 
इस प्रकारकी भाषाका उपयोग करते-करते हम अनेक बार 
यह भूल जाते हैं कि इन इकाइयोंके पीछे अनेक इकाइयां 
छिपी हुई हैं और ये इकाइयां सदासे एक-सी नहीं रही हें। 
केवळ राजनीतिक इकाईकी तरह विचार करते हुए हम 
मनुष्यताका दृष्टिकोण भूर जाते हैं। कहनेको यह कहा 
जाता हे कि फ्रान्स जमंनीसे हार गया; पर इससे उस बात- 
की कल्पना नहीं आती, जो इसके पीछे छिपी हुई हे। 
फ्रान्सकी हारका अर्थ हैं लाखोंकी संख्याम फ्रान्सीखी 
सिपाहियोंका मरना या हताहत होना तथा इससे भी 
अधिक खियों, बच्चों तथा दूसरे लोगोंका बेवरबार होना 


_ और अनेक प्रकारकी स्ततन्त्रता खो देना। इसीको जरा 


विस्तृत रूपसे कल्यनाके सामने रखनेसे इसका माबुषिक (या 
भमाचुषिक) रूप सामने आ जायगा। परन्तु राजनीतिक 
विवेचनोंमें यह बात काफी स्पष्ट नहीं होती। . 
मनुष्यताकी इशकि सामने रखकर इम. युके कुळ 
पहलुओंका विवेचन करेंगे । आर्थिक इृष्टिका भी इसमें थोड़ा- 


§ 


बहुत समावेश हो जायगा । यह कहा जाता है कि आर्थिक 
कारण ही राष्ट्रोंको युके लिए प्रेरित करते हें । परन्तु इस 
बातको केवल एक अधे-सत्यके रूपमें ही स्वीकार किया जा 
सकता है और कभी-कभी इस प्रकारका अधे-सत्य झूठो 
छिपानेमें काफी सफळ हो जाता है ओर काफी भयङ्कर होता 
है । आजकलके युड्रोंमें न विजयी .राष्ट्रोंको कोई लाभ 


ही होता है ओर न आर्थिक कारण ही राष्टरोंको युदके 


लिए प्रेरित करते हैं। हां, थोड़ा-बहुत प्रभाव इनका पड़ता 
अवश्य है । आर्थिक कारणोंकी दृष्टि एक समय ठीक थी, उर 
समय, जब तक कि संसारका सदूठन आधनिक रूपमे नहीं 
हुआ था। मनुष्य-समाज प्रायः यह होता हे कि अनेक 
बातोंकी उपयोगिता पूरी होनेके बाद भी उनकी प्रथा चली 
जाती है, उस समय ते नवीन व्यवस्थाके साथ सहूुर्षका 
कारण बनती हैं । अंगरेजीके एक विद्वान लेखक सर नारमन 
ऐच्लेलने इस बातपर अच्छा प्रकाश डाला है। उन्होंने अपनी 
एक पुस्तक “० G९३ 111807 में युद्धके कारणोंके 
विचारका बड़ी सफलता पूर्वक खण्डन किया हे । सबसे पहले 
तो युद्धमें लड़ाकृ राष्ट्रोंकी जो क्षति होती है-खासकर 


` आधुनिक वेज्ञानिक युद्धमे--वह इतनी भारी होती है कि 


उसका कोई हिसाब ही नहीं, और इस प्रकारकी हानिको 


अपेक्षा लाभ बिलकुल नगण्य होता है। उन्होंने भोर भी 


बातोंको लेकर दिखाया है कि युद्धके कारण जिन देशों या 
साधनोंपर विजयी राष्ट्रका अधिकार होता हे, उन्हें वह उसी 
प्रकार नहीं लेता, जिस प्रकार कोई किसी छोटी चीज 
( जेस घड़ी ) को छीनकर ले जा सकता है। सर नारमनकी 
यह पुस्तक बहुत ही विचारपूणे तथा मोलिक है । यह पुस्तक 
पिछले महायुद्धसे कुछ पहले लिखी गयी थी ओर इसमें कही हुई 
प्रत्येक बात सच्ची उतरी। यहांपर इस पुस्तकका मामूली विवेचन 
करना भी कठिन होगा । परन्तु जिनको युद्धका गहनतासे 
विचार करना है, उन्हें यह पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए । 

` इसके: साथ ही युद्धके सम्बन्धमें प्राचीन काळसे यह 
बिचार चछा भा रहा है कि जब किसी देशमें जीवन-निर्वाहकी 
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आवश्यक सामग्रियांकी कमी होती हे, तब उस देशके लोग 
फेलना चाहते हैं और यदि बलवान होते हैं, तो आस-पालके : 
देशोंको इथिथा लेते हैं । इस प्रकार प्राचीन समयसे जातिया 
संखारमें फेडी ओर अनेक सद्ठुषं भी हुए। जमंनीने इसी 
बातको 'लेवेन्त्राम' या 'जीवित रहनेके लिए स्थान? नाम 
दिया हे । यह बात किसी समय पूरी उतरती थी, परन्तु 
आज मनुष्यने प्रकृतिके ऊपर इतना काबू पा लिया हे कि 
वह विज्ञानकी सहायतासे जीवन-निर्वाहके साधनोंको बहुत 
ड मात्रामें प्राप्त कर लेता है। आज मनुष्य जातिको 
मध्य एशियाकी मड्जोल तथा आय जातियोंकी तरह भरकनेकी 
आवश्यकता नहीं रही हे । संसारमें इस युगमें खाद्य पदार्था 
या दूसरी प्रकारकी वस्तुओंकी कमी नहीं है। आज तो ये 
वस्तुयें कहीं-कहीं इतनी अधिक मात्रामें हैं कि वहां 
इनका नाश कर देना होता हे । इसलिए युद्धके आर्थिक 
कारणोंके बारेमें जो इतनी अधिक चर्चा होती है, उसमें 
सत्यकी मात्रा बहुत कम होती है । 

आजकलके युद्धोमें आथिक कारणोंका पुट भले ही रहता 
हो, परन्तु उनका मूलभूत कारण तो राष्ट्रीयता या प्रभुता होती 


है। अभी तक रा्ट्रीयताको हमने एक छन्द्र स्वरूपमें ही 


देखा है या हमारे नेताओंने हमें इसे इसी रूपमे दिखानेका 
प्रयत्न किया हे । परन्तु राष्ट्रीयताके अत्यन्त घृणित तथा 
भयानक स्वरूप भी हो सकते हैं, यह विचार हमें बहुत कम 
आता है । आजकळ भारतको देशप्रेम तथा राष्ट्रीयताके गुण- 
गान कर उत्साहित किया जाता है ओर अनेक प्रकारसे 
इस भावको हमारे मनमें मानका स्थान देनेका प्रयत्न किया 
जाता है। दीन-दुखी भारत मांकी कल्पना राष्ट्रीयताके 
नामपर हमारे सामने खड़ी की जाती है और हमें उसके 
दुःख दूर करने और वेड़ियां तोड़नेका आदेश दिया जाता है। 
` राष्ट्रीयता भी अनेक बार नशेका रूप धारण कर लेतो है और 
यह नशा अनेक बार दूसरे प्रकारके नशासे काफी भयड्ूर 
होता हे । आज इसी नशेमें चूर होकर यूरोपके उन्मत्त लोग 
एक-दूसरेकी नृशंस इत्या कर रहे हैं। वहां राष्ट्रीयताके नाम- 
पर ही ये सब कुठ़त्य हो रहे हैं तथा मनुष्यता ओर उ 
भावनाओंकी इत्या की जा रही हे। : | 
__ ज़ञमनो जो आज एक राष्ट्रके रूपमें हमारे सामने खड़ा है, 
वह एक समय छोट-छोटे राज्योंमें विभक्त था। इसी प्रकार 
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दूसरे देशोंका भी हाळ था। देशोंकी राष्ट्रीयताकी इकाई सदासे . 
एक-सी नहीं रहो है। यह नहीं है कि रष्ष्ट्रीयताने मानव-समाज- ._ . 
की प्रगतिमें कोई महत्त्वपूर्ण भाग न लिया हो । रष्ट्रीयताकी 
भावनाके प्रसरित होनेके कारण ही छोटे-छोटे राज्य बड़े-बड़े 
राष्ट्रों तथा साम्राज्योंका रूप धारण कर सके हैं। परन्तु 
मनुष्य जातिका अन्तिम ध्येय तो राष्ट्रीयता नहीं. वरन्‌ 
अन्तररोष्ट्रीयता हे । लेकिन भाज राष्ट्रीयता इस विकासके 
मागको रोकती है और तभी यह सङुर्षका कारण बन जाती 
है । यूरोपने राष्ट्रीयताको जो तडू स्वरूप दे रखा है, वह बड़ा 
ही भयानक हे । वहां राष्ट्रीयताने एक महाकालीका स्वरूप 
धारण कर लिया है और उसकी तृत्तिके लिए लाखों. नरसुण्ड 
चाहिए । वहांके कुछ राष्ट्रोमें जो विचार-धारा प्रचलित है, 
वह राष्ट्रीयता तथा उससे निमित राज्यको मनुष्य- 
समाजकी अन्तिम तथः सर्वोपरि इकाईका रूप देती हे और 
यह भी कहा जाता है कि राष्ट्रीयताके लिए मनुष्यको सब 
कुछ निछावर कर देना चाहिए । वहां तो यह भी माना जाता 
है कि राज्यकी एक इकाईके अतिरिक्त व्यक्तिकी अपनी कोई 
इकाई नहीं हो सकती । समाजके अस्तित्वके साथ ही 
व्यक्तिका भस्तित्व है, अलग नहीं । न व्यक्तिकी, समाजकी 
इच्छाओंके अतिरिक्त, कोई स्वतन्त्र इच्छायें ही हो सकती हैं । 
राष्ट्रीय राज्यकी इच्छायें तथा आदेश ही उसके लिए मान्य 


` होने चाहिए । इस राष्ट्रीय राज्यपर उसे अपना सब कुछ 


बलि चढ़ा देना चाहिए ओर यह उसके जीवनकी सबसे 
भारी महत्त्वाकांक्षा होनी चाहिए । इस प्रकारकी विचारः 
धाराके अन्तर्गत व्यक्ति-स्वातन्तर्यका कोई प्रश्‍न ही नहीं हो 
सकता । और यह व्यवस्था उस समाज-रचनाकी बिलकुल 
विरोधी है, जिसमें समाजका निर्माण ही व्यक्तिके एख और 
लाभके लिए माना जाता है। 
ाष्ट्रीयताके साथ एक दूसरी व्यवस्था या विचार-धारा 
भी है, जो राषट्रॉंमें सङ्घर्षका कारण बनती है। वह है 
राज्यकी प्रभुता 'सावरेन्टी'। इसके अनुसार राज्य अपने 
कार्याका स्वयं ही उतरदायी हैं, कोई दूसरा इसके ऊपर नहीं 
हे । स्वतन्त्र राज्योंमें सब बराबरके हैं और उनके अपने 
स्वार्थ दूसरे राज्योंके स्वार्था'ही अपेक्षा ऊचे हैं। आज 
स्वतन्त्र राज्योके लिए अपनी सत्तासे परे कोई दूसरी सत्ता 
नहीं, जिसका आदेश उन्हें मानना पड़े तथा उनके अपने हित 
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'ही सर्वोच्च हैं। इस कारण आपसमें जब कोई मतभेद या 
सङ्घषंका कारण मोजूद होता है, तब सब अपने आपको ही 
टीक समझते हैं ओर तब युद्धके सिवाय कोई चारा नहों 
रहता । आजकलके सारे युद्धोके मूळमें यह कारण रहता 
है । यदि सारे राष्ट्र आज स्वयं प्रभु न होकर अपने कार्याकी 
कुछ मर्यादा रखते ओर अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्‍नोंके लिए अपने मत- 
को ठीक ओर अपने हितोंको सर्वोच्च न समझते, तब आज- 
करके युद्धोंकी बहुत कुछ आवश्यकता मिट ज्ञाती । सर नार- 
मन ऐज्ञे लने राष्ट्रोंकी प्रशुताको युद्धका एक मूल कारण 
माना है। 
राज्य या राष्ट्र्के साथ प्रभुताका कोई अविच्छेद सम्बन्ध 
हो, ऐसा भी नहीं है। श्री हेरल्ड लास्कीके अनुसार प्रसुता 
राज्यका विशेष गुण तबसे हुई, जबले मध्ययुगमें छोटे-छोटे 
राज्योंकी आपसकी लड़ाइयोंको किसी प्रबळ सामन्त या 
राजाने दबा दिया और उन सबका सरदार बन बेडा, और 
उस अवस्थामें वह प्रभु भी बना । 
परन्तु आज अत्रस्थायें बदळ गयी हैं । संसार यातायातके 
साधनों द्वारा तथा व्यापारके कारण एक हो गया है और 
दूर-दूरके देश अवेक्षाकृत निकट आ गणे हें । इस अवस्थामें 
राज्यकी प्रभुता एक अभिशाप ही हो गयी है। 
दूसरे युद्धके मूळ कारणोंमें आजकछके समाजकी आथिक 
व्यवस्था भी हे, जिसे पूजीवादके नामसे पुकारा जाता है। 
पू'जीवादके अन्तरमें मनुष्य द्वारा मनुष्यका शोषण निहित E+ 
ओर इसी शोषणके ऊपर आजकळके बड़े राज्यों तथा 
सात्राज्योंकी रचना हुई हे । इस प्रकारकी व्यवस्थाका मूळ 
सिद्धान्त यह है कि इसमें खमाजके उत्पादनके कार्य व्यापार- 
का रूप धारण कर ठेते हैं, ओर व्यापारके. मूलमें “नफे? की 
प्रवृत्ति रहती हे । समाजकी आवश्यकता तथा उपयोगकी इष्टिसे 
किसी वस्तुका उत्पादन नहीं होता, वरन्‌ इसलिए होता हे 
कि इस प्रकारके उत्पादनमें लाभ होता हे । यह समाज- 
व्यवस्था एक ऐसे वर्गका निर्माण करती है, जिसमें उत्पादनके 
लगभग सब साधन सुट्टीभर व्यक्तियोंके हांथमें होते हैं और 
बाकी लोगोंकों अयने भरण-पोषणके लिए मजूरी करनी पड़ती 
है । उपर्युक्त छोटा-सा वर्ग अपनो आर्थिक शक्तिके कारण 
राज्य-व्यवस्थाके निर्माण तथा सञ्चाळनमें भी भारी हाथ 
रखता हे तथा राज्यके निर्णयों और कावूनों द्वारां अधिक- 


तर उसीके हितोंकी रक्षा की जाती हे । जहां राष्ट्रीय क्षेत्रमें 
इ वर्ग जनताके .एक भारी भागको निष्कञ्चन रखता है, 
वहां अन्तरराष्ट्रीय क्षेत्रमे यह अपने लाभके लिए दूसरे देशोंसे 
व्यापार करता है। इस व्यापारमें प्रतियोगिता होती है 
ओर अन्तमें यह प्रतियोगिता राष्ट्रॉके बीच सहुषका कारण 
बन जाती हे, ओर चूंकि राजसत्ता अधिकतर पू'जीपति- 
वर्गके हाथमें होती है, इसलिए वह अपने छाभके लिए दूसरे 
देशके पू'जीपति-दगंको क्षति पहुंचाना चाहता है। पिछले 
महायुद्धका एक प्रमुख कारण इस प्रकारकी व्यापारिक 
प्रतियोगिता ही थी । 
इस प्रतियोगितामें हमें एक खास प्रकारकी प्रतियोगिता- 
को न भूल जाना चाहिए, जिसका युद्धोसे सीधा सम्बन्धं 
है । जहां अनेक प्रकारकी वस्तुओंका उत्पादन पू'जीवादी 
व्यवस्था करती है, वहां वह युद्धके शस्त्र तथा सामग्री भी 
तेयार करती है । अनेक भारी-भारी व्यापारिक कम्पनियां हैं, 
जिन्होंने युद्धका सामान बनानेमें ख्याति पायी है ओर इस 
प्रकारके व्यापारमें उन्हें असाधारण लाभ होता है। और 
चूंकि कम्पनियां देशकी राज्य-व्यवस्था द्वारा नहीं, बरन 


साधारण लोगों द्वारा चळायी जाती हैं, इसलिए वे सब 


देशोंमें व्यापार करती हैं ओर इन कम्पनियोंका व्यापार 
युद्धको उत्तेजन देता हे । इनके एजेण्ट सब देशोंमें युद्धके नमे- 
नये साधन तथा सामग्री खरीदनेकी प्रतिस्पर्धों पेदा कराते 
हे, ओर जब एक राज्यको पता चरता हे कि उसके पड़ोसी 
राज्यने विशेष प्रकारके शस्त्र खरीदे हैं, तर्ब वह भी खरीद॒ता 
हे और इस प्रकार यह स्पर्धा जारी रहती हे । अन्तर्राष्ट्रीय 
निःशाख्ीकरण परिषदुके असकर होनेमें इन कम्पनियोंका - 
भारी हाथ बताया जाता हे। - 
इस विवेचनमें हमने देखा कि -भाधुनिक थुद्धके तीन 
मूठ कारण हैं--राष्ट्रीयता, प्रभुता तथा पू'जीवादी समाज- 
रचना । इसका अथ यह नहीं कि केवल यही युद्धके कारण 
हैं। और भी अनेक मानसिक ब सामाजिक कारण हो सकते 
हें, परन्तु राजनीति व समाज-व्यवस्थाकी दश्सि भाज यही 
सबसे मुख्य हैं। अनेक विद्वानोंने इनके दूर करनेके उपाय 
भी बतळाये हैं। राष्ट्रीयता भौर प्रभुताका अन्त कर लोग 
एक नये अन्तर्राष्ट्रीय समाजकी रचना करना चाहते हैं। 
छुप्रसिद्ध अंगरेज लेखक श्री एच० जी० वेल्स इस प्रकारके 
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` एक संसार-राज्य (\/0114 81810) के बड़े हिमायती हैं। 
-श्री क्लेरेन्स स्ट्रीट भी, जिनकी 'यूनियन नाउ'नामक पुरुतक- 
की बड़ी चर्चा है, सुख्य-सुख्य गणतन्त्र राज्योंका एक “फेड- 
रेशन? स्थापित करनेके लिए प्रचार कर रहे हैं। 'पू'जीवांदी 
समाज-व्यवल्थाको हटाने तथा साम्यवाद लानेका प्रयत्न 
तो संसारके एक देशमें सफल भी हो चुका है । 
इसके अतिरिक्त प्रत्येक राष्ट्रीय राज्यको अपनी प्रभुता 
ह कम करके एक अन्तर्राष्ट्रीय मध्यवती सरकार बनानी 


होगी-सम्भवतः . उसी प्रकारकी, जिस प्रकारके अमेरिकाके 
संयुक्त राज्य हैं। आजके संसारमें इनकी प्रभुताका अक्षुण्ण 
रहना सम्भव नहीं है ओर न राज्योंकी स्वतन्त्रता ही अनि- 
यन्त्रितः रह सकेगी । इसलिए पूर्ण स्वतन्त्रता-जेसी कोई 
बस्तु संखारमें हो ही नहीं सकती । सबसे अधिक महत्वका 
'परिवतंन तो हमें पू'जीवादी समाज-व्यवस्थामें करना होगा । 
क्योंकि बिना इसके किये उप्यक्त दोनों प्रकारके प्रयल् 
सफळ न होंगे। 


Cn nn स्या 


युद्धमे गुप्त भाषाओंका प्रयोग 


श्रीमती सोमवती चोहान, विशारद 


शुस भाषा, लड़ाईका भीषण - अखन है, जिसकी जान- 
कारी बहुत: कम लोगोंको . होती है । युद्रोंमें अति प्राचीन- 
काळसे इसका प्रयोग होता आ रहा है। रामाथणमें एक 
जगह लिखा गया है कि जब श्री रामचन्द्रके पास सूपणखा 
नामकी राक्षसी अपने विवाहकी .तजवीज लेकर पहुंची, 
उन्होंने. उसे बताया कि में तो विवाहित हूँ, लक्ष्मण कंवारे 
है, तुम उनके पास जाओ । इसके साथ ही श्री रामने गुपत 
भाषाके कुछ शब्द कहे, जिन्हें नकर लक्ष्मणने उस राक्षसीकी 
नाक काट ली । यद्यपि ये छोग उस समय थुद्ध-क्षेत्रमें न 
थे, तथापि एक प्रकारसे शन्नुके प्रदेशके निकट जरूर थे, 
इसी लिए उन्हें गुपत भाषाका प्रयोग करना पड़ा । - 
__सिखोंकी अन्तिम लड़ाईकी. एक घटना याद आ रही 
है। एक बार जब लाहोरके निकर अंगरेजोंने अपनी छावनी 
डाली, तंब एक सिख अफसरको इस बातकी सूचना देनेके 
लिए लिखा--“आजकळ हमारे यहां. मण्डी छप रही 


है। काले और सफेद समी अनाज जमा हैं।” काठे और 
सफेद अनाज द्वारा काले और. गोरे सेनिकोंकी ओर सङ्केत 
किया गथा थः। 

आजसें ४१ वर्ष पूर्व जब दक्षिणी अीकामें बोअर लोगों 
आर अंगरेजोंमे युद्ध चळ रहा था, तब अंगरेजी फौजी अक- 


सर अपने सन्देश लेटिन भाषामें एक जगहसे दूसरी जगह 
भेज देते थे) बोअर लोग लेटिन न 
अंगरेज सेना-नायकोंका मतलब हरू हो जाता था । 
सन्‌ १९०५ की जापान ओर रूसकी लड़ाईमें, एक फल 
बेचनेवाळा भी खबर पहुंचाया करता था । उसकी टोकरी में 
रखे हुए फलोंको देखकर ठीक-टीक खबर माळूस की जा 
सकती थी । भिन्न-भिन्न फलोंका एक खास सङ्केत होता 
था। जेसे सेवका अर्थ हुआ एक किस्मकी तोप, तो नास- 
पातीसे दूसरी किस्मकी तोपका अभिप्राय होता । बहुत-से 
सिगरेटके डिब्बोंसे मतलब होता कि इतने पेदुळ सिपा- 
हियोंका दर्ता । 


गत महायुद्धमें तो गुप्त भाषाकी उन्नति अपनी परा” 


'काडाको पहुंच गयी । इसके द्वारा बड़ी-बड़ी सनसनीखेज 


घटनायें घंटित हो गरी । सन्‌ १८९९ और १९१४ के बीचके 
कालमें बहुत-सी गुप्त भाषायें बन गयी थीं । 
_ इन छोगोंने अपनी-अपनी गुप्त भाषा तो बना ली; 


परन्तु उधर इत्रुने इनको हल करनेके तरीके भी निकाल 


लिये । अब तो प्रायः सभी देशोंमें गुप्त भाषा पढ़नेके लिए 
एक विशेष डिपाट मेण्ट बन गया है, जिसे क्रिप्टोग्रेफिक 
विभागके“नामसे पुकारते हैं । आज क्रिप्टोग्रेफिक विभागों 


जानते थे, इसलिए 


अ अं 
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को इस बातका ग हे कि किसी भी सड्ढेत-लिपिमें लिखा 
हुआ पत्र एक हफ्तेके अन्दर ही पढ़ लिया जा सकता हे । 
और इस प्रकार जो पत्र केवळ एक ही सप्ताहमें पढ़ लिया 
जाय, फिर वह किसी कामका नहीं रह जाता। मतलब यह 
कि ये गुप्त भाषायं छिपी न रहीं । जनसाधारणके लिए 
तो वें गुप्त ही रहीं; परन्तु विशेषज्ञोंके लिए साधारण भाषायें 
हो गयीं। इस हद तक जानकारी बढ़ जानेपर भी गुप्त 
भाषाओंके प्रयोगमें कोई शिथिलता नहीं आने पाप्री ओर 
पिछले महायुद्धमें, जेसा कि ऊपर लिख चुके हैं, इसके द्वारा 
बड़े-बड़े मोचे फतह किये गये । 


पिछले महायुद्धमें पेरिस-स्थित एक जमंन जासूसने 
खबर भेजनेके लिए एक बहुत ही मोलिक तरीका ईजाद किया 
था। साङ्केतिक ढळ्पर तेयार करके वह समाचार-पत्नोंमें एक 
विज्ञापन प्रकाशित करा देता ओर वह विज्ञापन १४ घण्टेके 
अन्द्र स्वीजरलण्डमें जमन खुफिया विभागके केन्द्रमे पहुंच 
जाता । उदाहरणके लिए जम न हवाई जहाजकी बम-वर्षासे 
पेरिसमें क्या नुकसान हुआ, इस बातकी खबर देनेके लिए 
उक्त जासूसने निम्नलिखित विज्ञापन छाया था— 
“१९.२२ जान तीन मित्रोंके साथ पहुँचे । मांकी तबी- 
यत खराब हे-३,१६७।? 
इस विज्ञापनका अर्थ था--“इस बम-वर्षासे १९ नम्बरकी 
गलीमें २२ नम्बरके सुकामपर तीन व्यक्तियोंकी जानें गयीं 
और लोगोंके अन्दर बड़ी बेचेनी है।” बस, जमन युद्ध- 
विभागको मालूस हो गया कि कळ प्रातःकालकी बम-वर्षासे 
पेरिसको हमने कितना नुकसान पहुंचाया । यह खबर जासूस 
नं० ३१६० द्वारा भेजी गयी थी । 
इसी तरह वर्थ नामक एक जर्मन जासूसने भी पिछले 
-सहायुद्धमे समाचार भेजनेके अनोखे तंरीके निकाले -थे। 
सेन्सर विभाग द्वारा उसके पत्र खोले जांते थे, किन्तु उन्हें 
- कुछ भी शक नहीं होता था । उसने अपने “रिश्तेदार! को 
लिखा था--“मेरा साथी विलजे अब चित्रकार बनता जा 
रहा हे । तुम्हारे देखनेके लिए में उसका सबसे नया चित्र 
भेज रहा हुँ ।” 
चिन्नमें फटते हुए गोलेकी रेखायें बनी थीं, जो विलये 
नामक कस्मेके मुख्य रास्तेक़ी ओर सड्गेत करती थीं । उनकी 
लम्बाई रेखाओंकी लम्बाईके अनुसार थी । फटे हुए गोलेके 


टुकड़े आदि जो दिखाये गये थे, वे चोरास्तॉपर लगी ब्रिटिश 
ओर फश्च तोपें थीं । जमंनोंने इस चित्रको पाकर फोरन्‌ 
अपनी तोपोंके निशाने इस गावकी तोपोंपर लगा दिये 
ओर २४ घण्टेके अन्दर ब्रिटिश और फ्रेञ्च तोपें जमन तोषों- 
की मारसे नष्ट हो गयीं। 

वर्थका एक ओर भी पत्र बड़ा रोचक हे । खाइयोंमें 
गन्द्गीके कारण सियाहियोंके कमड़ोंमे ज॑ बहुत पड़ जाती 
थीं । वर्थने लिखा--“यहां बहुत जं हैं। अगर किसी बड़े 
अकसरसे खड़े बात करते रहो और जं रंगकर बन्दपर आ जायं, 
तो बड़ा अच्छा लगता हे । अगर कमीजके कपड़ेकी डिजाइन- 
में ज बनाकर रख दी जाय, तो रंगती जूं दिखाई नहीं 
देंगी ।! इस खतके साथ कागजपर एक डिजाइन भी बना 
हुआ था । चित्र पाकर जमे नोने ब्रिटिश और फ्रेन्च तोपोंके 
सुकामोंका जो चित्र बनाया, उससे व्थके दिमागका 
अन्दाजा लगाया जा सकता हे ज॑ के बड़े या छोटे आकारः 
से बड़ी या छोटी तोपसे मतलब था। 

१९१४ के दिसम्बरमें इप्रे नगरमें मित्र-राष्ट्रोंकी बुरी हालत 
थी । जिन-जिन इमारतोंमें फोजके बड़े-बड़े दफ्तर थे, उनपर 
एकके बाद एक गोले गिरते गये ओर दफ्तरोंके लिए इमा- 
रत मिळना कठिन हो गया । इसका कारण आम्ना नामक 
एक जासूस महिला थी, जो साङ्केतिक भाषामें यहांका भेद 
मालम करके भेज रही थी । वह मामूली-सी दूकान लगा- 
कर बेठती थी, वह अपनेको वेलजियन बतळाती थी, कहती 
थी कि जम॑नोंके अत्याचारसे भागकर यहां आयी हूँ । वह 
चित्र भी बनाया करती थी। कभी किसी गिरजेका, 
किसी महलके अन्द्रका । 

जब जम नीकी . सेनायं पहळे-पहल फ्रान्सकी तरफ बढ़ने 
लगीं, तब उनके सामने याक नयर था | दो जर्मन सेनायें 
दो दिशाओंसे धावा करना चाहती थों। सिपाही मार्च 
कर रहे थे। परन्तु दो सेनाओंके बीच अन्तर इतना था 
कि वे परस्पर लिखित सन्देशोंका विनिमय नहीं कर सकती 
थी । फलस्वरूप बेतारके तारसे वे लोग एक-दूसरेसे अपनी बात 
करते। कहा जाता है कि उन दिनों रेडियोपर दिनभर 
अजीब-अजीब सन्देश उनाई पड़ते थे। एक जर्मन सेनाका 
नायक क्लेकमें था । रेडियोसे उसे सन्देश भेजा गया कि 


तुम दक्षिण-पूर्वसे चलकर याकपर धावा बोलो । यह सन्देश 
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उसे मिळा तो; परन्तु उधर फ्रान्सके गुप्त भाषा-विशेषज्ञोंने 
उस सन्देशको छनकर उले याकके सेनापतिको बतङा दिया । 
फ्रान्लीसी सेनापति जाफरेने अपना कायक्रम बदलकर 
क्ले की तरफ मंह फेर लिया । नतीजा यह हुआ कि याकमें 
जम न सेनाको बुरी तरहसे हार खानी पड़ी। 

यही हाळ रूसियोंका भी हुआ । लड़ाईके शुरू होने तक 
झूसने अरनी पुरानी गुत भाषाका उपयोग किया । इसका 
एक खास कारण था । उसने नयी गुप्त-भाषा बना तो ली 
थी; परन्तु वह चाहता था कि शत्रुके कानों तक यह उस 
समय तक पहुंचे, जब उसे इसके हळ करनेका अवसर न मिल 
सके । वह काफी उलझन ओर आइचनमें रहे । फळतः जब 
लड़ाई शुरू हो गयी, तब उन्होंने इस नयी गुप्त भाषाके द्वारा 
अपने सन्देश भेजनेका प्रबन्ध किया । परन्तु इसमें उनको 
काफी धोखा हुआ । दो रूसी सेनायें मेदानमें पहुंचीं; उनके 
बीच कुछ दूरीका अन्तर था । एकके पास नयी गुप्त भाषाको 
कुडी थी, दूसरीके पाल पुराना कोड भी नहीं था, क्योंकि 
पुरानी गुप्त-भाषाके सम्बन्धका समस्त साहित्य जला दिया 
गया था, ताकि कहीं दुश्मनके हाथ कोई कापी न ळग जाय। 
इसका परिणाम यह हुआ कि जब एक रात रेडियोपर दो 
रूसी सेनापति परस्पर युद्धके कार्यक्रमके सम्बन्धमें साधारण 
भांषामें बातें करने लगे, तब दुनिया हैरान रह गयी कि यह 
क्या हो रहा हे । कुछ विशेषज्ञॉने तो यह समझा कि रूसी 
सेनापति संसारको भुळावेमें डाळ रहे हैं। परन्तु वे आश्चयसे 
भर उठे, जब उन्हें मालूम हुआ कि इस कार्यक्रमके अनुसार 
सचमुच ही रूसियोंने अपने हवाई जहाज ओर घुझ्सवार 
निश्चित स्थानपर भेज दिये हैं। यह बात जब हिण्डनबगको 
भालस हुई, तब उसने अपनी फौजे -झट रेलगाड़ी : द्वारा 
पोलेण्डकी तरफ भेज दीं। रूसी सेना: उस समय तक वहां 
नहीं पहुंच सकी थी । जब वह गयी, तो . दिण्डनबगने - तोपोंसे 
सलामी दी । कितने ही रूपी भून डाले गये। जो बचे, उनको 
प्राण बचाकर भागना पड़ा । कहते हैं, इस मेदानमें एक लाख 
रूसी मारे गये या केइ कर लिये गये । रूसी सेनाका नायक 
सक्सकाच था । उसे जब अपनी फोजकी यह दुर्गति मालूम 
हुई, तब उसने अपने माथेपर पिस्तोर रखकर आत्महत्या कर 
ली, ताकि सदाके अपमानसे बच जाये । 

एक जम न जहाजको मित्र राष्ट्रोने पकड लिया। जहाज- 


का कप्तान अपनी गुप्त भाषाकी पुस्तकं कमरमें बांधकर 
समुद्रमें कूर पड़ा, ताकि अपने साथ इन पुरुतकोंको भी ठे 
डबे । लेकिन दुर्भाग्य ! वह डूब न सका । बवा लिया गया । 
नतीजा यह हआ कि ये पुस्तके अंगरेजोंके हाथ ला गर्थी 
जिससे इंगलेण्डके गुप्त भाषा-विशेषज्ञोंकी जम नीके सम्पूण 
समुद्री 'कोड'का पता छग गया। बादमें जमंनीको 
बहुत बड़ी मुलीबतका सामना करना पड़ा, क्योंकि जमन 
सरकारको यह पता नहीं लगा था कि अंगरेजोंके हाथ 
हमारे कोड पहुंच गये हैं, इसलिए वे अपने सन्देश पुराने 
समुद्री कोडके अनुसार ही भेजते रहे । | 
इस घटनाके बाद जमंनीने अपने समुद्री कोडको बदल 
डाला । उसमें ऐसे परिवर्तन किये कि बहुत प्रयत्न करनेपर 
भी मित्र-राष्ट्र नये कोडका कोई अर्थं नहीं लगा सके। 
सोभाग्यसे जम नीकी एक पनडुडबी अंगरेजोंके हाथ लग गयी । 
बहांपर पानी गहरा नहीं था, इसलिए पनडुब्बी भागनेमें 
समर्थ नहीं हो सकी । जब यह पनडुब्बी पकड़ी गयी, तब एक 
अंगरेज ड्राइवर उसका निरीक्षण करनेके लिए उसमें उतरा । 
बह देखना चाहता था कि जर्मनीकी पनडुब्बियोंने कहां तक 
उन्नति की है । उसे जर्मनीके गुप्त कोडका कुछ ध्यान नहीं 
था, न उसे आशा थी कि यह कोड पनड्ब्बीमें मिलेगा। _ 
परन्तु एक छोटी जगहमें, जिसे खोलना बहुत मुश्किल था, यह . 
कोड पड़ा मिला । इसके बाद जर्मनीकी जितनी भी पन- 
डुड्बियां डुबोयी गयीं, उन सबके अन्दर उसी खास जगहपर 


जमन कांड पाया गया । 


` लड़का पेदा हुआ हे, यह बात बिलकुरु मामूली है । जो. 
कोई छनेगा, शायद प्रसन्नता ही प्रकट करेगा; परन्तु जमंनीके 
युद्ध-विभागमें जब एक बार यह-समाचार पहुंचा, तब सभीके 
चेहरोंपर गम्भीरताकी लकीर खिंच गयीं । गुप्त भाषाके इस | 
चाक्यका अर्थ यह था कि लड़ाई छिड़ गयी है । 
एक बार 'कुस्तुन्तुनियामें दो जहाज ठहरे हुए थे । कृष्ण 
सागरमें रूसियोंके जहाजोंकी संख्या बहुत अधिक थी । . 
स्वभावतः जर्मन जहाजोंकी जानपर आफत थी । जर्मन 
जहाज कुछ करना तो चाहते थे; परन्तु दुश्मनके इतने भारी 
वेडेकी मोजदगीमें कुछ भी करना मोत मोल लेनेके बराबर 
होता । एक दिन जब रूसी जहाज किनारेसे चलकर समुद्र- 
की ओर जा रहे थे, तब एक जर्मन जहाजके कप्तानने रूसकी 


| ह... 


युद्धमें गुप 


भाषाओं का प्रयोग ४५ 


गुप्त भाषामें रेडियोसे सन्देश भेजा कि सारे रूपी बेडेको 
समुद्रके दूसरे कितारेपर अप्युक स्थानपर एकत्र होना 
चाहिए। इस आदेशके अनुसार सभी रूसी जहाज वहां 
पहुंव गये । परन्तु वे प्रतीक्षा ही करते रहे ओर उन्हें कोई 
ओर आदेश न मिळा कि आगे क्या करना चाहिए। उन्हें 
इस सन्देशका महत्त्व समझमें न आया । पाच दिनके बाद 
रूसी बेड़ा फिर कुप्तुन्तुनियाकी तरफ आया । उन्होंने देखा 
कि दोनों जमन जहाज वहांसे गायब हैं। अब उन्हें समझ 
भायी कि जर्मन कप्तानने हमारे साथ कितना गम्भीर मखोल 
किया था। मखोळ क्या, यह तो बहुत बड़ा धोखा था। 


रूसी जहाजोंके कप्तानोंको दुश्मनने बुरी तरह उल्लू 


बनाया । जानेसे पूर्व जमन जहाजोंपर स्थित फोजने रूसी 
बन्द्रपर उतरकर खूब छूट मचायी ओर लोगोंको तङ्ग किया । 

रेडियोसे अपने सन्देश भेजनेमें भी जम नीने एक चाछाकी- 
से काम लिया । जर्मनीका रेडियो स्टेशन न्यूएन था। यहां 
जब रातको रेडियोका बाकायदा प्रोग्राम खत्म हो जाता, 
तब थोड़ी देर तक रेडियो स्टेशनसे गड़बड़ प्रोग्राम शुरू कर दिया 


_ ज्ञाता । लोग इसे बिजलीका गड़बड़ कहते । ये बातें इतनी 


जल्दी की जातीं कि कोई मनुष्य इन्हें समझ न सकता । जम नी 
इस तरीकेसे बहुत समय तक अपने सन्देश भेजता रहा। 
मित्र-राष्ट्रोने इस सन्देशके रेकाड भरवा लिये और उन्हें 
ग्रामोफोनके रेकाडोकी तरह मशीनपर रखकर चलाया, परन्तु 
कुछ सिर-पेर न मिला । 


ETRE अर या 


एक बार भूमध्य-सागरमें पड़े हुए एक जहाजके अंगरेज 
अफसरोंने अपने सामने कुछ काम न देखकर ग्रामोफोनके 
रेकाड रगा दिये । क्योंकि उनके पास कोई काम था नहीं 
और वे किली तरह अपना वक्त काटना चाहते थे, इसीलिए 
वे सारे रेकाड खत्म हो गये । 

इसके बाद वही गड़बड़ प्रोग्रामवाळा एक रेकाड चढ़ाया 
गया, लेकिन भूलसे चाबी नहीं दी गयी थी, इसलिए रेकार्ड 
बहुत धीरे-धीरे घूमने लगा । परन्तु कोड आफिसरकी हैरानी- 
की कोई हद न रही, जब उसने यह रेकाड छना । यह युद्धसे 
पूर्वकी गुप्त भाषामें भेजा गया सन्देश था। जर्मन हाई 
कमाण्डने इस सन्देशके द्वारा पूर्वी अफ्रीकाके जमन लोगोंको 
खास हिदायतें दी थीं । 

जम नोंने एक मामूली-सी चाळाकीसे काम लिया था। 
सन्देशका रेकार्ड तेयार करके उसे पांच-छः गुनी रफ्तारसे 
चाया गया, जिसके बाद सब गड़बड़ माळूम पड़ने गा, लेकिन 
जब रफ्तार ९-६ गुनी कम हो गयी, तो सन्देशका अथ ठीक- 
ठीक मालम हो गया । 

इसी तरहके संकड़ों मनोरञ्जक, किन्तु महत्त्वपूर्ण उदा- 
हरणोंसे पिछले महायुद्धका इतिहास भरा पड़ा हे । आज 
यूरोपमें एक बार फिर युद्धकी ज्वाला धधक उठी हे । निस्स- 
न्देह पिछले युद्धकी भांति इस युद्धमें भी गुप्त भाषाओंकी 
सहायता महत्त्वपूर्ण साबित होगी । 
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मेरे उरके: रोप्य 55 ¦ ` पातरमें : 
भरी स्नेहकी स्याही काली; 
रङ्ग अमिट हो जिससे, मेंने 

उसमें अपनी पीड़ा. डाली! . 


किया कठिन श्रम दिन-मरए थककर - 
चुर. हुआ, जब्र, धूप कड़ी-सी ;. 
प्रिय - पळकोंकी घनी छांहमें. . 
मेने तब दोपहर बिताळी!. 


अङ्कित की निसगकी शोभा; . 
वन-काननका किया विचित्रण! 
सुन्दरियोके गीत बनाये, 
निराळी ! | 


कर्म-निष्ठ :जगके. कोलाहलमें 
; 5... ज्ञब उठा विमनः - व्याकुङः हो,. 
` ` झपहली-सुनददली तितलियोसे 
अपनी तबियत बहला री! 


ढगा स्वर्णःनिब अपने मनको 
` खींची कई ळकीरं कालो 
. ज्ञगकी सुख-सुषमाको लिखकर . 
सेने अपनी. उ्यथा छिपा ली! 


तीथ - मवनमें शान्ति न पायी 


भरा न -जी .सौन्द्य-जगतसे ! 
मनके. साजनकी प्रिय - सुधमें 


सारी दुनिया देखी-भाळी ! 


जीवनके सुफेद्‌ कागजपग, 
चमक उठे मोतीके अक्षर ; 
मेंने.  जीवनेक्रो. - तराश कर 


“एक मनोहर कलम बना ली! 


पहले आसमानको देखा; 
बह अक्ष अलक्ष्य, दुर्बोध, शून्य था ! 
मेने जगका चित्र खींचकर 
- अपनी अमर कला वह पाली! 


आयीं कितनी मधुकी घड़ियां ; 


कितने चांद्‌-सितारे आये! 


किर मी मेरे अन्तर - गृहमें 
थी वैसी ही नित अंधियाली ! 


सुन्द्र-से-सुन्द्र ; ` 
थीं सुन्दर - से - सुन्दर तरुणी ! 


. फूल खिले 


ठहर  सकू में जहां, न देखा 
कोई भी ऐसा घर . खाली ! 


सारी रात जागते बीती, 
देखा सपना एक सुबहमें ; 
आंखें ज्यो ही लगीं कि जगमें 
फेल गयी उषाको लाली! - 


एक घंट भी पी न सका.था 
में तेरी सौन्दर्य - सुराका, 
तूने मेरे दुबळ करसे 
छीन हाय, लुडका दो प्याली ! 


“उड न जायं प्राणोके खग, 
दी आंखोंकी खिड़कीपर जाली 
मेरे उरके रोप्य - पात्रमें 


भरी स्नेहकी स्याही काळी ! 


-—-भारसीप्रसाद्‌ सिंह । 
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सिद्धान्त : युद्धके भाग्य-निणायक 


श्री कमलाकान्त शमा, एम० ए० 


-लञ दो पक्षोंमेंसे एंक-न-एक पक्षकी विजय या 
पराजय होती ही है। यों तो यह भी सम्भव है कि विजय या 
पराजयका निर्णय होनेसे पहले ही परिस्थितिवश युदु-लक्ष 


पक्ष युद्ध बन्द्‌ कर सन्धि करनेके लिए तेयार हो जायें ; परन्तु 
_ ऐसी अवस्थाओंमें भी किली-न-किसी रूपमें विजय या. 
~ _ वराजयकी भावना अपना काम करती हे ओर उद्चीके कारण 


सन्धि हो जानेका अवसर आता हे । जो हो, युद्धमें हमेशा 


- ही एक पक्षकी विजय होनेपर भी उसका कोई खाल कायदा 


नहीं है, कोई ऐला नियम नहीं है, जिससे विजय अनिवार्य 
हो जाय । परन्तु कुछ ऐसी बातें भवश्य हैं, जिन्हें युद्धमें 
विजयी होनेका सिद्धान्त कहा जा. सकता है। प्राचीन 
काऊसे ही युद्धोंमें जिस पक्षकी सफलता हुई है, उसने इन 
सिद्धान्तोंसे काम लिया है। ये सिद्धान्त जितने प्राचीन 
काछमें सत्य थे, उतने ही आज भी हैं-भले ही हाथसे 


_ रोड़ा फेंकनेका जमाना  बदछकर १६ इञ्जी गोला फेंकनेवाली. 


तोपोंका युग अग गया हो। . 

युद्धमें विजय पानेके. ये सिद्धान्त. संक्षेपमें इस प्रकार 
हैं :- शन्नपर अचानक इमला कर उसे चकित ओर किकतंव्य- 
विमूढ़ कर देना, आक्रमण और प्रहार करना, गति ओर 


प्रगतिमें शीत्रताकाः महत्त्व, शक्तिका कमसेकम उपयोग, 


शत्रसे श्रेष्ठ होनेकी कळा, सहयोग रखना, एक खास छक्ष्यके 

लिए उद्योग करना; छरक्षा+ सावधानी ओर सरळता। | 
विजय हमेशा ही इन्हीं सिद्धान्तोंके आधारपर हुई हे 

इन्हीं सिद्धान्तोंको व्यावहारिक रूप देनेवाछा पक्ष विजयी 


` हुआ हे ओर जिस किसीने इन सिद्धान्तोंकी अवहेलना की 
* डे, उसोको नीचा देखना पड़ा है । 


सेनिक इधिकोणसे युड्ोंके इतिहासका अध्ययन करने- 
वालोंसे यह छिपा हुआ नहीं है कि युद्रोंमें. हमेशा ही. पू 
परिस्थिति सामने आती रहती है। यह माना जाता हे-कि 


_ इस संसारमें कोई चीज नवीन नहीं हे । किसी समय जो कोई 


बात की गयी हो, वही किसी-न-किखी रूपमे भागे भी की 


जायगी--यह सत्य युद्धोंपर भी पूरी तरह घटित होता ह] 


युद्धोंके सम्बन्धकी एक मुख्य सचाई .आज भी उतनी ही 
सत्य हे, जितनी वह इतिहासके. पन्ने. रंगनेवाले सकड़ों युद्ध 
होनेके समय थी.। यह सचाई है-अवसरसे लाभ उडानेकी 
प्रत्युत्पन्न बुद्धि। इस बुद्धिके अभावमें किसी भी व्यक्ति या 
राष्ट्रके लिए अपनेऽप्रतिदटस्ट्वी व्यक्ति या राष्ट्रपर विजय पाना . 
असम्भव हे । बहुत लोगोंका ख्याछ होता है कि अवसर 
हमेशा ही आते रहते हैं ओर उनका उतना अधिक मूल्य | 
नहीं हे; परन्तु यह ख्याळ अ्रमपूर्ण हे । जो अवसर बीत जाता 
है, वह कभी नहीं आता । यह हो सकता है कि बीते हुए 
अवसरसे भी ज्यादा महत्त्वपूर्ण अवसर -कभी सामने आ . 
जाये । किन्तु यह भी जान लेना चाहिए कि यह हमेशा ही . 
नहीं होता ओर अवसर खो देनेपर पछतावा ही हाथ रहता 
हे । इसके विपरीत जो पक्ष अवसरसे लाभ उठानेमे कुशल 
होता है, शन्नके छिद्रों ओर विशेष परिस्थितियोसे छाभ उठा 


` सकता है, वही विजयी होता है । 


अनुभव बतळाता हे कि अवसरका उपयोग न करनेसे 
राष्ट्र सो सो, पचाल-पचास वर्ष पीछे पड़ जाते हैं और प्राप्त 
अवसरका . उपयोग. ठीक तरहसे करनेपर समयसे पहले ही 
सफलता मिंछ जाती है। a 

युद्धोंको जीता जाता हे. छड़करे-शन्रंपर अधिकाधिक : 
बळ छगाकर प्रहार कर ओर छंगातार प्रहार कर--यहां तक 


कि उसे विश्राम करनेका, संमलनेका -मोका'न मिळे । इस . 
` तरह ळगातार प्रहार करना अपने लिए भी खासी सजा हो 
. जाती है ; परन्तु यदि उससे. शत्रको ज्यादा सजा दी जा 


सकती हो, तो उसे भी स्वीकार करना : युद्-कलाकी इष्टिसे 
आवश्यक हो जाता हे। ' 

` आरम्भमें विजयी होनेके. जिन सिद्धान्तोंका उल्लेख 
हुआ है, उन्हें संखारके इतिंहासकी*घटनाओंके रूपमे देखना 
चाहिए ओर यह भी देखना चाहिए कि कठिनाईके सम्रयमे.... 
कहां तो निर्णय करनेमें प्रत्युत्पन्नसतित्वक ee 
गया ओर कहां नहीं । 


गत मदा समन इंगलेण्डपर... आकर ह क्रनेसें जॅ 
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सफलता नहीं हुईं थी ओर अन्तमें उसे हार भी जाना पड़ा 
था; परन्तु इस बार भले ही ये पंक्तियां लिखनेके समय तक 
इंगलेण्डमें जर्मन सेनायें न उतर सकी हों और यह हो सकता 
है कि वे इंगळेण्डमें उतरनेमें सकळ न हो सकें ; किन्तु आक्र- 
मण तो युद्ध आरम्भ होनेके कुछ समय बादसे ही हो रहे हैं । 
शत्रुपर आक्रमण करनेके साधनोंकी दृष्टिसे यह युग २०-२२ 
वर्ष पहलेसे बहुत आगे बढ़ गया है और यद्यपि रक्षात्मक 
साधनोंमें भी बहुत उन्नति हुई है, तथापि आज किसी देशपर 
दूर तक आक्रमण करना जितना आसान है, उतना पहले 
नहीं था। १४३ वर्षसे भी ज्यादा अर्सा हुआ, जब २२ 
फरवरी १७९७ इस्वीको फ्रान्सने इंगलेण्डपर हमला किया 
था -। १७९७ इस्वीसे इधर तक--वतंमान महासमरको छोड़- 
कर--कभी कोई इमला इंगलेण्डपर नहीं हुआ । फ्रान्सके 
उस आक्रमणके नेता जनरल टाटे थे। फ्रान्सीसी सेनाके 
१३०० जवान दक्षिण वेल्समें फिशगा्डके पास उतरे और 
आगे बढ़ने लगे ; किन्तु वे थोड़ा ही आगे बढ़े थे कि अचा- 
नक झुक गये । उन्होंने सामने क्षितिजपर पहाड़ियोंके सिरोंपर 
देखा कि लाल बदी पहने हुए बन्दूकधारी सनिकोंकी चहल- 
पहल जारी है । परन्तु फ्रान्सके सेनिकोंको असलमें धोखा 
हुआ था । वहां उस समय कोई सेनिक नहीं था। चहां थीं 
'फिशगाउंकी केवळ श्रियां, जो अपना लाळ रडका जातीय 
दुपट्टा ओढे हुईं थीं और छम्बे-लम्त्रे टोप लगाये हुई थीं । ये 
सब स्त्रियां झाडू लिये हुए थीं । ये खिर्या पहाड़ीपर लगातार 
चलछ-फिर रही थीं, जान-बझकर चछ-फिर रहोीर्थी । 
दूरवती पहाड्रीपर इस तरह चछती-फिरती खियोंको 
आक्रमणकारियोंने सैनिक समझा ओर वे रुक गये। खियोंने 
अपनी हरकत उस समय तक जारी रखी, जब तक शत्रुका 
सुकाबिला करनेके लिए सेनिक पहुंच नहीं गये । आक्रमण- 
कारियोंने दो दिन पीछे बेलिण्डे स्थानमें आत्म-समपंण कर 
दिया और ऐसी सेनाके आगे आत्म-समर्पण कर दिया, जो 
स्वयं उनके सुकाचिलेमें बहुत ही घटिया दर्जकी थी । फिश- 
गाडंकी खियोंने प्रत्युत्पन्न बुद्धि होनेके कारण शत्रको कुछ 
समय तक रोक रखनेका जो उपाय सोचा था, वह सफल 
हुआ; उससे उन्होंने शत्रुको - दङ्ग कर दिया ओर इसका 
परिणाम यह हुआ कि भाक्रमणकारियोंको बहुत शीघ्र भाग 
जाना पड़ा । निश्चय ही फ्रान्सीसी सेनिकोंको जब असलि- 
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यतका पता चला होगा, बड़ा पछतावा हुआ होगा; परन्तु . 


जो अवसर वे खो चकै थे, वह लौटकर नहीं आ सकता था। .: 


इसके विपरीत प्राप्त अवसरका उपयोग करनेकी दृष्टिसं फिश- 
गाड की महिळाओंने आश्रयजनक सूझका परिचय दिया । 
१९८८ इईस्वीकी बात हे । फ्रान्स ओर इंगलेण्डके 
राजनीतिज्ञ षड्यन्त्र करनेमें लगे हुए थे । वे स्पेनकी बढ़ी 
हुई शक्तिसे डरते थे। उल समयका इंगलेण्ड आजका नहीं | 
था । उसके पास उपनिवेश नहीं थे ओर स्काटलेण्ड ओर _ 


आयलेंग्ड भी परेशान किये रहते थे। स्पेनके बादशाहने | 
इस परिस्थितिसे लाभ उठाना चाहा। उसने सोचा कि `` 
एक बार सारी शक्ति लगाकर प्रयत्न करनेसे इंगलेण्डको, कष्ट- . 


प्रद अंगरेजोको नश्र बनाया जा सकता हे । इसी विचारसे 


उसने तैयारियां आरम्भ कीं और एक बड़ा जहाजी बेड़ा... 
बनाया । साल-भर तक ये तेयारियां गुप्त रीतिसे होती रहीं। 
यह कहा गया कि इस विशाल सेनाका उपयोग एशियाके ` . 


देशॉको जीतनेके लिए किया जायगा। स्पेनके बादशाह 
किलिपके ऐसा कहनेपर भी अंगरेजोंको विश्वास नहीं हुआ 
और उन्होंने अपनी तेयारी की। उन्होंने नोकायें इतनी 
अधिक संख्यामें बनवायीं कि सेनाको ससुद-पार उतारा 
जा सके । फ्रान्स अंगरेजोंका मित्र था; परन्तु पूरे हदयसे 
नहीं । इंगलेण्डके इस बेड़ेमें ११०० टनका एक, १००० टनका 
एक, ९०० टनका एक, ८-८ सौ रनके दो, ६-६ सो टनके 
तीन, ४-४ सौ टनके पांच, ३-३ सौ रनके छः, २॥-२॥ सो 
टनके छः, २-२ सो टनके २० ओर इससे कम टनोंके १२६ 
जहाज थे। ये जहाज कुल मिलाकर ३१९८९ रनके थे और 
इनपर १७३७२ आदमी थे । स्पेनके जहाजी बेड़ेमें जहाजों- 
की संख्या तो कम ही थी--कुछ १३०; परन्तु ये थे ९७८६८ 
टनके । इसीसे यह समझा जा सकता हे कि उसमें बड़े-बड़े 
जहाजोंकी संख्या बहुत थी। १४ जहाज तो ९-९ सोसे 
लेकर हजार-हजार रन तकके थे ओर २४ जहाज थे ७- 
सोसे लेकर ९-९ सौ रन तकके । २७ जहाज ५-१-७-७ सो 
टन तकके थे । कुछ आदमियोंकी संख्या २९३३५ थी और 
इनमें १९१९७ सेनिक थे । 
मई १९८८ में स्पेनका यह जहाजी बेड़ा रवाना हुआ । 
राजा फिलिपको यह सलाह दी गयी थी कि वे जीलेण्ड या 
हालेण्डमें किसी एक बड़े बन्दरगाहको अपना केन्द्र बनायें 


$ के 
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- और उसके बाद आक्रमण करनेका उद्योग करं । परन्तु राजा 
--.. फिलिपने इस सलाहको न मानकर उरक्षाके सिद्धान्तकी 


अंवहेलना की ओर बेड़ेको रवाना कर दिया; किन्तु बेड़ा 
रवाना हुआ ही था कि भयङ्कर तूफान आया और बेड़ेको 
लोट आना पड़ा । इसमें बेड़ेकी भारी क्षति भी हुई । इस 
क्षतिके जो समाचार इंगलेण्डमें पहुंचे, उनमें बड़ी अतिश- 
योक्तिसे काम लिया गया था। क्षति सम्बन्धी इन समा- 


. चारोंसे रानी एलिजाबेथने यह सोचा कि कमसे कम अगले 


एक साळ तक आक्रमण नहीं हो सकेगा, इसलिए उसने 


` जलू-सेनाकी तेयारी स्थगित रखनेकी आज्ञा दे दी; परन्तु 


ब्रिटिश जल-सेनाके एक एडमिरल थाम्स हावड सहमत नहीं 
हुए और उन्होंने अपने जहाजोंकी तेयारीको स्थगित करनेसे 


व «इनकार कर दिया; यहो नहीं, उन्होंने अपने अधीन सेनाको 
` ` निष्क्रिय न रखकर प्राप्त खअवसरका पूरा उपयोग किया 
और स्पेनके जड़ी बेड़ेपर धावा बोळनेके इरादेसे उनका बेड़ा 


चल पड़ा; किन्तु इवाके रुखके कारण उसे लोटना पड़ा । ओर 
जब उन्हें यह पता चडा कि स्पेनकी सेनामें बीमारी फेल 
गयी हे, तब उन्होंने अपनी सेनाका अधिक भाग प्छाई- 
माउथमें रख दिया । 
लगभग १॥ महीने बाद जुळाईमें स्पेनका बेड़ा अपनी टूट- 
फूट दुरुर्त करनेके बाद फिर रवाना हुआ और उक्त एडमिरल 
हावडकी असावधानीसे इंगलिश चेनलमें पहुंच गया और 
एक सप्ताह तक किलीको खबर ही नहीं हुई । अंगरेज 
सेनानायकोंको जिस समय स्पेनके बेड़ेके अचानक पहुंचनेका 
समाचार मिला, छरक्षाके सिद्धान्तकी अवहेलना कर वे तट- 
पर आमोद -प्रमोद्‌ कर रहे थे। स्पेनके बेड़ेके नायक मेडीना 
सेडोनिया युद्ध कछामें इतने कुशल नहीं थे; परन्तु उन्होंने 
अचानक आक्रमण कर शन्नको चकित कर देनेके सिद्धान्तसे 
काम लिया था, इसलिए युद्धके आरम्भ-कालमें अंगरेजोंको 
बड़ी क्षति उडानी पड़ी । 
अँगरेजोंने तैयार होकर बन्दरगाहसे निकलनेमें देरी नहीं 
की; परन्तु मेडीना सेडोनियाने न केवल अचानक आक्रमण 
करनेके सिद्धान्तसे काम लिया, बल्कि युद्धमें विजयी होनेके 
कई अन्य सिद्धान्तोंको भी दृष्टिमें रखा । उन्होंने अपने आक्र- 
मणका लक्ष्य ब्रिटिश जल-सेनाको बनाया ओर यह भी ठोक 


ही किया । अगर सीधे ही आगे बढ़कर उन्होंने उस समथ | 
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आक्रमण कर दिया हाता, जब ब्रिटिश सेना प्छाईमाउथके 
बन्द्रगाइसे बाहर आ रहो थी, तो सम्भवतः वे जीत गये 
होते; परन्तु अंगरेज सेनानायकोंने आरम्भमें सरक्षाके 
सिडान्तकी उपेक्षा करनेकी गळती भले ही की हो, किन्तु 
बादमें उन्होंने युद्रमें विजयी होनेके सिद्धान्तोंका पालन 
हृढ़ताके साथ किया । स्पेनके भारी-भारी जहाजोंके पास 
जाना हावडने ठीक नहीं समझा; परन्तु छोटे-छोटे दळ बना- 
कर विभिन्न स्थानोंमें मोर्चा बनाकर आक्रमण किया । इन 
छोटे-छोटे दलोंमें परस्पर पूर्ण सहयोग था । यह युद्ध सात 
दिन तक लगातार हुआ । इस बीचमें अंगरेज योद्धाओंके 
पास कुमक भी लगातार ही पहुंचती रही। अंगरेजांके अपनेको 
श्रे प्रमाणित करने, कमसे कम शक्ति लगाकर शन्रुपर हमला 
करने और सहयोग होनेके सिद्वान्तसे काम लेनेके कारण 
स्पेनके जड़ी बेड़ेको पीछे हटनेके लिए विवश होना पड़ा। 
इसके बाद अंगरेज सेनानायकोंने प्रगति, आक्रमण और 
लक्ष्यके सिद्धान्तले काम लेकर प्रबळ आक्रमण किया ओर 
बेड़ेको भाकर ही दम लिया। इतिहासमें स्पेनकी जल- 
सेनाकी इस हारको एक बड़ी घटना माना जाता है। १६ वीं 
शताब्दीमें इस घरनाके बाद अंगरेजोंके विभव-विस्तारका 
मार्ग साफ हो गया था.। 


इस देशके इतिहासमें भी जिन अनेक युद्धोंका उल्लेख 
मिळता है, उन्हें अध्ययन करनेपर पता चलता है कि विजय- 
के जिन सिद्धान्तोंका उल्लेख आरम्भमें किया गया है, उनसे 
किसी-न-किली रूपमें काम लिया गया था । इस सिल- 
सिलेमें भारतीय युद्धोंमें भेइ-नीतिका बड़ा ही महत्त्वपूर्ण 
स्थान हे । भेद-नीतिका ठोक-डीक प्रयोग होनेसे शत्रुकी 
शक्ति खोखली हो जाती है, उसका बळ टूट जाता है और 
उसका पतन अनायास ही भाश्वर्यजनक रूपमें हो जाता है । 
इसमें सन्देह नहीं है कि उसके लिए दूरदर्शी राजनीतिज्ञ 
हमेशा ही बहुत पहलेते प्रयत्न किया करते हैं; परन्तु इस नीति- 
के सफळ होनेके लिए युद्धमें विजय दिलानेवाले अन्य 
सिद्धान्तोंस भी काम लिये जानेकी पूर्ण आवश्यकता हे । 
जब तक अन्य सिद्धान्तोसे काम लेकर शत्रपर आक्रमण न 
किया जाय, तव तक केवल भेद-नीतिसे काम लेनेसे ही 
सफलता नहीं हो सकती । 

महाभारतकी कहानी हम सब जानते हैं। कौरवों और 
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पाण्डवोंके उस युद्धसे पहले जब शक्तिका संग्रह किया जा रहा 
था, दुर्योधन और अर्जुन, दोनों ही श्रीकृष्णते सहायता 
मांगने द्वारका गये थे । बहां दुयाधनने यादवोंकी बड़ी सेना 
मांगी; परन्तु अर्जनने शत्नसे श्रेड होनेके सिद्धान्तपर दृष्टि 
रखकर केवल श्रीकृष्णको अपने सहायकके रूपमे साथ लिया । 
यद्यपि श्रीकृष्णने अजु नसे शख्त्र-ग्रहण न करनेकी प्रतिज्ञा 
की थी, तथापि जान लेनेकी बात यह है कि एक रण-कुशल 
व्यक्तिका, श्रीकृष्ण-जेसे व्यक्तिका सहयोग ओर साहाय्य 
समस्त सेनाके सुकाबिलेमें कहीं ज्यादा मूल्यवान है, भले 
ही उन्होंने शस्त्र न ग्रहण करनेकी प्रतिज्ञा की हो। अर्जुन 
लड़ाईके इस तत्त्वको जानते थे, इसलिए उन्होंने सारी 
सेनाकी ओर इष्टि न डालकर केवल श्रीकृष्णको साथ लिया 
और अन्तमें अर्जुनका पक्ष ही विजयी भी हुआ; किन्तु इस 
विज्ञयमें कितने ही अन्य सिद्धान्तोंसे भी काम लिया गया था । 
चक्रव्यूहमें अभिमन्युके सारे जानेपर अर्जुनने यह प्रतिज्ञा की 
थी कि अगले दिन शाम होनेसे पहले या तो वे जयद्र्थको 
मार डालेंगे या स्वयं अभिमें जळ मरेंगे। इस प्रतिज्ञाके बाद 
अगले दिन अर्जुनने जयद्रथको सन्ध्यासे पहले-पहले मार डालनेकी 
भरसक कोशिश की; परन्तु कोरवोंने उस दिन जयद्रथकी 
रक्षाके लिए खास प्रबन्ध किया था, इसलिए अर्जुन उसे 
मार नहों सके ओर उधर मौसम ठीक नहीं होनेसे सन्ध्या 
होनेसे पहले ही ऐसा माळूस होने लगा, मानो सल्ध्य़ा हो 
गयी । नियमानुसार युद्ध बन्द हो गया ओर अर्जन अझ्नि- 
प्रतशकी तेयारी करने लगे । कौरव भी निश्चिन्त हो अर्जनका 
अश्लि-प्रवेश देखनेके लिए पास ही खड़े हुए थे और खुश हो 
रहे थे कि इतनेमें ही बादलोके बीचसे सूर्यकी किरण चमकती 
दिखलाई पर्डी । कोरवों और पाण्डवों, युद्ध-लघ्म दोनों पक्षोंने 
यह समझ रखा था कि सन्ध्या हो गयी । इसीलिए बादलोके 
हट जानेसे जब सूर्यकी किरणें दिखाई पड़ीं, तब दोनों 
पक्षोंको आश्चर्य हुआ। इस आश्चयने पाण्डवोमें तो 
उत्साहका सञ्चार कर दिया ओर कोरच अवाक रह गये। 
अजुनने इली समय श्रीकृष्णका 'वड्केत पाकर प्राप्त अवसरका 
उपयोग किया ओर ऐसा वाण चलाया कि सबके देखते-देखते 
थका शिर घड्से अलग हो गया । अर्जने इस समय न 
केवल प्रास छभवसरका उपयोग्र. किया, इात्रपर अचानक 
आक्रमण कर उसे चकित कर देले और केवल लक्ष्यपर दृष्टि 


देखकर शङ्कनाद करने गा ओर इसके विपरीत कोरवोंके 


दुलमें रात्रिका अन्धकार होनेके साथ ही दुःख ओर ग्छानि- 


को कालिमा छा गयी । 
महाभारतमें पाण्डबोंकी विजय पढ़नेके साथ ही हमें 


यह भी देखना चाहिए कि उन्होंने किस तरह कोरबोंके | 


बलको भीतरसे खोखळा कर दिया था । भीष्म, द्रोण-जेसे 
महारथी यद्यपि लड़ते कोरवोंकी ओरसे थे, तथापि विज्ञय 


पाण्डवोंकी चाहते थे और दुर्योधन छरक्षाके सिद्धान्तकी _ 
अवहेळना कर उन्हींको अपना बल समझनेकी भूल कर रहा 


था । इसीका यह परिणाम हुआ कि उनसे जो आशा दुर्यो- 
घनने को थी, वह पूरी नहीं हुईं और अन्तमें सवनाशके बाद 
पराजित भी होना ही पड़ा । 
महाभारतसे पहलेके एक अन्य बड़े युद्धका वर्णन 
रामायणमें मिळता है और इसे अध्ययन करनेसे पता चलता 
है कि विजयी पक्षने उन सिद्धान्तोंका पालन किया था, 
जिनका पालन करना किसी पक्षके विजयी इोनेके लिए 
आवश्यक है । जहां तक बळका प्रश्‍न है, रावण भी कम शक्ति- 
मान नहीं था; परन्तु छरक्षा सम्बन्धी उसके सिद्धान्तमें एक 
बड़ा छिद्र था--विभीषण, जो रावणके विचारोंके बिलकुल प्रति- 
कुर था ओर युद्ध नहीं चाहता था । यह विभीषण ठीक समय- 
पर रावणका साथ छोड़कर रामचन्द्रसे जा मिला था 
और रामचन्द्रने उसका बड़ा स्वागत किया था । शत्रु-देशकी 
पूरी जानकारी रखनेवाळा प्रभावशाली व्यक्ति यदि अपने- 
आप आकर मिले, तो कोन उसका स्वागत नहीं करेगा ? 
रामचन्द्रने 'छङ्कापति? कहकर उसके सामने एक नया दृश्य 
उपस्थित कर दिया । विभीषणको चाहे लङ्कापति होनेकी 
चिन्ता न रही हो; परन्तु लड्कापति सम्बोधनसे जो भाव 
प्रकट होता है, उसकी दूरदशिता तो प्रकट ही है। हम 
देखते हैं कि युद्धकालमें समय-समयपर विभीषणने रामचन्द्रको 
जो परामझ दिया हे, वह रावणकी पराजय ओर रामचन्द्रकी 
विज्ञयकी इष्टिसे अत्यन्त मूल्यवान है ओर रामचन्द्रने उससे 
पूरा लाभ उठाया हे । रामचन्द्रने विभीषणको अपनाकर 
भेद-नीतिसे काम : छेन्नेके कोशलका पूर्ण परिचय दिया 
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रखनेके सिद्धान्वका भी पालन किया । इसका परिणाम | | 
आ कि जो पाण्डव-दल अर्जुनके चिरवियोगको प्रत्यक्ष _ 
देखकर दुखी हो रहा था, वह जयद्र्थको धराशायी होते. 


र्‌) 


शि 


a ती SSSA 


था । अपने इस कोशलसे रामचन्द्रने अपने शन्नुसे श्रेष्ठ होनेका 


` भी प्रमाण दिया था, क्योंकि रामचन्द्रने जहां उसे अपनाया 


था, वहां रावणने उसका तिरस्कार किया था । 
युद्धके दिनोंमें रामचन्द्रको कई बार बड़ी कठिन स्थिति- 
का सामना करना पड़ा था और जब-जब वेसा अवसर 
उपस्थित हुआ, उन्होंने सहयोग, सरलता, लक्ष्य और उरक्षा- 
के सिद्धान्तपर हढ़ रहकर पराक्रम दिखलाया और प्राप्त 
अवसरका उपयोग कर, अचानक आक्रमण कर शत्रुको चकित 
कर देनेकी नीतिसे भी काम लिया । रावणकी युद्ध-नीतिमें 
इन सब बातोंका झुट पूरी तरह नहीं था, यह युद्धके वर्णनसे 
अच्छी तरह प्रकट हो जाता हे । 
आधुनिक युद्धोंका जो विवरण पाया जाता है, उसे 
अध्ययन करनेसे मालूस होता है कि विजयी पक्षने हमेशा 
विजयके सिद्वान्तोंसे काम लेकर ही सफलता पायी है। 
सम्राट्‌ महानन्दने शन्रुसे शक्ति ओर रण-कछामें श्रेड़ रहनेके 
सिद्धान्तको व्यवहारतः अपना रखा था । इसीका परिणाम 
यह हुआ कि अनेक देशोंको अपने पेरों-तले रौंदुनेवाले 
सिकन्दरको पञ्चाबसे आगे बढ़नेका साहस ही नहीं हुआ और 
उसके एक सेनापतिने बादमें जब यह दुःसाहस किया, उसे 
नीचा देखना पड़ा । सम्राट्‌ चन्द्रगुपतने भी यदि शक्ति ओर रण- 
कामें शन्रुसे बढ़कर रहनेकी सावधानी न की होती, तो 
कोन कह सकता है कि इस देशका इतिहास किस तरह 
लिखा जाता । [ 
भारतीय इतिहासकी एक अन्य महत्त्वपूर्ण लड़ाई वह है, 
जो एृथिवीराज ओर शहाबुद्दीन मुहम्मद गोरीसे थानेश्‍्वरके 
मेदानमें हुई थी और जिसके बाद भारतके भाग्यका फेसला 
हो गया था । इख लड़ाईसे पहले देशपर झुसळमानोंके कितने 
ही आक्रमण हुए थे; परन्तु यहां आक्रमणकारियोंके पेर नहीं 
टिक सके थे । स्वयं गोरी भी कई बार प्थिवीराजसे लड़कर 
हार चुका था; परन्तु गोरी इससे निराश नहीं हुआ था। 
शत्रुपर आक्रमण कर स्वयं अग्रसर होने और एक निश्चित 
रक्ष्यके साथ आक्रमण करनेमें उसका दृढ़ विश्वास था और 
सहयोगके सिद्धान्तने उसकी शक्तिको सुह्ढ बना दिया था | 
एथिवीराजकी अवस्था इससे भिन्न थी । शन्नुपर आक्रमण 
करनेकी बात उन्होंने कभी नहीं सोची--गोरीके बार-बार 
आक्रमण करनेपर भी नहीं सोची और न सीमापर उहठ़ 


ब्यवस्था रखकर छरक्षाके सिद्धान्तका ही पालन किया 3) 
आपसी मतभेदो ओर घरेलू: कलहके कारण उनकी शक्ति हो 
पहलेसे ही घुन ळग रहा था । इससे जो अवसर उपस्थित 
हुआ, उससे गोरीने लाभ उडाया ओर कई बार पराजित 
होनेपर भी अपना प्रयत्न नहीं छोड़ा । यही नहीं, युद्धमें परा- 
जित हो जानेपर जब गोरीकी सेना भाग खड़ी हुई, प्रथिवी- 
राजने उसका दूर तक पीछा किया । इस सेनाको खदेइकर जब 
प्थिवीराज अपने कई खामन्तों समेत लोटे और मार्गमें 
छरक्षाके सिद्धान्तको ठुकराकर एक स्थानपर विश्राम करने 
लगे, गोरीने अचानक आक्रमण कर शात्रुको दझ़ कर देनेके 
सिद्वान्तका पान किया और पीछे लोरकर प्रथिवीराजको 
घेर लिया, ओर फिर वही हुआ, जिसकी उस समय कल्पना 
भी नहीं की जा सकती थी । विजयश्रीने शहाबुद्दीन गोरीको 
अपना लिया । एृथिवीराज अपने प्रतिद्वन्द्वीके सुकाबिलेमें 
विजयी होनेके सिद्धान्तोंको नहीं अपना सके । 
पृथिवीराजसे बिलकुल उलटा उदाहरण छत्रपति शिवाजी- 
का है, जिन्होंने अपने पराक्रम ओर युद्र-कोशळसे एक नये 
साम्राज्यकी नींव डाली, जो भारतीय इतिहासके उस उथल- 
पुथलके जमानेमें १२५ वर्ष तक खूब फूला-फला । शिवाजीके 
युद्ध-कोशलमें सबसे बड़ी बात यह थी कि वे अचानक आक्र- 
मण कर इान्रुको किकर्तव्य-विमूढ़ कर देनेकी युद्धनी तिमें 
अपना जोड़ नहीं रखते थे ओर इस नीतिसे काम लेनेमें 
वे इतने पढ़ थे कि शत्रुको उनके सामने हमेशा ही नीचा 
देखना पड़ता । अपनी इसी नीतिकी बदोळत वे लगातार 
विजयी हुए और दुर्दान्त मुगल साम्राज्यकी जड़ें हिळा- 
कर अपनी स्वतन्त्रता स्थापित करनेमें समर्थ हुए । 
इतिहासके एडोंमें चाहे शायस्ता खांचाली घटनाको देखा जाये 
और चाहे अफजळ खां-बधका विवरण पढ़ा जाय, यह मानना 
ही पड़ेगा कि शत्रुकी असावधानीसे पूरा लाभ उठानेकी 
क्षमता छत्रपति शिवाजीमें थी । महलमें अचानक पहुंचकर 
शायस्ता खांपर शिवाजीका टूट पड़ना जितना आइचर्य- 
जनक है, उससे कम आइचर्यजनक यह बात नहीं है कि 
छत्रपति शिवाजी पूनामें हों और शायरूता खाको इसका 
कुछ भी पता न हो । अपने कुछ साथियों सहित शिवाजीके 
अचानक पहुंच जानेसे शायरूता खां इतना भौचका हो गया 
कि उससे कुछ सोचते न बन पड़ा और खिड़कीके रास्तेसे 


कूदकर ही अपनी जान बचायी। शिवाजी ओर उनके 
साथियोंने जिस तरह छिपकर पूनेमें प्रवेश किया था, उससे 
भी यह प्रकट है कि उनका बुद्धि-कोशळ अपने शत्रुओंसे 
कहीं अधिक श्रेष्ठ था । अकजल खां-बधके सम्बन्धमें भी यही 
कहा जा सकता है। सतक रहनेमें तो अफजल खांने अपनी 
आरसे कोई कसर नहीं रखी थी; परन्तु शिवाजीकी दूर- 
दशिता ओर सूझ उससे कहीं बढ़कर थी, इसीलिए वे उसका 
शिकार न बनकर स्त्रयं उसीको अपना शिकार बनानेमें 
समथ हुए । 

शिवाजीकी युद्ध-नीतिमें एक दूसरी महत्त्वपूर्ण बात यह 
थी कि वे बड़ी किकायतके साथ शक्तिका उपयोग करते थे । 
शिवाजी यह जानते थे कि मुगल सम्राट्की शक्तिके मुकाबिलेमें 
उनकी शक्ति कुछ भी नहीं है ओर जब यह स्थिति हो, वे 
कितने दिन टिक सकते थे, यदि शक्तिको लागनेमें किफा- 
यंत न करते, कमसे कम शक्ति लगाकर ज्यादाते ज्यादा 
खकछता पानेके लिए उद्योग न करते ।अपनी इसी युद्ध-नी तिके 
कारण बे कभी सुगळ सेनाके सामने किसी बहुत बड़े युद्ध- 
क्षत्रमे नहीं आये-यद्यपि सुगळ साम्राज्यके साथ उनका सङ्घर्ष 
करीब्-करीब हमेशा ही रहा । रिवाजीका आक्रमण हमेशा 
ही छोटी-छोटी टुकड़ियोंमें होता ओर उनके सेनिक अचा- 
नक आक्रमण कर उस समय तक शत्रसे लड़ते, जब तक वे 
यह समझते कि शत्रु तैयार हो रहा है। श्रुके तेयार 
होते ही बे सफलतापूर्वक निकल जाते थे। इस तरह जब 
वे शन्नुको परेशान कर लेते, तब उनका निर्णायक हमला पूरी 
शक्तिके साथ होता और उसमें वे सफल भी होते । . 

सुलाकात करनेके लिए गये हुए शिवाजीको जब औरङ्ग- 
जेबने केइ कर लिया, तब वे जिस तरह फलोकी टोकरीमें 
छिपकर भाग निकले, उससे उनकी सूझ और बुद्धिकी प्रशंसा 
कोन नहीं करेगा । इससे स्पष्ट ही उन्होंने मुगल साम्राज्यके 
नायकोंसे अपनेको श्रेष्ठ साबित किया और इस घटनाके 
बाद छत्रपति शिवाजी कृभी मुगलोंके हाथ नहीं आये और 
सुगलोंकी सेनापर आक्रमण करनेका कोई अवसर उन्होंने 
नहीं खोया । शिवाजी अचानक आक्रमण कर शत्रको चकित 
कर देने ओर उसकी इस अवस्थासे लाभ उठा लेनेमें तो पट 
थे ही, आक्रमण करनेके किसी अवसरको भी वे हाथसे 
नहीं जाने देते थे, और साथ ही गति और प्रगतिके सिद्धान्त- 
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का पालन करनेमें पुरी तत्परता दिखळाते थे । शन्न जब कल्पना... 


भी नहीं कर सकता कि शिवाजीकी सेना पासमें हो. 
सकती है, तब अचानक उनका आक्रमण हो जाता ओर वे 


अपना उद्देश्य पूरा कर मारते-काटते निकल जाते। यह 
कदनेकी आवश्यकता नहीं हे कि उस समय महाराष्ट्रमें 
सुगलोंके विरुद्ध पारख्यरिक सहयोगकी भावना चरम 
सीमापर पहुंची हुई थी । 

छत्रपति शिवाजीकी इस युद्ध-नीतिकी सकलताकी दृश्सि, 
अनुचित न होगा, यदि सुल साम्राज्यके अन्तिम दिनों- 
की युद्ध-नीतिपर दृष्टिपांत कर लिया जाय। मराठा 


साम्राज्यके संस्थापक छत्रपति शिवाजी चोड़ेमें शन्रुका सुका- . 
बिला करनेके पक्षमें नहीं थे, अपने समयमें उन्हें इसकी है 


उतनी जरूरत भी नहीं थी; परन्तु शिवाजीके बाद जब 
मराठा साम्राज्यका विस्तार हुआ, मराडा सेना-नायकोंने उस 
नीतिको छोड़ दिया । उन्होंने उस नीतिको तो छोड़ दिया, 
परन्तु अपनी युद्ध-प्रणाढीमें आवश्यक खधार नहीं किया, 
ओर इसीके फलसे हम देखते हैं कि पानीपतके मेदानमें उन्हें 
कोई सन्भावना नहीं रहनेपर भी बुरी तरह हारना पड़ा, 
पानीपतमें मराठा सेना-नायकोंने छरक्षा रखने और शक्तिको 
कमसे कम लगानेके सिद्धान्तोंकी अवहेलना की थी और इसका 
परिणाम उन्हें हाथों-इाथ मिला। अंगरेजोंके साथ युद्ध 
होनेके समय मराठोंकी अवस्था ब्रिलकुळ खोखली हो चुकी 
थी । सहयोगकी भावनाको, जो रिवाजीके समयमें इतनी 
प्रबळ थी, वे खो चुके थे और मराठोंकी बेभव-बृद्धि अचा- 
नक आक्रमण कर इन्रुको चकित कर देने और आक्रमणके 
किसी भी अवसरको हाथसे नहीं जाने देनेकी जिस युंड- 
नीतिके आधारपर हुई थी, उसे भी वे छोड़ चुके थे और 
शत्रुसे श्रे्ठ होनेके सिद्धान्तका महत्त्व भी झुला दिया था । 
ब्रिटिश सरकारके प्रधान मन्त्री मिञ चचिलने वर्तमान 
युके सम्बन्धमें पिछले दिनों एक बार कहा था कि “यद्यपि 
यह युद्ध वास्तवमे गत महालमरका एक सिलसिला है, तथापि 
दोनोंको प्रणालियोंमें बड़ा अन्तर है और अन्तर स्पष्ट ही 
है।गत महासमरमें लाखों सेनिकोंने भाग लिया और उन्होंने 
एक-दूसरेपर हजारों मन लोहेकी वर्षां की । उस समय युद्धके 
लिए दो चीजोंकी आवश्यकता थी-गोला ओर सिपाही; 
और गोलों और सिपाहियोंके उस युद्धका परिणाम होता 


क 


pare) युद्धोकी ज्वालामें घन- जनको आहुति 
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था भयङ्कर नर-संहार । वतमान युद्ध में अभी तक वसी 
कोई बात सामने नहीं आयी है। यह सहयोग, यन्त्रो 
मशीनों, विज्ञान और साइसके रण-कोशलका युद्ध है।” 


` मि० चचिलके इस कथनमें सन्देह करनेका कोई कारण नहीं 


है । यन्त्रोंके इस युगमें यद्यपि लड़ाईका तरीका पहलेसे 


` 'बिलकुळ ही बइल गया है, तथापि उसमें विजयी होनेके लिए 
 रण-कोशळके आधारभूत कुछ सिद्धान्तोंकी जितनी आव- 


इयकता पहले थी, आजकर भी उतनी ही है। आज भी 
दूरदर्शी राजनीतिज्ञ और युद्ध-कलाविज्ञ यह मानते हैं कि 
विजयी राष्ट्रको केवल आत्मरक्षाके सिद्धान्तसे ही काम नहीं 


लेना चाहिए, उसे शत्रपर आक्रमण भी करना चाहिए ओर 
यह आक्रमण करनेमें गति और प्रगतिके सिद्धान्तसे काम 
लेकर _ शन्रुको संभलने ओर सावधान होनेका अवसर 
नहीं देना चाहिए । छरक्षा और सहयोगके सिद्धान्त युद्में 
विजयो होनेकी हष्टिसे अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं; परन्तु इनके 
कारण अन्य सिद्धान्तोंका महत्त्व कम नहीं हो जाता । अपने 
प्रतिदरन्ट्वीकी ताकत ओर कमजोरियांकी पूरी जानकारी 
रखकर जब उपयुक्त सूझके साथ रण-कोशलका परिचय दिया 
जाता है, तभी विजय होती है । 


विगत युद्धांको ज्वालाम वन-जनका आहुत 


श्री चन्द्रकिशोर मालवीय 


गत महायुद्धका उत्तराधिकारी यूरोपमं अपना ताण्डव- 

नृत्य फिर करने लगा हे । आजके युद्धकी लपकका हेमें भी 
अनुभव हो रहा है--ओर हो रहा है कि अभी कुछ वर्ष पहले 
महायुद्धका प्रादुर्भाव जब हो चुका था, तो आज फिर क्यों 
व्युदंदेहि? का शब्द संसारके वायुमण्डलको उद्वेलित कर 
रहा है ? पहली सितम्बरसे आज तक जितने राष्ट्रोंका 
अस्तित्व पराजयके अन्धकारमें खो गया हे, उनके न जाने 
कितने सिपाही अपना बलिदान करके भी अपनी-अपनी 
मातृ-भूमिको गुळामीसे न बचा सके, उनकी न_जाने कितनी 

पलियां अपनेको विधवा होनेसे न बचा सकी । 

पिछले महायुद्धमें यदि कई राज्योंका बंटवारा हुआ, तो 
कई नये राज्योंका प्रादुर्भाव भी हुआ । यदि जम नी ओर टर्कीके 
माथे ही सबसे अधिक गयी, तो जेकोस्लोवेकिया, हंगरी, 


` आ्ट्रिया आदिके अस्तित्व पिछले महायुद्धकी निशानी 


भरे; पर आज सार, जेकोस्डोवेकिया, पोलेण्ड, इस्टोनिया, 
छटविया, लिथुआ निया, नारवे, हाळेण्ड, बेशजियम, लक्सेम- 
बर्ग और फ्रान्स वर्तमान युद्धकी आहुतिमें अब तक भस्म हो 
चुके हैं--हां, उनकी राख अभी बाकी रह गयी हे । एक दिन 
विज्ञयीके विजयोछाससे वह राख भी उड़ जायगो। तब 
लगेगा कि अब सब एकाकार हो गया है। . 

' वतमान युद्ध दुनियाकी संस्कृति, आर्थिक स्थापत्य तथा 


मनुष्योंका जिस प्रकार अहनिश नाश कर. रहा है, उसे 


जाननेको भी शायद:अव लोगोंको फुरसत नहीं है। कोई भी _ 


नहीं जानता कि आजकी लड़ाईके कारण किस राष्ट्रपर 
कितना खर्च पड़ रहा हे । भगर जिसे मालम है, वह भी 
इस बातको हढ़तापूर्वक नहीं कह सकता कि उसे जो कुछ 
भी मालम हे, वह बिलकुल ही सत्य है । भाज उना जाता 
है कि इंगलेण्ड ६,०००,००० पोण्ड ( छगभा ९ करोड 
रुपये ) प्रतिदिन युद्धके . लिए ख कर रहा है। 
ओर कितने आदमी मरे तथा अब कितने मरने जा 
रहे हैं, इसकी भी ठीक-ठीक संख्या किसीको नहीं मालम । 
पिछले सो वर्षामें जितनी भी लड़ाइयां हुई, कोई-न-कोई 
नयापन उसमें अवश्य था । कभी युद्धोंमें खपाखप तलवारें 
चलती थीं, कभी धांय-धांय करके गोलियां चलती 
थीं, फिर तो मशीनगनें, जझी जहाज, पनडुब्बियां और हवाई 


जहाज काममें लाये जाने टगे ओर अबकी बार टेड्डो तथा " 


पराशुट-सनिकोंसे काम लिया गया है--गेस अभी बाकी 
है । संसारकी आधुनिक तीन छढ़ाइयोंमेंसे इली-अबसीनिबा- 
युद्ध तथा स्पेनिश गृहयुद्ध तो खत्म हो चुके--पर किसके 
पक्षमें; चीन-जापान युद्ध अभी भी हो रहा है--पर हावी कोन 
है! नेपोलियन ओर हिटळरकी विजयमें भी अन्तर हे । 
नेपोड्यिनके युद्धोंसे जितना नुकसान संसारका, विशेषतया 


के. 


यूरोपका हुआ था, उससे कहीं अधिक इस युद्धमें अब तक 
हो चुका है, अन्तर केवळ यही है कि नेपोलियनको सफलता 
जरा देरमें मिली थी और हिटलरको जल्दी मिळती है । ओर 


दूसरी बात यह है कि नेपोलियनके युद्धो में जितने आदमी मरे थे. 


और जितना धन नष्ट हुआ था, उससे कहीं अधिक इस युद्धमें 
हो चुका है। नेपोलियनके कारण फ्रान्सके २०,००५,००० 
सिपाही मरे थे ओर २,२०,००,००० सिपाही घायल हुए 
थे । जिन नव युद्धोंमें नेपोलियन सेनापति रहा था, उसके साथ 
१,९०,९,००० सिपाही छड़े थे, जिनमेंसे ३,०८६,००० तो 
काम आये तथा ९,००,००० आहत हुए थे । इंगलेण्ड और 
ऋएन्सकी पिछली सामुद्रिक लड़ाइयोंमें भी ५०,००० अंगरेज 
सिपाही मारे गये थे और लगभग १,००,००० सेनिक घायल 
हुए थे । फ्रान्सके २,५०,००० सिपाही मारे गये थे भौर 
3,००,००० घायल हुए थे । इन युद्धोंमें इंगलण्डने २९९,०००, 
७०० पोण्ड ( छगभग ३,८२,९०,००,००० २० ) तथा फ्रान्स 
ने ८३१,०००,००० पोण्ड (लगभग १२,४६,५०,००,००० २०) 
खच किये थे । 

क्रीमियन युद्धमें इंगलेण्ड, फ्रान्स तथा रूसके मारे गये 
सेनिकोंकी कुछ संख्या ४,८०,००० थी । अंगरेजी सेनाका 
चौथाई भाग इंगलेण्डको रूसकी बकीळी भूमिमें छोड़ देना 
पड़ा था । इस लड़ाईमें उक्त तीनों राष्ट्रोंके कुळ ३१३, 
०००,००० पोण्ड ( छगभग ४७,१९,९०,००,००० रु० ) खर्च 
हुए थे, जिसमेंसे ज़िटेनके ७८,०००,००० पोण्ड ( याने 
११७०,०००,००० रु० 39 फ्रान्सके १२,०००,००० ( याने 
१,३४,९०,००,००० ० ) और रूसके १३२००७००० पोण्ड 
( याने २,१३,००,००,००० रू० ) स्च हुए श्वे । 

अमेरिका जबइंगलेण्डसे:सुक्त होनेके;लिए लड़ा था, उसके 
कुछ ६,००,००० सिपाही मारे गये थे ओर १२१,००० ००० 
पोण्ड ( लगभग १,८१,५०,००,००० र० ) खर्च हुए थे । इस 


` युद्धमें प्रति सप्ताह १६,००,००० पोण्ड ( लगभग २,४०,००- 


००० २० ) का औसत खच पड़ा था । फ्रान्स ओर जम नीकी 
पिछली कुछ सात हफ्तोंकी लड़ाईमें ३,७१,७०० सिपाही मरे 
थे और फ्रान्सको ३१६,०००,००० पौण्ड ( लगभग २,३०५ 
००,००० २० ) हरजाना देना पड़ा था । 

भारतीय युद्ध-भारतीय युद्धोंमें भी काकी जानें 
गयी हैं, काफी खच हुआ हे ओर काफी लूटमार भी हुई हे । 


सिकन्दर और पञ्चनद ( पञ्माब ) नरेश महावीर पुमे 


हिदास्पद नामक स्थानमें जो ऐतिहासिक युद्ध हुआथा, | 


उसमें पुरुके ३४००० सिपाहियोमेंसे २१०००: सिपाही 
भारतीय स्वतन्त्रताके लिए युद्ध-भूमिमें ही कट गये थे ओर 


सिकन्दरके केवळ १००० सिपाही ही कामआयेथे, ऐसा ह 


यूनानी इतिहास बताता हे । भारतीय इतिहासज्ञ इस. 
बारेमें चुप हें । मगर उक्त आंकड़े सङ्गत नहीं हैं, ऐसा कहना 
भी गळत न होगा । 

कलिङ्गके प्रसिद्ध युद्धमें महाराजा अशोकने कलिङ्गः 


( उड़ीसा ) नरेशके १००००० योद्धाओंकी जानें ली थीं औरं | | 


१,५०,००३ सिपाहियोंको केदी बनाया था । 
भारतीय इतिहासके ओर आगेके पन्नोंको उलटिये । 
पानीपतकी तीनों लड़ाइयोंमें जितने भारतीय सिपाही मारे 


गये, उतने कभी भो, किसी युद्धमें भी, नहीं मारे गये । पहली 


लड़ाई बाबर तथा इब्राहीम लोढीमें हुई थी। इस लड़ाईमें 
बाबरके २२००० तथा इब्राहीम छोदीके १,५०,००० सिपा- 
हियोंने भाग लिया था। आधे दिनकी लड़ाईमें ही १९००० 
सिपाही कट गये थे, जिनमेंसे दिछीका बादशाह इब्राहीम 
लोदी भी एक था । पानीपतकी दूसरी लड़ाई बाबर और राणा 
सांगामें हुई थी और जितने क्षत्रिय कट गये थे, जितने झुसल- 
सान कट गये थे, उनकी संख्या भारतीय इतिहासमें बड़ी 
मंजबूतीसे अङ्कित हे । इस युद्वमें ळगभग ३,९०५,००० सिपाही 
काम आये थे । पानीपतकी तीसरी लड़ाई मरहझा सरदार 
स्वनामधन्य सदाशिव राव भाऊ तथा अफगानी बादशाह 
अहमद शाह अब्दालीमें हुई थी। इस युडमे लगभग ५ 
लाख सेनिक काम आये थे । भारतीय स्वतन्त्रताकी रक्षाके लिए 
३,००,००० मरहठे युङ-प्राङ्जणमें उतर आये थे, जिनमेंसे 
२,००,००० मरहडोंने युद्ध-क्षेत्रम ही अपनी बलि दे 
दो थी । 

यूरोपीय युद्ध १८७७ के रूस-टकी युद्धमें दोनों तरफ- 
के २,००,००० सिपाही मारे गये थे। प्लेब्नाकी छड़ाईमें 
एक दिनके अन्दर ही १८००० रूखी सिपाही मारे गये थे । 
झूस-जापान युद्धमें भी काफी सेनिकोंने भाग लिया था। 
लिभाउ-याङके युद्धम २०००० रूसी तथा १८००० जापानी 
सेनिक मारे गये थे। “शाइ-हो? की लड़ाईमें जापानके १६००० 
तथा रूसके ६०००० सिपाही मारे गये थे । सुकदनके 


ह जी युद्धमें १०,००,००० सिपाहियोंने भाग लिया था, जिनमें 


१,००,००० काम आये थे । 

यूरोपीय महायुद्ध--संसारकी सबसे भयङ्कर लड़ाई 
१९१३-१८ में हुईं थी । इस युद्धमें जितने आदमी मारे गये, 
दुनियाके इतिहासमें कभी भी इतनी जानें किसी भी युद्धमें 
नहीं गर्यो । महाभारतकी बात जाने दीजिये । वेसी लड़ाईकी 
तो अब कल्पना ही नहीं की जा सकती । गत महायुद्धमें 


. रणचण्डीने जिस प्रकार अपनी वीभत्स प्यास बुझायी थी, वह 


दुनियाके इतिहासमें अद्वितीय है । गत महायुदधमें प्रजाकी 
गाढ़ी कमाईसे जमा किये गये रुपयोंको इस बेरहमीके साथ 
बहाया गया था कि मालम होता था, मानो यूरोपीय 
सभ्यताका दिवाळा निकछ रहा हो । महायुद्धके पिछले ३ 
महीनोंमें १६,१६,००० सिपाही मारे गये थे, जिनमेंसे 
८;५४,००० फ्रान्सके, ६,७७,००३ जर्मनीके तथा ८५००० 


इंगलेण्डके सिपाही थे । फ्रान्सके ८,९४,००० सिपाहियोंमेंसे 


३,३०५,००० सिपाही तो आड ही दिनके अन्दर काम 


आये थे । 

गत महायुद्धमें कुछ ८०,५३,८४८ सिपाही मारे गये तथा 
१,८९,६७,३१ सिपाही घायल हुए थे । उक्त ८०,६९३,८३८ 
मारे गये सिया हियोंमेंसे-- 


जमंनीके २०००१९६ सिपाही थे। 
फ्रान्सके २३० १५६७ १3 ११. 
रूसके SAS १9 99 
आए्ट्रिया-हंगरीके ह ४ १९००००० “99 95 
ब्रिटेन तथा ब्रिटिश-साम्राज्यक्रे ११०४८९० ५», |» 
इटलीके कड शत कल ला 
अमेरिकाके 3% १३०७८ ` ५५ ५ 
तथा अन्य देशोंके ५००००७. Ls) ४“ 


और घायलोंकी कुछ संख्या १८९६७३४१ थी, जिंसमेंसे-- 
४९५०००० सिपाही झूसके थे। 


४४५०१२२ » जमंनीक थे 

३६००००० 4३ आस्ट्रिया-हंगरीक थे 
-३०१०९६५ » फ्रान्सक थे न 
१४००९८८ _ ,»» निटेन तथा उसके साम्राज्यक थे 
४००००० „ ` अमेरिकाके थे तथा 

६००००० शय अन्य देशोंके थ। 


बाकी ११५५२६६ सिपाही लापता हो गये, जिनमेंसे->- 


रूसक 
जम नीके 


आस्ट्रिया-हंगरीक 


फ्रान्सक 


तथा ब्रिटेनके 


४३९८२७ सिपाही थे 
२८१००२ १9 39 
२७९९१९ ११ 99 
१००८२३ ११ 99 

५३७०२ 99... 99 


इस महायुद्धमें जितना रुपया खच हुआ, वह इतना . 
अधिक है कि लिखते हुए स्वयं मुझे ही आश्रये हो रहा है। 
थोड़े ही समयमें इतना अधिक धन इन लड़ाकु राष्ट्रों द्वारा 
खर्च कर दिया गया था । नीचे लिखे आंकड़ोंमें आप देखेंगे कि 
किन-किन राष्ट्रॉंका एक दिनका औसत खर्च कितना था :- 


देश 


फ्रान्स 
ब्रिटेन 


रुपये 


७५०००००० 


६६१३५००० 


१०२५०००००० 


बन्ना क 


२४६१३१००० 


कुर 
युद्धमें भाग लेनेवाले राष्ट्रोंका कुछ खर्च क्या था, बह 
आपको नीचेकी तालिकासे-ज्ञात होगा :— 


देश 
ब्रिटेन 


अमेरिका 


~ फ्रान्स 
जमनी 


आस्ट्रिया-हंगरी 


` कुछ | 


` रुपये 
२०३६७००००००० 
१२१९७५०००००० 
११९४३००००००० 
१९९११५०००००० 


६१०२०००८००० 


६६०८१००००००० 


खचंमें सबसे पहला नम्बर ब्रिटेनका था, जिसमेंसे 
भारतका भी ६८७०००००० पोण्ड ( लाभा १०३०९०००. 


००० ₹०) शामिल है। 


जब विगत युद्धोंकी ज्वालामें धन एवं जनकी इतनी 
अधिक आहुति दी गयी, तो वर्तमान युद्धमें अब तक कितने 
आदमी कट गये होंगे, कितने अभी कटनेको बाकी होंगे 
और कितना धन खर्च हुआ ओर होगा, इसका अन्दाजा 
रगानेके लिए गणित-शाख्रको ऊंचीसे ऊंची संख्या काममें 
लायी जायगी, ऐसा कहना शायद अत्युक्ति न होगा । 


जल य श्री सुरेशचन्द्र शर्मा 


-क्षेत्रसे कोई सेनिक--आपका कोई स्वजन-सम्बन्धी 
आपके नाम जो पत्र भेजता है, उनमें आपको कभी-कभी 
कुछ लाइनें कटी हुईं मिलती होंगी। ये लाइनें स्याहीसे 
इतनी भद्दी तरह काटी जाती हैं कि आप किसी तरह भी 
यह नहीं जान सकते कि वहां क्या लिखा गया था। आप 
अगर जानते न हों, तो आपको अपने स्वजन सेनिकपर क्रोध 


भी आ सकता है कि क्‍यों पहले कोई एक बात पत्रमें. 


लिखी और क्यों फिर उसे काट दिया । आपका यह क्रोध 
अपने किसी सम्ब्रन्धीपर व्यथ ही है; क्‍योंकि पत्रको लिखकर 
उस तरह काटनेवाळा आपका वह स्वजन-सम्बन्धी सेनिक 
नहीं, सेन्सर है, जिसकी जानकारी बहुत कम छोगोंको 
होती है । ह 
सेन्सर क्या बळा है और घह अपना काम किस तरह 
करता है, यह जाननेसे पहले समझ लेना चाहिए कि वतं- 
मान युद्ध-प्रणालीके लिए सेन्सर अनिवार्थतः आवश्यक है । 
डंसके बिना काम ही नहीं चळ सकता 1 
: किसी सेनिकके जो चाहे, वही लिखकर भेज देनेसे क्या. 
हानि हो सकती है ? इसी तरह आप जो चाहें, वही लिख- 
कर यदि किसी सेनिक या अन्य व्यक्तिके पास भेज दें 
और उसे देखा न जाय, तो इंसमें क्या बिगाढ़ हो सकता 
है ? किसी अखबारकी कापी लेकर उसे किसी तरस्थ देशको 
भेजनेसे आपको रोकना क्‍यों आवश्यक है ? यूरोपके किसी 
देशको अपना माळ भेजनेके समय कोई व्यापारी पेकिझूमें 
पुराने अखबार क्‍यों नहीं छगा सकता ? बड़े-बड़े व्यापारी 
फर्माकी विदेशी डाकको देख लेना .क्यों आवश्यक है ? इस 


३5. 
| 13.CHONNAPEA: 
तरहके प्रश्‍न प्रायः उठाये जाते हैं। यह स्वाभाविक ही 
हे । इस बातको बहुत कम लोग जानते हैं कि पत्रमें लिखी 
हुई किस बातका कया परिणाम हो सकता हे और उससे 
अपने पक्षको कितनी हानि पहुंच सकती है--शत्रु-पक्ष कितना 
लाभ उडा सकता है । | 

सेन्सरके दो मुख्य कार्य हैं-शत्रुके पास उसके कामकी 
कोई बात न पहुंचने देना और अपने लिए लाभकर बातोंकों 
बीचमें ही उड़ा लेना । यह हो सकता है कि इस तरह- - 
की बातें स्पष्ट भाषामें लिखी गयी हों या- उनका सङ्केत - 
क्रिया गया हो । यह भी सम्भव है कि लेखकने सड्भेत-लिपि- 
का या गुप्त स्याहीका उपयोग किया हो । | 

सङ्केत-लिपि ओर गुप्त स्याहीमें आश्चर्यकी बात कुछ भी 
नहीं हे । किसीको जब कोई . ऐसी बात कहनी होती है जिसे 
वह दूसरोंसे छिपाना चाहता है, तब वह इस तरहके उपायों- 
से काम लेता है। सेन्सरका काम एक दिन नहीं चळ सकता, 
यदि वह सभी तरहकी चिट्लियों और अन्य कागजोंके पढ़नेका 
पूरा प्रबन्ध न रखे। . | 

सेन्सर दो तरहका है। एक तो बही है, जो समाचार- 
पन्नों और उनमें छपनेवाले समाचारोंपर दृष्टि रखता है, यह 
देखता है कि समाचारपत्नोंमें ऐसी कोई बात बिना जाने न 
छप जाय कि उससे शत्रु-देशको सहायता मिले या जो किसी 
दृष्टिसे उस देशकी वर्तमान सत्ताके स्वार्थाके लिए हानिकर 
हो । समाचारपत्नोंसे किसी रूपमें जिनका, सम्बन्ध हे, वे इस 
सेन्सरसे परिचित हैं और इसके तरीकोंको न्यूनाधिक जानते 
हैं। इसका परोक्ष प्रभाव तो सारे ही देशपर पड़ता है; परन्तु 


सेन्सर भी क्या बला है ! ५७ 


SS ९ 2... आळे. हे. आ... प 00 2-2 2 2: 2 2 ०००७-०० क क 
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प्रत्यक्ष प्रभाव समाचार 
भेजनेवाली कुछ एजे- 
न्सियो और दुस-पांच 
हजार पत्रकारों तक 
ही सीमित रहता है । 


युदक्षेत्रमें संनिकोंके पत्नोंकी जांच 
हि . .  कीजा रही है। 


किन्छु दूसरी तरहका सेन्सर एक सैनिक 
संडुळनं है, जो बहुत बड़ा हे । इस सेन्सरके सम्पर्कमें सर्व- 
साधारण जनता सीधे रूपमें आती है, जनताले इस 
सरका प्रत्यक्ष सम्पक रहता है। इसकी बदौलत जासूसोंको 
शन्रुके फायदेके लिए जासूसी करनेवालॉको पकडनेमे बड़ी 
सहायता सिलती है । जो लोग स्वयं नहीं जानते कि पे जो 
कुछ लिख रहे हैं, उसका कया अर्थ है, उ 
| कि कोई रहस्यकी बात प्रकट कर देनेसे रोकना 
भी इसी सेन्सरका काम हे । इसी तरह जो 
/ कक लोश यह नहीं सोच सकते कि शात्र-देशके 
| किसी व्यक्तिके साथ किसी तरस्थ देशके 
द्वारा कारबार करनेमें क्या जोखिम है, 
| ्हें वेसी को शिश न करने .देना भी इसी 
सेन्सरका कार्थ है और जब वर्तमान युद्ध- 
प्रणालीमें आथिक युद्धका बड़ा महत्त्वपूर्ण 
| 
| 
| 


स्थान हे, तब उसके सम्बन्धमें अधिकसे 
अधिक जानकारी प्राप्त करना और उसकी 
खुला तेयार करना भी बहुत ही आवश्यक 

+ © 
हो गया हे । सेनिक सेन्सर यह सब कार्य 


दिनोंमें भी सभी देशोंमें होता है; परन्तु 


युद्कालमें इसका कार्य बहुत ज्यादा 
बढ़ जाता है ओर इसी अनुपातमें यह 
सडूळुन भी बहुत बड़ा हो जाता है। 
इसका कुछ अनुमान इसीसे किया जा 
सकता है कि युद्ध आरम्भ होनेसे पहले 
ब्रिटेनमें सेनिक सेन्सरका भार जहां 
केवर दो फोजी;अकसरो, दो कलको 
ओर कुछ अवेतनिक कर्मचारियांपर 
था, वहां युद्ध आरम्भ होनेपर रातों- 
रात जादूकी तरह ३०५० ब्यक्तियोंका 
एक बड़ा विभाग कार्थ करता हा 
दिखलाई पड़ने रगा । युद्धारम्भसे पूव 
जो लोग अवेतनिक कायं करते थे 
सेन्सरका काम सीखते थे, उनमें 
अवसर-प्राप्त अफसर ही नहीं, सर्व- 
साधारण नागरिक भी थे और एक 
निश्चित योजनाके अनुसार कार्य हो रहा था। कई 


` महीने पूर्व इस व्यवस्थाकी परीक्षा भी ली गयी थी, इसीलिए 
इधर जब हिटलरने बटन दबाया, उधर सेन्सरने. अपना 


कायं चालू कर दिया । 
सेन्सर विभागमे पुरुष ही नहीं, खिया भी काम करती 


सन्दिग्ध पत्रोंकी 


करता है । यद सेनिक सेन्सर साधारणः रासायनिक प्रक्रियासे परीक्षा की जा रही है कि कहीं इनमें गुप्त स्याहीसे 


कुछ लिखा तो नहीं गया है 


~ 


विठ्टियां, पारखलछ और पेकट बाहर जाते हैं, सब पहले. 
सेन्सरकी निगाहसे गुजरते हैं। सेन्सरके हेड क्वाटरमें 
डाकके सेकड़ों थेले रोज पहुंचते हैं। उन थेलोंको खोलकर 
प्रत्येक चिट्टी, पारसळ ओर पेकटको अच्छी तरह देखा 
जाता हे । चिट्टियोंमें जो अंश आपत्तिजनक समझा 
जाता है, उसपर स्याही फेर दी जाती हे, जिससे वह 
पढ़ा नहीं जा सकता। इसी तरह युद्ध-क्षेत्रमें जो 
सेनिक सेन्सर होता है, वह भी सेनिकों द्वारा भेजी हुई 
चिट्टियोंको पहले खोलकर पढ़ता है ओर अगर उनमेंसे 
किसीमें कोई ऐसी बात लिखी होती है जिसका प्रकट 
होना सेनिक इष्टिसे ठीक न हो, तो उसे काट दिया 
जाता है । सेन्सरको अगर किसी चिट्टीके विषयमें सन्दे 
हो कि उसमें किसी गुप्त स्याहीसे कोई बात लिखी गयी 
है, तो भाप ओर रशसायनिक द्रव्योंकी सहायतासे उस 
चिट्टीको पढ्नेका प्रयत्न किया जाता हे। क्योंकि यह 
सम्भव है कि यों देखनेसे जो मामूली चिट्टी मालम 
. होती है, उसकी लिखावटकी पंक्तियोंके बीच गुप्त 
स्याहीसे कोई बात लिखी गयी हो । इस कार्यके लिए 
सेन्सर बड़े-बड़े वेज्ञानिकोंको रखता है । 
फिर, यह भी तो हो सकता है कि बिना समझे हुए 
ही पत्रमें कोई ऐसी बात लिख दी जाय, जिसे नहीं 
ह । सभी कर्मचारियोंमें शिक्षा-सम्बन्बी योग्यता तो लिखना चाहिए। उदाइरणके लिए मौसमका हाल है । यों 
होनी ही चाहिए, उनमें विवेक और 
चिवेकसे काम लेनेकी शक्ति भी होनी 
चाहिए । फिर, कुछ खास विशेषताओंकी 
भी आवश्यकता हैं। किसी भी विषयमें 
समुचित निर्णय करनेकी क्षमता भी होनी 
चाहिए । यह क्षमता न हो, तो सेन्सर 
विभागका कोई भी कर्मचारी बिलकुछ व्यर्थ 
है, उससे कोई छाभ;नहीं; यही नहीं, वह 
भयावह भी हे; क्योंकि गळतीसे वह किसी 
ऐसी बातको छोड़ सकता है, जिससे शत्र 
लाभ उडा ले और अपने पक्षको कडिनाईका 
सामना करना पड़ जाय । 
ब्रिटिनके डाक विभागके सेन्सरका हेड 
क्वार्टर लिवरपुरमें हे । ब्रिटिनसे जितनी 


प 


सेन्सरने देखा कि पत्रपर लगाये गये टिकटके नीचे पेन्सिलसे 
कुछ लिखा है और तत्काल इसकी जांच आरम्भ हो गयी । 


गुप्त रूपसे लिखे गये इस सन्देशको क्रिप्टोग्राफकी सहायता 
पढ़ा जा रहा है । 
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यह मामूली बात हे; परन्तु विशेष परिस्थिति- 
में मोसम सम्बन्धी जानकारी हवाई जहाजों- 
को सेनिक कार्यवाहीमें सहायता पहुंचा 
सकती है ओर सेन्सर उसे काटे बिना नहीं 
रह सकता । सेन्सरके सामने ऐसी चिट्टियां 
भी पहुंचती हैं, जो यों देखनेमें तो साधारण 
चिट्टीसे ज्यादा कुछ नहीं मारूस होतीं ; 
परन्तु उनमें सङ्केत छिपा रहता हे । सेन्सर 
विभाग अपने यहां इस विषयके विशेषज्ञोंको 
रखता है ओर वे इन सड्डेतोंका पता छगाते 
हैं। इसी तरह अन्य भाषाओंमें लिखी हुई 
चिट्टियां भी पहुंचती हैं ओर सेन्सर आफिसमें 
अन्य भाषाओंके जो जानकार रहते हैं, वे 
इन चिट्टियोंका अनुवाद कर देखते हैं कि 
उनमें क्या लिखा इथ? है 


सिगरेटके भीतर तो कोई सन्देश नहीं ? 


इस सम्बन्धमें कुछ विल्तारके सांथ लिखना रोचक होगा । एक फमने किसी अन्य देशके अपने एजेण्टको लिखा 


युद्ध-कालमें खेलनेके रकेट तथा दीवाळपर लगाये जानेवाले-कागजोंकी 
भी परीक्षा होती है कि कहीं उनकी बिनावट अथवा बनावटमें कोई 
सन्देश तो गुप्त रूपसे नहीं अङ्कित कर दिया गया हे । 


कि अमुक वस्तुका बाजार अचानक ऊंचा हो 
गया । अन्य व्यापारी भी अपने-अपने एजेण्टों- 


.. को इसी तरहकी सूचनायें लिख सकते हैं। 


इन सब सूचनाओंको एकत्र कर एक सिलसिला 
बेठानेसे सेन्सर आशिक युद्ध-विभागके मन्त्रीको 
यह बतला सकेगा कि शात्र-देशको युद्ध 
चळानेके लिए आवश्यक चीजें कहांसे ओर 
कसे मिल रही हैं। युद्ध आरम्भ होने और 
सेन्सर कायम होनेके दस सप्ताहके अन्दर 
सेन्सरकी बदोलत जो जानकारी हुई, उससे 
आर्थिक युद्ध-विभागको लगभग ६० लाख 
पोण्डका शत्रु-देशका माल प्रा करनेमें सहा- 
यता मिली । सेन्सर विभागमें जो विशेषज्ञ 
ओर रासायनिक काम करते हैं, थे अपनी 
कलामें इतने कुशल हैं कि उनकी निगाह चूक 


_ ही नहीं सकती । उनके पास ऐसे. नुस्खे ओर 


तरकीबें हैं कि गुप्त स्थाहीसे लिखे हुए किसी 
भी कागजको वे पढ़ सकते हैं। पतलेसे पतले 

गगज़को थे वज्ञानिक साधनोंके हारा बीचसे 
चीर सकते हैं । कितने ही लोग डाकके टिकटके 
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सेन्सर विभागकी लाइब्रेरी । इसमें अनेक प्रसिद्ध भाषाओंके कोडों एवं 
कोष-ग्रन्थोंका संग्रह है, जिससे विभिन्न भाषाओंमें लिखे गये 


पत्नोंको पढ़ने और समझनेमें:सहायता मिलती है । 
नीचे पेन्सिलसे कुछ लिख सकते हैं। सेन्सर उन टिकटोंके 
नीचे भी जांच लेता है । गणितके अच्छे: जानकार तो सेन्सर 
विभागमें होते ही हैं, अक्षरों और अड्डोंके नक्शों ओर 
यन्त्रोंको मिळाते रहकर और बार-बार हिसाब लगाकर वे 
सङ्केत-लिपिका गुरु निकाळ ही लेते हैं। इस सिळसिलेमें 
प्रयत्न करते-करते वे कभी नहीं थकते । किसी चिट्टीमे अगर 
कहीं ऐसे निशान पाये जायें, जिनसे.सेन्सरको सन्देह हो 
जाय, तो वह आतशी काँचके नीचे आये बिना [नहीं रह 
सकती । इसी तरह जब कभी कोई गुप्त लिखावट मिल 
जाती है, उसकी जाँचका कार्य समाप्त हो जाने तक 
उसे बीचमें ही नहीं छोड़ा जा सकता ओर उसमें 
अक्सर घण्टे लग जाते हैं। सेन्सर जिस चिट्टी या कागजका 
अपने यहां रेकाडं रखना चाहता है, उसका चित्र भी ले लेता 
है । कोड शब्दोंमें लिखी हुई चिट्टियां कोषके सहारे पढ़ ली 
जाती हैं । संसारमें ऐसी कोई भाषा नहीं है, जिसकी अच्छी. 
जानकारी करानेवाली कोई किताब सेन्सर विभागमें न हो । 


कभी कोई विचित्र लिखावटका पत्र जब सामने 
आ जाता है, तब इन किताबोंसे काम लिया 
जाता है। उस पत्रको पढ़ने ओर उसका 
अनुवाद करनेमें उन पत्नोंसे सहायता मिलती 
है; परन्तु सेन्सरको इससे भी अधिक जटिल 
भवस्थाका सामना करना पड़ जाता हे जब 
किसी पत्रके साथ या उससे अलग कोई 
साङ्केतिक वस्तु होती है, जेसे फूल, पत्ता 
आदि । सेन्सर इन सब :वस्तुओंका अभिप्राय 
समझनेमें बड़ा कुशल होता हे । 

न्सरके सामने यह समस्या केवल 
चिट्टियोके रूपमें ही नहीं होती, पारसलछों और 
पेकटोंकी भी अच्छी तरह छानबीन करनी 
पड़ती है। यह हो सकता है कि कोई जासूस 
किसी सिगरेटके भीतर कागज रखकर - सेना 


` सम्बन्धी कोई रहस्य प्रकट कर देनेका प्रयल 


करे। सेन्सर सिगरेटोंको भी जांच किये बिना 
बाहर नहीं जाने देता । एक बार एक सूटकेस 
पकड़ा गया । खोश्नेपर, अच्छी तरह जांच 


` करनेपर उसमें एक विदेशीके व्यक्तिगत कागज-पत्र 


पाये गये। अखबारोंके पेकटोंमें रखी हुई कितनी ही 
चिट्टियां पकड़ी जाती हें। इन चिट्टियोमें चाहे कोई 
खास बात न भी हो; परन्तु सेन्सर उस अखबारको 
रोक ही लेगा । अखबार या मासिक पन्नके साथ लपेटकर 


| 
| 


| प्क सैनिके सूटकेसकी तलाशी सेन्सर द्वारा ली गयी है । 


` हाथ पड़ सकती हो । 


विध ला भी क्‍या बला है ! ६९ 
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चिट्टियां भेजना वर्जित हे । एक व्यापारीने हैण्डबेगोंका एक 
पारसल किसी अन्य देशके लिए भेजा था । इन हैण्डवेगोंमें 


पुराने अखब्ारोंकी रद्दी भर दो गयी थी । सेन्सरको प्रत्येक _ 


कागज निकालकर देखना पड़ा और जब यह निश्चय हो गया 
कि उनमें कोई कोड-सड्केत नहीं है, तब वह पारसल जहाज- 
पर भेज्ञा गया । सेन्सर केवळ सड्लेतोंकों पकड़ने या भेद प्रकट 
होने देनेका ही प्रयत्न नहीं करता, वह ऐसे किसी देशके 
साथ व्यापार भी रोक देता हे, जहांसे व्यापारकी वस्तु शत्रके 
युद्धकालमें कोई भी चीज, जिसे किसी 
य॒ देशको भेजा जाता हे, सन्देहका शिकार हो जाती 
है। यह हो सकता है कि दीवालोंपर चिपकानेके कागजमें 
भी कोई खास सङ्केत हो और उसे वसे बेल-बूटो द्वारा व्यक्त 
किया गया हो । कोई उपयोगी सन्देश बाहर भेजनेके लिए 
गेंद खेळनेके बल्बो तकका उपयोग किया जा सकता है। 
यही नहीं, पारसलोंको जिस डोरीसे बांधा जाता है, वह भी 
भयावह हो सकती है ; क्योंकि उसे कागजसे बनाया जा 
सकता है ओर उसमें कागज छिपाया भी जा सकता है । 
इस विवरणसे सेन्सरके कामकी कुछ कठिनाइयोंका अनु- 
मान किया जा सकता हे । जहां लाखसे अधिक चिट्टियां 
ओर हजारों पेकट और पारसळ तथा दूसरी चीजें रोज पहुं 
चती हों, चहांके कर्मचारियोंके कायंभारका क्या कहना । 
सभी युद्धलझ देश अपने यहां सेन्सर बाते हैं; परन्तु क्या प्रत्येक 
वस्तुपर, प्रत्येक पुस्तक या समाचारपन्रपर पूरा सेन्सर लगाया 
ज सकता है ? यदि यह सम्भव हो, तो भी वेसा होता होगा 


मूखतापूणं ही; क्योंकि यदि उसके लिए कोशिश की जाय, तो 
सारा निर्यात व्यापार ही चोपट हो जाय। इसीलिए इस 
बार ब्रिटेनमें 'अनुमति-प्रणाली? प्रचलित की गयी हे । कोई 
व्यक्ति यह नहीं कर सकता कि कोई समाचारपन्न बाजारसे 
खरीदे और उसे किसी ऐसे देशको भेज दे, जिसकी डाकपर 
सेन्सर बेडा हुआ है । . फिर भी यह आवश्यक है कि ब्रिटिश 
पत्नोंमें ब्रिटिनका जो दृष्टिकोण प्रकाशित होता है, उसकी 
जानकारी तटस्थ देशोंको, बाहरी ढुनियाको रहे ओर 
बंसी ही रहे, जेली शान्तिकालमें रहती थी । इसीलिए यह 
नवीन प्रणाली जारी की गयी है। सेन्सर विभागके अधि- 
कारियोंने विश्वस्त पन्नोंकी “अनुमति” दे दी है; और ये पत्र 
अपनी प्रतियां बाहर भेज सकते हैं ओर कोई भी व्यक्ति इन 
समाचारपत्रोंके आफिसोंमें नाम लिखाकर अभीष्ट व्यक्तिके 
पास पत्र भिजवा सकता है । [ 

जो व्यवस्था समाचारपत्रोंके सम्बन्धमें हे;-वही व्यापार- 
की चीजों और नमूनोंके सम्बन्धमें भी हे । यह व्यवस्था भी 
अत्यन्त आवश्यक है, क्योंकि मोजेके एक जोड़ेसे शन्रको बहत 
बातोंकी जानकारी हो सकती है। गत महासमरमें एक 
जासूस पकड़ा गया था, जो इसी तरहके उपायोसे काम लेता 
था । उसने जिन मोजोंका पारसल बाहर भेजनेकी कोशिश 
की थी, उनका भेद खुळनेपर यह मालम हुआ कि उन्हें इस 
तरहसे बुना गया था कि उनसे एक खास सङ्केत प्रकट 
होता था । 


शि कालमें भी पहलेके समान ही “घम? शब्द कई 
अनथोका कारण हो रहा है। प्रत्येक धर्मके प्रवर्तककी एक ही 
इच्छा थी कि वह जो धर्म चराना चाहता है, वह सब मान- 
चोंको पारस्परिक प्रेमकी ऐसी सांकलसे बांध देगा कि वे 
कभी एक-दूसरेसे जुदा न हो सकेंगे; परन्तु आज हम देखते 
हें कि उन महान्‌ आत्माओंकी सब आशाओंपर पानी फिरा 
जा रहा हे । जिधर इष्टि डालिये, उधर यही देखनेको मिल 
रहा है कि मनुष्य अब एक बार फिर पझुताकी पूर्णताको 
प्राप्त करके डाविनके सिद्धान्तको प्रत्यक्ष रूपसे सिद्ध करनेपर 
ही तुळा येडा हे । पूर्वमे जापान मनमाना नर-खंहार करके 
चीनकी स्वतन्त्रताको कुवलकर हो दम लेना चाहता है। 
इतना करते हुए भी खूबी यह है कि वह अपनेको बोड धमं का 
अनुयायी कहता हे । पश्चिममें इटलीको देखिये । इसी देशमें 
ईसाई धर्मका सबसे बड़ा गुरु पोप रहता है और यह देश 
प्राचीन समयसे ही ईसाई धर्मका बड़ा हिमायती रहता 
आया हे । वही इटली बिना किसी खास कारण अबसी- 
नियापर आक्रमण कर बेडा ओर हजारों मनुष्योंका 
रक्तपान कर उसपर विजय पायी । आज़ भी वह अपने उसी 
बेहया तरीकेपर चळ रहा है ओर लोकसत्ताको हमेशाके 
लिए दकना देनेकी पूरी-पूरी - कोशिश कर रहा है। सारा 
यूरोप आज उसी इसाई धर्मका माननेवाळा है, जिसके 
प्रवतंकका यह कहना था कि यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे एक 
गाळपर तमाचा मारकर दूसरेपर भी मारनेकी इच्छा रखता 
हो, तो बिना दिलमें मेल लाये अपना दूसरा गाळ भी उसके 
सामने कर दो । पर आज यूरोपीय राष्ट्र एक-दूसरेका गळा 
काटनेपर तुले बेठे हैं । काश, आज महात्मा बुद्ध और प्रभु 
इसा मसीह अपने इन अनुयायियोंका जुल्म देखनेको होते ! 
जो बात राष्ट्रके लिए है, वही बात व्यक्तियोंपर भी लागू 
हो रही हे । हम देखते हैं, एक व्यापारी सवेरे दो घण्टे 
भगवानका पूजन बड़े ठाठबाटके साथ करता है; परन्तु उसके 
बाद जब वह अपने व्यवसायमें लगता है, तो फिर दिनभर 
उसे सत्य बोळनेका मोका शायद ही मिळता हो। उसी प्रकार 


धमेने लाखों मन रक्त बहाया है 


श्री यादवजी मारू 


हिन्दू खियां समय-समयपर पोथी-पुराण छनती हुई देखी 
जाती हैं; परन्तु पोथी झुरू होनेके पहले ओर समाप्त होनेके 
बाद प्रायः हम उन्हें अन्य खियोंकी निन्द्रा ही करते पाते हैं। 
उसी प्रकार हमारे खमाजमें वर्षमें कहै ऐसे अवसर आते हैं, 
जब हमें धमकी ( सत्य, अहिंसा, अनासक्ति, आचरण ) 
उत्तम शिक्षा छननेका मोका मिलता है; परन्तु उस शिक्षाका 
अपर केवल उनते तक ही रहता है, उसके बाद हमारे 
जीवनसे उसका कोई सम्बन्ध नहीं रह जाता । मनुष्यमें 
एक ओर खूबी है । वह समाजमें अपनेको कुछ और बताता 
है और उसका व्यक्तिगत जीवन उससे बिलकुल भिन्न रहता 
है। कहनेका अथे यह है कि मनुष्य जिस धर्मको मानता 
है, उसकी आज्ञाओका उसके जीवनसे कोई सम्बन्ध नहीं 
रहता । हमारे सामाजिक जीवनकी यह भण्डता हमारे 
नेंतिक पतनका कारण बन रही हे । 
यदि हम पुराना.इतिहास देखें, तो हमें धर्मपर कुर्बान 
हो जानेवाले कई व्यक्तियोंके उदाहरण मिलेंगे । अपने 
धके लिए लोग जीते जळ गये और बच्चे दीवारोंमें चुन 
दिये गये। फिर आज ऐसा क्या हो गया है कि मनुष्य 
इतना धर्म -विसुख होकर इश्वरको छोड़कर शेतानका सामीप्य 
पसन्द कर रहा हे-सतको छोड़कर असतका सङ्गी होना 
चाहता है । मेरी समझमें तो इसका एक ही कारण है कि 
मनुष्य दिनपर दिन अधिकाधिक जडवादी होता जा रहा 
हे । इसके कारण उसका ईश्वरसे विश्वास ही .उठता जा 
रहा है। वह अपनेसे बड़ी शक्तिका होना कबूल ही नहीं 
करता । फिर भी यदि आप उसे नास्तिक कहें, तो वह आपके 
कथनका तुरन्त प्रतिकार करेगा । आप यदि उसे अधर्मी कहें, 
तो वह आपपर हमला ही कर देणा । इसका कारण क्या 
है? वह नहीं चाहता कि कोई उसका सच्चा रूप दुनियाको 
दिखानेकी कोशिश करे। वह चाहता है कि दुनिया बिना 
हाँ, ना किये उसकी ओर जिसे वह अपना धर्म बतलाता है, 
उसकी कद्र करे । बस यही भावना है, जो आज कई अनर्था- 
का कारण हे ) उनका धमंसे कोई सम्बन्ध न होते हुए 
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भी वे सब धर्मके नामपर ही किये जाते हे । हमारे देशमें 
आये दिन जो साम्प्रदायिक दड़े होते हैं, उनके भीतर भी 
यही भावना निहित रहती है। यह बहुत बुरी बात हे 
और इसका अन्त होना ही चाहिए। इसलिए नहीं कि 
हमें स्वाधीनता मिल जायगी; परन्तु इसलिए कि जिससे 
हम खदको पहचान सकें ओर पहचानकर फिर अपने 


` 'बनानेवालेकी मंशा पूरी कर सके । 


परन्तु यह केसे सम्भव हो सकता हे ? उसका हळ एक 
प्रकारसे सम्भव हे । यदि हम भिन्न-भिन्न धर्माको देखें ओर 
उनकी गहराईमें उतरें, तो हमें सब धर्माकी मूळ बातें एक ही 
मालूस होंगी । जब वस्तुस्थिति ऐसी हो, तब विशेष कोई 
कडिनाई नहीं रह जाती । यदि धमकी व्यथं बातोंको लेकर 
उसके कई दीवाने बनाये जा सकते हैं, तो मूल बातोंका प्रचार 
करनेके लिए कुछ छोग तो मिळ ही सकते हैं। यदि २० 
वर्षामें गांधीवादके माननेवाले इतने बढ़ सकते हैं, तो इस नये 
धर्मको ग्रहण करनेवाले तो उससे कहाँ अधिक मिळ जायेंगे । 
हां, शर्त एक हे । जो प्रचारक बनें, उन्हें सर्वधा निर्दोष होना 
चाहिए । उनका काम बोलकर उपदेश देना नहीं, परन्तु 


उसके अनुसार जीवन बिताकर उपदेश करना होगा । सत्य, 


अहिसा, न्याय आदिके लिए हंसते-हंसते जान तक दे देना 


होगा । यदि कोई इसमें शङ्का करता हो, तो वह सेवाग्रामके 
सन्तको देखे ; उसने अकेले ही आज भहिसाके कितने 
सिपाही पेदा कर दिये हैं ? उसके प्रयोगकी आशिक सफलता 
भी: ऐसी हे कि अगज देश-विदेशके कई लोग उसे आजमाना 
चाहते हैं; परन्तु अपने कमजोर हृदयकी ओर देखकर फिर 
ढीले पड़ जाते हैं । परन्तु उनकी यह अवस्था अधिक समय 


तक रह नहीं सकती । इस अकारण भयके परदेको हटाकर 


जो सत है, उसको एक दिन देखना ही है। इसलिए हिम्मत 
बांधकर हमें सत्य धर्म ( चाहे उसे मानव धर्स या राष्ट्र धमके 


` नामैसे पुकारो) के प्रचारमें झग जाना चाहिए । यही हमारे 


सब साम्प्रदायिक झगड़ोंका अन्त करके हमें एकताकी ओर 
छे जा सकता हे । अन्यथा धर्मा' ओर मतोंकी विभिन्नताने 
जिस प्रकार छाखों मन रक्त बहाया है, उसका अन्त कभी 
होनेका नहीं । हमारे पे गम्बरोंने हमें सदा मिलकर रहना 
सिखाया हे । पर संसार-भरमें होनेवाले धर्म-युद्धोंने एक 
कड़ी लम्बी अवधि तक संसारमें अशान्ति फेला रखी थी 
और आज भी वह युद्ध एक दूसरे रूपमें चळ रहा है। किसी 
समय धम-युद्धको:लेकर युद्ध होते थे, तो आज मत-मतान्तरों- 
के कारण ऐसा हो रहा है। धर्म रक्तपात नहीं सिखाता, पर 
धमोने छाखों मन रक्त बहाया है । 


>) 


असभ्य जातियोंकी युद्ध-कला 


श्री ब्रजकिशोर 


वर्मा श्याम! 


क युगके सम्बन्धमें छोगोंका कथन हे कि मनुष्य दास्थाखोके सहारे विजय करनेका प्रयल होने लगा। उस कै 


पश्लुओकी भांति निरे नङ्ग जड़लोमें भटकते थे। उस समय 
उनके मनमें न तो कोई आकांक्षा थी ओर न कुछ । किन्तु 


बिगुलकी आवाजपर सेनिक ढाल-तरूवार लेकर चछ पड़ा हे । 


ज्योंही उनके भीतर ज्ञानकी किरणें फूटी, वे अपनी रक्षाके 
लिए चञ्चल हो उठे । परिणाम-स्वरूप मह-युद्धका जन्म 
हुआ । लेकिन आगे चलकर केवळ शारीरिक बल ही पर्याप्त 
नहीं समझा गया । समीपमें रहकर पुरुषार्थ प्रकट करनेकी 
भी कमी हुई अथवा ईष्योलु भावोंका उद्य और घात-प्रति- 
घातादि किसी भी प्रकारसे प्राणनाशको वासना बढ़ी, तब 


समय वृक्ष, शाखा, पाषाण-खण्ड ओर हड्डी आदि प्रसिद्ध शख 
थे। क्रिन्तु निर्वेर निवासकी न्यनता ओर युद्धोद्धतोंकी वृद्धि 
होनेसे घातोपघातके उपयोगी शस्मोंकी ओर भी वृद्धि 
हुई । ऐसे अख-शर््तरोंमें हळ, मूसछ ओर गदा गण्य- 
मान थे । उनके पीछे छोह-युगमें खड्ग, चक्र ओर 
झूछ आदिसे संहार होने लगा । 

यहां पहुंचकर लोगोंके मनमें ग्वत्युके आतडुने 
घर किया, तब लोगोंने बच-बचकर दूर-दूरसे लड़नेकी 
कल्पना की ओर धनुषवाणका युद्ध आरम्भ हुआ। 
धनुषवाण और चक्र आदिसे दूरस्थ द॒शामें ही शत्रु- 
संख्या घटने लगी । किन्तु आज उन्हीं वृक्ष-शाखा, 
पाषाण, गदा, मूसळ ओर धनुषवाणसे युद्ध करनेवाली 


उनके दिमागमें नित्य नये-नये युद्धके विध्वंसक 
साधनोंकी कल्पनायें बन और बिगड़ रही हैं, ऐसी, 
जिनका ख्याल आते ही रोमाञ्च हो आता है। - 
न्यूगिनी द्वीपके मध्य भागमें घोर जङझ़ल और 
पावत्य़ प्रदेशोंमें ऐसी कितनी ही असभ्य जातियोंका 
वास है, जो एक-दूसरेकी हत्या करने और नर-मांस 
भक्षण करनेके लिए सदा उद्यत रहती हैं। पड़ो सियोंके 
साथ मिल-जुळकर रहना तो ये जानते ही नहीं। 
घनुषवाण ही इनका एकमात्र .सड़ी और. साधन है 
ओर जहां कहीं ये जाते हैं, धनुषवाण इनके साथमे 


ही रहते हैं। ये सबके सब योद्धा होते हैं। परा- 


जित शत्रुओको मारकर उनका मांस खानेमें इन्हें 

बहुत आनन्द मारूस होता हे । शरत्रु-दुलके मरे हुए मनुष्यको 

ये प्रज्वलित अभिमें डाल देते हैं और उसकी देहकी त्वचाको 

खींचकर फेंक देते हें ॥ इसके बाद उस देहको : 

करके, बांसके चोंगेमें रखते हैं और उस मासको बड़ी तृसि 
और गौरवके साथ खाते हैं। 

युद्ध-क्षेत्रमें योद्धा पुरुषोंका आहार लेकर खियां उनका अलु- 


सन्तानोंको देखकर आश्चर्येसे भर जाना पड़ता है। . 


उ जातिंयोंको युद्ध॑-कलां 


` गमन करती हैं । पराजित होनेपर अपनी खियों- 
को शत्रु-दलळके हाथमें समपित करके युद्ध क्षेत्रसे 
भाग जानेमें इन्हें लज्जा नहीं माळूम होती । 
बेचारी स्त्रिया पुरुषोंके समान शीघ्रतापूर्वक 
भाग नहीं सकत) इसलिए शत्रके हाथमें पड़कर 
उनकी खाद्य-सामग्री बन जाती हैं । 
युद्ध-क्षेत्रमें जानेके पू ये अपने योद्धाओंके 
साथ एक विचित्र अनुष्ठान करते हैं। एक चोकोर 
वेदी बनाते हैं, जिसके बीचमें कई खम्भे गाड़े 
जाते हें । खम्भोंमें नरझुण्ड छटकते रहते हैं। 
बेदीके चारों ओर भाला, बर्छा, लाठी और 
धनुषवाणसे लेल हो सब योद्धा बेठते हैं । बीचमें 
उनका पुरो हित रहता है, जिसे “टापू? कहते हैं । 
यही इन योद्धाओंका कमाण्डर होता है। इस 
टापूके एक-एक शाब्दपर उस प्रदेशके समस्त 
अधिवासियोंका जीवन-मरण निर्भर करता है। अनुष्ठान 
- समास होनेके बाद, सभी. योद्धा बड़े हुड्कारके साथ युड- 
भूमिकी ओर प्रस्थान करते हैं । 
x x x 
बोनियोकी वन्य जातियोंके मुख्य हथियार तरवार, 
बळी और विष-बुझे हुए चाणोंसे युक्त एक प्रकारके चोगे 
होते हैं । चोगा और विषाक्त वाण बनानेकी प्रणाली बड़ी 
विचित्र होती हे । चोगेके लिए कठोर लकड़ीके कुन्देका 
| व्यवहार किया जाता है। १२ से १६ इञ्च तक मोटा 
| और ६-७ फीट छकड़ीका एक कुन्दा जमीनसे लाभग १० 
| फीटकी ऊंचाईपर किसी ब्रक्षमें ठटका दिया जाता हे । इसके 
| नीचे वृक्षकी शाखाओंमें एक चबूतरा बनाया जाता है, जिस- 
पर जङ्गली लोग घुटते टेककर बेठते हैं, ताकि नीचेसे उस 
लकड़ीके कुन्देमें सूराख कर सक । सूराख हो जानेपर उस 
कुन्देके आलळ-बगळकी लकड़ी तलवार ओर भुजालीसे छांटते 
हैं ओर इस प्रकार छांटते-छांटते उसकी मोटाई १६ इञ्चसे कम 
होकर केवल दो इञ्च रह जाती है। इसके बाद वह चोगा 
तेयार हो जाता है । 
विषाक्त वाणोंका तेयार किया जाना परिवारमें यल्ल- 
पूर्वक गोपनीय रखा जाता हे । परिवारके केवळ पुरुष ही 
इसकी प्रक्रियाको जानते हैं। रातमें गांवके बाहर वाणको 


~ 
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दो असभ्य जातियोंके युद्धका एक दृश्य ; 


विषसे बुझाते हैं । इसके उपादान इस प्रकारके होते हैं, जिससे 
उसका असर जिस व्यक्तिपर प्रयोग किया जाता है, उसकी 
मांस-पेशियोंपर होता है, रक्तपर नहीं। वाण छगनेसे बहुत 
थोड़े समयके बाद ही हृदयकी माँस-पेशियां क्षीण होने लगती 
हैं ओर उस व्यक्तिकी सुंत्यु हो जाती हे । इस प्रकार जङ्गली 
शिकारी सहज ही अपने शिकारको चट कर जाता है । प्रत्येक 
विषाक्त वाणको ताड़के मोटे पत्तेसे पेटकर सावधानीके साथ 
रखते हैं, क्योंकि यद्यपि ये लोग वाणको विषाक्त करनेकी 
क्रियाके सम्बन्धमें बहत कुछ जानते हैं; किन्तु अभी तक उन्हें 
इस विषके प्रभावके लिए कोई प्रतिकारात्मक वस्तु नहीं 
मिली है। इसलिए कभी-कभी ऐसा होता है कि कोई 
व्यक्ति स्वयं उस वाणसे अपने शरीरमें घाव कर लेता है और 
भयानक वेदनासे छटपटाकर रुत्युको प्राप्त होता है । बोनियो- 
के निवासी निशाना माररनेमें इतने पटु होते हैं कि चोगेको 
मुंहसे फूंककर उसमें रखी गोलीले वे ४० गजकी दूरीपर बेढी 
हुई किसी छोटी चिड़ियांको मार सकते हैं । 
x X xX 
आएस्ट्रेलियाके मूल निवासियोंका जीवन एक निराला 
जीवन है । शिकार ही इनके जीवनका एकमात्र साधन है । 
उनके अश्न-शख्र सुदगळ, बर्छी और कमरेंग लकड़ीके होते 
हैं। बछीकी नोकपर वे बड़ी मछलीके दांत या पशुकी पेनी 


६ विश्वमित्र 


बो नियोका धनुर्धर । 


हड्डी रगा लेते हैं । इनका कमरेंग अख तलवारकी तरह तेज 
और धारदार होता हे । कहते हैं कि वह इस प्रकार चळाया 
जाता हे कि यदि निशाना चक जाय, तो आकाशमें वृत्ताकार 
घूमकर वह चछानेवालेके पास भा गिरता है। उनके इस 
प्रकारके अख-सञ्चालनसे पता चळता है कि उन्हें शख फेंकने- 
की एक ऐसी ऊंची कळा साछूम है, जिसे संसारकी सभ्य 
जातियां तक नहीं जानती । हम लोग अपने प्राचीन ग्रन्थोंमें 
पढ़ते हैं कि प्राचीन समयके योद्धा इन्द्र युद्धमें ऐसे ही अखोंका 
व्यवहार करते थे । अर्जुन और अश्वत्थामाका युद्ध प्रसिद्ध है । 
इसमें अश्वत्थामाकी हार इसीलिए हुई कि वह ब्रह्माको 
शान्त करने तथा लोटानेकी शक्ति नहीं रखते थे । 

वे लोग अत्यन्त भयङ्कर लड़ाकू होते हें । जानके भूखे 
ओर खूनके प्यासे। वे बराबर लड़ते रहते हैं। जब कभी 
उनके दो दछोंमें युद्ध छिड़ जाता है, तब दोनों दुलोंके वीर 
पहले छाल, पीली ओर सफेद मिट्टीसे अपनेको ऐसा 
चित्रित करते हैं कि शत्रु-द उनकी भयङ्करता देखकर भय- 
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भीत हो उठे । इसके बाद सबके सब अख-शख्र सञ्चालित 
करते हुए शत्रुके सामने नृत्य करते हैं ओर बीच-बीचमें ककश- 
ध्वनिले रण-हुडूर भी करते जाते हैं। इन दोनों ढलोंमें 
जिस दलळके योदछाका स्वरूप ओर नृत्य अधिक रोमाज्ञकारी 
ओर भयङ्कर होता है, उसीकी विजय समझी जाती है। इनके 
अधिकांश युद्धोंका निर्णय इसी पेमानेपर होता है। कभी- 
कभी अस्त्र-शत्र चछानेका भी मोका आता है । 

न केवल पुरुषों ही, वरन्‌ खियोंको भी कभी-कभी खुले 
मेदानमें युद्ध करना पड़ता हे । बात यह है कि आस्ट्रेलिया- 
की इन जातियोंमें स्त्रियोंकी अधिकता है, इसलिए एक पुरुष 
अनेक विवाह कर डालता है। ऐसी दंशामें बहुधा ख्नियोंमें 
सोतिया डाह होनेके कारण न केवळ परस्पर वाद-विवाद ही 
होता है, वरन्‌ खुले रूपसे दन्द्र-युद्ध भी होता है--जिसे सेकड़ों 
स्री-पुरुष देखते हैं। इस हन्ह-युद्धमें जो खी विजय प्राप्त 
करती है, वह आदर तथा सम्मानकी इछसि देखी जाती है 
ओर जो हारती है, बह अपने पति तथा समाजकी इष्टिसे 
गिर जाती हे । 

का > x 
मेलेनीशियाके निवासी भी बड़े युद्ध-प्रिय होते हें । 
लड़ना-झगइना या मनुष्योंका खून करना इनके समाजमें 
रोटी खाने जेसी रोजमर्राकी साधारण बात है। इनके लड़कों- 
के जीवनका विकास भी बहुत कुछ इसी ढड़से होता है। 
सयाने होनेपर मछली मारने, शिकार खेलने और लड़ाई 
करनेमें उनका समय व्यतीत होता है। लड़ाईसे सम्बन्ध 
रखते हुए खेल ही ये खेळा करते हैं। ये इस खेलके 
समयमें भी जातियोंसे बंट जाते हैं। छड़ाईके वक्त केद 
करनेका भी खेल करते हैं और केदियोंको खुअरोंकी भांति 
टांगकर ले जाते हैं। कभी-कभी केदीको कत्छ करने ओर 
उसका माँस खानेका भी खेल खेलते हैं । 

खयाने होनेपर इन्हीं खेलोंको सत्य-रूपमें परिणत करने 

लगते हैं ओर जीवनभर प्रकृतिके साथ संग्राम करते रहते हैं। 
इनके मुख्य हथियार भाला ओर तीर-कमान हैं । 
x x x 
न्यूजीलेण्डमें मावरी नामकी एक वन्य जाति है । मावरी 
लोग युद्धको सबसे उत्तम व्यवसाय समझते हैं। ये बड़े ही 
कडोर और रक्त-पिपाउ होते हैं। अपने जिस शत्र्को ये 


S 


` साथ रहती हें । वहां इनका _ 


असभ्य ज्ञातियोकी युद्ध-कंछा 
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अधिक अपमानित करना 
चाहते हैं, उसे मारकर खा 
जाते हैं । 

युद्धम ख्तरियां पुरुषोके 


मुख्य कार्य खाद्य पदाथं 
तेयार करना और किलेकी 
रक्षा करना होता है । युद्धमें 
ये लोग जळते हुए पत्थर 
फेंककर, 'किलेमें आग ळगाने- 
की चेष्टा करते हैं। जब किसी 
स्वीका पति या रिश्तेदार 
युद्धमें मारा जाता है, तोवह : 
खी शत्रुके कदियोंमेंले दो- 
चारको मारकर पतिका 
बदला लेती है । एक लेखक- 
ने एक ऐसी ही घरनाका 
बर्णन किया है, जिसमें एक 
` सीने अपने मत पतिके बढ्लेमें 
शत्रके १६ केदियोंको अपने | 
हाथसे मारा था । 
आसाममें नागा जातिमें मार-काट करनेकी भावना 
बेहद प्रबळ होती हे । कुछ लोगोंका तो कहना यहां तक 
है कि मार-काट और : प्रतिशोधकी भावनाओंके कारण ही 
वे नरझुण्डके शिकारी होते हैं। इन्हें नर-हत्या करनेमें 
अमानुषिकता नहीं मालूस होती । 
. नागा लोंग जिन अखोंसे मार-काट करते हैं, वे हैं 
तीर-कमान ओर भाले, यद्यपि दावकां भी वे खूब प्रयोग करते 
हैं। दावका प्रचार उनमें खब हैं; पर धनुष-वाण उनका 
भीषण भख्न है । तीर उनके बड़े तीखे होते हैं । उन्हें बे विषसे 
बुझाकर तेयार करते हें । वे विषबुझे तीर इतने तेज होते हैं 


असभ्य जातियोंके कुछ शस्नाख्र । 


कि लगते हौ साङ्घातिक रूपसे घायल करते हैं। थह एक 


-काळा-काला गोंदकी तरह पदार्थ होता है । 


असभ्य जातियोंकी युद्ध-प्रवृत्तिके ये थोड़े-से नमूने हैं । 
पह प्रवृत्ति प्रायः हुनियामें जितनी असभ्य जातियां हैं, 


सभीमें थोड़े-बहुत परिवर्ततके साथ मोजूद हैं। इन उदा- 


हरणाँसे न केवळ मनोरञ्जन ही होता है, वरन हमें इस 
निष्कर्षपर पहुंचनेके लिए बाध्य भी होना पड़ता है कि 
मानव-प्रकृति हिंसात्मक होती है और युद्ध भोतिक जगतका 
साधन हे । महामनस्वी शीलरके शब्दोंमें संसारमें सदेव युद्ध 
होता आया है और सर्वदा ही इसका परिवलन रहेगा । 


र. BR So ता 


 लाक्षाणिक पुरुष 


श्री “पहाड़ी? 


लो वह पुरुष था। आदमने जिस जातिके पिता 
होनेका गौरव पाया, बह उसी मानव जातिका पुत्र था। 
अपनी मांसे उसे एक झुंझलाइट मिली थी। वह कभी भी 
किसीको प्यार न कर सका । उसकी माने बचपनमें बार-बार 
चाहा कि वह उसे प्यार कर ले । लेकिन बच्चेकी आँखें एक 
खनीकी तरह तेज मिलती । वह घबड़ा जाती थी। सब 
लोगोंका एक ही मत था कि पतिके प्रति एकत्रित की 
हुईं उपेक्षाको वह अपने बच्चेपर बरत रही है। इसकी 
सत्यता किस कसोटीपर परखी जाती, इसीलिए अनुमान- 
पर ही बात फेल गयी । और उसे भी वह मालस हुई । फिर 
भी अधिक सावधान वह नहीं हुई । वह एकाकी रुख उसका 
जीवनमें था । अपनी गृहरुथीमें पति और पुत्रको वह समीप 
कभी नहीं गिन सकी । उसका नारी-विद्रोह अक्सर उस 
गृहरुथीके कच्चे निर्माणको मिटा देता था । 

उसका पिता एक नामी डाकुओंके गिरोहका सरदार 
था । आसपास सेकड़ों मीलों तक उसकी धाक और अपनी 
एक हैसियत भी थी । डाका डालनेपर किसी अनजान गृहस्थी- 
की लड़की गांचमें उसके हाथ छा गयी । लूटपाटमें वह उस 
छुभावनी छोकरीको भी साथ ले आया । उसके प्रति उसके 
सनमें एक लोभ उठा । पहले भले ही उसे गृहस्थीका ख्याल 
नहीं था । अब अनायास एक तूफान उठा । जिस तरह 
कभी-कभी आदमी अपनेसे कई सवाल पूछकर केफियत 
मांगता है, उसी इन्सानकी तरह सरदार भी नारी-भाइु- 
कतामें बह गया । 

उन डाकुभोका जीवन ! रोज ही युद्धमें लगी हुई दिलेर 
जाति भी बुराइयोंसे अछूती नहीं हे । जीवन-घारणाओंके 
भीतर, सामाजिक चरिन्रकी ओर वे उदासीन रहा करते हैं । 
अपने आन्तरिक छखके लिए वे शराब पीते हैं, जुआ खेलते 
हैं, नारियोंको साधारण शारीरिक खिलवाइका हथियार 
भी गिन ठेते हैं । व्यर्थं वे चरित्रको उपर उडाकर, समाजको 
धोखा नहीं देना चाहते हैं । सरदार भी इससे बरी नहीं था । 
युद्ध होता । गांव जीत लिया जाता। सब झोंपड़े जला 


दिये जाते । कसूरवार आदमियोंकी हत्या कर दी जाती 
थी । युवतियां आनन्द मनानेको चुन ली जातीं। उनका शरीर 
और सौन्दर्यं कुचळकर सब एक कूर वीभत्स हंसी हंसते थे। 
नारी-कोमलता, एक शारीरिक क्षणिक छखके सिवाय कुछ 
ओर नहीं है--इसकी सबको पूरी-पूरी जानकारी थी। 
सरदारका आातङ्क दूर-दूर तक फेला हुआ था। 
लूटको खारी सामग्री बटोर वे अपने गांव लोट आते थे । 
एक जल्सा होता । बकरियां मारी जातीं । शराबके दौर 
चलते । उनकी प्रेयसियां उनका साथ देतीं। अपनी-अपनी 
दास्तान हरएक खीसें निकाल-निकाळकर खनाता था। 
सरदार सब कुछ छनता था । खुद वह हमेशा चुप ही ग्हनेका 
आदी था । सरदारने नारियां देखी थीं, उनका रूप भी पाया 
था । नारियोंको इर पहलूसे पहचान लेनेकी कोशिश भी की 
थी । लेकिन नारियोंकी बड़ी भारी भीड़मेंते किसीसे भो खास 
परिचय उसका नहीं था। पझुबलसे नारीको अपनाना उसका 
काम था। उसके दिलमें कभी भी कोई सवाल नहीं उठा । 
नारी कोई अचरज पेदा करनेवाली वस्तु तो थी नहीं । 
उस दिन भी उन लोगोंने एक गांव लूटा था । और जब 

सरदार अपनी मनचाही छड़कीको अपनाने पहुंचा, तो 
ठिठक गया । उस लड़कीकी आंखोंवाली कातरताने 
उसके हृदयको साधारण पुरुषकी तरह पिघला दिया था। 
उसने पहले तो समझा कि सब झूठ है। वह लड़की एक बहाना 
बनाकर खड़ी हे । फिर उसने शराब पी--खूब पी । अपनी 
आंखोंसे खूब घूरकर देखा--वह लड़की भयभीत न हुई थी । 
वह उससे डरी नहीं । दरवाजेके पास चुपचाप खड़ी थी।. 
उसका पिता फशंपर मरा हुआ पड़ा था । वह हत्यारा उससे . 
अब क्या चाहता है, वह न समझ सकी । वह इन्तजारमें 
थी कि वह चला जाता, तो वह पिताकी छाशके पास रोवे । 
उसका सारा दुःख उमड़ रहा था । बड़ी देरसे वह आसरा 
देख रही थी । अपनी चुकी सामर्थ्यं बटोरकर खड़ीकी खड़ी 
थी । सरदारने घ्रकर उस लड़कीको देखा । कुछ नहीं बोळा। 
उसे अभी कुछ होश था ही। एकाएक बह बाहर भाया। 


लाक्षणिक पुरुष ६६ 
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दळके सब आदसमियोंको इकट्ठा किया। गरजकर बोळा, “तुम 
सब कायर हो। में तुम्हारा सरदार अब नहीं रहना चाहता 


हूँ। में गुहरूथ बनू गा । सरदारके ऊपर यह कानून लागु कर ' 


कि वह आजीवन शादी न करे, तुम सब उसे धोखा देना 
चाहते हो । वह बात मुझे मान्य नहीं हे ।” 

“सरदार !”? दलका एक सदरूय उठकर बोला । 

सरदारने गुस्सेमें उसकी गरदन तलवारसे उड़ा दी। 
'उसकी आज्ञाके प्रतिकूल बात उठाना, यह उसे स्वीकार 
नहीं था । वह प्रतिवाद नहीं छनेगा । 

सब सन्न रह गये आखिर आज सरदारको क्‍या हो 


गया है। सरदार फिर सावधानीसे बोळा, “दळ उस लड़की- 


को अस्वीकार नहीं करेगा, यही में कहना चाहता हूँ। 
यदि कोई पण ।?? 

एक बढ़ा सदस्य उठा । सरदारके आगे कुछ कहे कि उसे 
भी उसने मार डाला । अब दलके सब लोग आश्चयंसे उसकी 
ओर देखने लगे । क्या सरदार पागल हो गथा था । लेकिन 
. सरदारने कहना शुरू किया, “अन्यायको न्याय हम नहीं 
मानेंगे। नारीकी 'अभागिन? जातिके प्रति क्या यही हमारा 
कतंव्य है । ओर तुम सब अपने स्वार्थके लिए चाहते हो कि 
सरदार पतित जीवन व्यतीत करे। यह आगे नहीं होगा । 
अब मैंने इस रड़कीको ठीक-ठीक पहचान लिया है। यह बात 
सबको स्वीकार कर लेनी चाहिए ।? 

सरदारका एक विश्वाल-पात्र उठा । कहा, “यदि आज्ञा 
हो, तो में कुछ कहूँ ।?? 

“क्या १? खरदारने सवाल पूछा । न 

“हमारा पेशा सेनिक हे । फिर सरदारके ऊपर इतने 

भार हैं। नारियां मनबहरावके लिए आदि कालसे गिनी 

चली आयी हैं। सेनिकोंकी जाति सही-सही नारी-आदर 
करना जानती है । सरदार आप अपना कर्तव्य न भूलें ।?? 

- “तो यह भार में नहीं उठा सकूँगा। लो, में अपनी 
मोतकी आज्ञा स्वयं देता हूँ । तुम दूसरा सरदार चुन लेना ।?? 
कहकर सरदारने तलवार रख दी । 

दुलमें उररी. फेली । सब एक साथ बोले, “सरदार ! 
सरदार !!?? 
सरदार इसका कुछ भी जवाब नहीं दे सका। 


आखिर एक व्यक्ति बोळा, “जब तक हमें ठीक व्यक्ति 


न मिले, आप विवाह न करें । यह माया-ममता ठीक नहीं 
होती । उस लड़कीको तुम अपने साथ रख लो । सबको यह 
बात स्वीकार होगी ।” 
और वह नारी सरदारके साथ रही । सरदारके जीवनमें 
परिवर्तन आ गया । वह युवती मजबूर थी । कभी-कभी वह 
देखती कि सरदारकी आंखोंमें उसके पिताकी लाश तेर रही 
है। वह उद्भ्रान्त हो उठती; किन्तु सरदारका सरल व्यव- 
हार पा वह चुप रहतो । वह भी सरदारको प्यार करने 
लगी थी। उसके मनकी घृणा फिर भी मिरी नहीं। लाचारी- 
में वह उस पुरुषको अपना स्स्व सौंप चुकी थी । वह उसके 
लिए अब अपेक्षित थी । सरदार उस रमणीकी इस कृत- 
ज्ञताको महसूंस करता था । यह भी उसने बार-बार समझा 
कि उसका हृदय कोमल है, बहुत कोमल । जरा ठेस लगते ही 
वह रोने छगती है । उसके लिए वह एक उपयोगी वस्तु नहीं 
रही । एक आपसी समझौता दोनोंके बीच मूकतासे हो 
गया । वह नारी कभी-कभी शासन करती थी। वह केवल 
कारण-सा रह जाता था । वह नारी भी अपने पिंताके 
खूनीको बार-बार माफ कर देना चाहती थी । फिर भी, जो 
पिताके खूनका दाग उसके हृदयपर बना हुआ था, उसे 
मिरानेकी उसने कोई भी कोशिश नहीं की । पहले पुरुष 
भी उसे जगानेकी कोशिश 
धीरे वह नारी उसके जीवनमें पसरने लगी । अब वह बोलती 
और झगड़ा भी करती थी । फिर भी कभी अनायास डरकर 
भाग भी जाती । उसने पुरुषका जीवन ही पलट दिया। . 
कुछ महीने कटे । नारी गर्भवती हुई । अब फिर नारीके 
दिलमें छुपी पीड़ा उभरी। यह आखिर क्या हो गया है । 
यही था क्या उस सारे प्रेमका भन्त। यह पुरुष नारीपर 
फिर क्यों प्रहार किया करते हैं। वह तो पत्नी नहीं है। एक 
प्रेभिकाकी तरह उसके पास पड़ी हुई हे । सरदारकी वजइसे 
दुलवाले उसका आदर करते हैं। फिर भी सब कोई यह 
जानता है कि वह सरदारकी रखेली ही हे । सरदारको 
विवाह करनेकी आज्ञा नहीं हे । वह घबड़ा उडती थी। 
सरदार जब बाहर रहता, वह ओर भी परेशान रहती थी । 


वह उससे बार-बार कहना चाइकर भी कुछ कह नहीं 


सकी । कुछ भी वह खद नहीं कहता था। जानकर 


नहो करता था। धीरे- 


बोगा बन जाता था । वही तब क्या कहे। बचका लोभ 


ह) 
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उडता था । वह उसके प्रति अडचन बरतना नहीं चाहती 
थी । लेकिन जब बच्चा होगा, तो वह उससे क्या कहेगी । 
ही न कि वह एक कलङ्क हे । वह उसे पुरुष जातिसे बदला 

लेना सिखलावेगी । यह अन्तिम निर्णय उसके विद्रोहका 
होता था । 

नो महीने बाद उसके लड़का हुआ। वह सारा दुःख 
भूल गयी । बच्चेका चेहरा अपने पितासे मिलता-जुरूता 
था । और उसकी आंखोंमें भी उसके खत पिताकी लाशका 
अक्र्स साक-साक दीख पड़ता था। वह चौक उठी। यह 
केली घणा उसके दिलमें उड जाती हे । संब कुछ उसे धोखा 
लगा । खारा पिछला . जीवन, 
बलिदान । बच्चेके रोनेके साथ उसके हृदयमें गुदगुदी उठी, 
उसकी छातियां मचलीं। | क 

. दाई बोली, “लड़का हुआ हे ।? 
, वह खुशीसे पुरक उडी । 

तभी दाईने पूछा, “तुम्हारी शादी हुई थी १? 

“नहीं ।?? 

“तब लड़केका क्या होगा ?? 

“लड़केका 1१) 

“दुरुका निर्णय हे कि वह अपना कानून नहीं बदल 
सकता हे । तुम सरदारकी पत्नी स्वीकार नहीं की जाओगी ।” 

“क्या ! क्या !!” चह आंखे फाइ-फाइकर उसकी तरफ 
देखती ही रह गयी । मनमें भीतर-ही-भीतर एक घबड़ाहट 
शुरू हुई । वह बेचेन भी हुई । यह अब क्‍या होनेवाला है । 

“यह लड़का में ले जाऊंगी। दलकी यही आज्ञा है। 
इसका जीवित रहना, दळकी प्रतिष्ठा कम कर देगा ।'' 

“क्या होगा तब ।” 


“इसे मारनेका हुक्म हुआ हे । एक बार प्यार कर छो। 
तुममां हो, मुझे भी तुमसे इमददीं हे । पर में भी परवद हूँ । 
एक औरत कया मांका दिल नहीं पहचान सकती हे ।” 

वह सन्न रह गयी । यह केसा रोजगार था । और उसका 
स्थान''"। वह रखेल है, जिसका दळमें कोई भी मान अब 
नहीं है । अब वह क्या करेगी । यह उसके प्रति कंसा न्याय 
है । कुछ सोचकर वह बोली, “दाई, में तुम्हारा अहसान 
नहीं भूछ सकं गी ¦ में बच्चेको अपने हाथसे मारू'गी, अपना 
यह मेरा 'पाप' हे । तुम तलवार छोड़ जाओ । उनको भी 


पुरुषका फुसलाना, उसका | 


बुल्वा दो । ताकि पीछे उनको भी अफसोस नहीं रहे 1? 
सरदार भीतर आया ही था कि उसने उसकी हत्या कर 
डाली। फिर खिलछखिलाकर हंसी । बच्चेको खूनसे नह- 
लाया । बाहर दलके सामने आयी । सब इस व्यवहारपर 
दुड़ रह गये वह बोली, “अभागे मनुष्यो, यही क्या तुम 
नारीकी कीमत समझते हो । धन्य है तुम्हारा मनुष्यत्व । 
अपना तुम्हारा यह समाज क्या, कभी दूसरेकी इज्जत करना 
भी सीखेगा । अब में इसकी हत्यळ कर सकती हुँ । मैने 
तुम्हारे सरदारपर विश्वास किया, उसका बदला भी ले चुकी 
हूँ । पिताके हत्यारेको मैंने प्यार किथा'""।?? 
वह फूर-फूटकर रोने लगी । बड़ी देर तक रोनेके बाद 
गद स्वरमें बोली, “तुम्हारा यह केसा अनुरोध था कि 
तुस मेरे बच्चेकी मोत चाहते हो ।” 
कोई कुछ नहीं बोळा । तब वह आगे बढ़ी। बच्चेको 
वहीं जमीनपर रखकर बोली, “अब रो, जो चाहो, इसका 
कर लो । में इसे तुमको सोंपती हूँ ।”” बहुत कमजोर दोनेके 
कारण वह वहींपर गिर पड़ी ओर बेहोश हो गयी । 
x EC x 
वह बच्चा बड़ा हुआ । माने उसे खूब प्यार किया । कभी- 


_ कभी वह बहुत रोती थी । उसने अपने पतिकी इत्या की, 


यह अफसोस न शुळा सकी । उस पुरुषने उसके लिए क्या 
त्याग नहीं करना चाहा था । सनमें भारी अकुलाहट उठती 
थ्री । अब वह बच्चा ही उसका खख था । एक संकुचित 
आकषण उसके प्रति नहीं था । वदद चाहती कि उसे खूब प्यार 
किया करे, फिर भी उसे अळग ही रखती थो । लोग कहते 
थे, वह बच्चेके प्रति उदासीन रहती हे । धीरे-धीरे उसकी 
उदासी बढ़ने लगी । लड़केकी ओरसे उसने अपना ध्यान 
बिछकुल हटा लिया । वह दिन-भर खेळता रहता। डाकुओंकी 
तरह रहने ळा गया । उसने शराब पीनी भी सीख ली थी। 
उसी तरह लूटपारमें भी शामिळ होता था। मां जानकर 
भी चप रहती । वह लड़का हरएक बातकी पूरी जानकारी 
रखता था । उसने अपने जीवनकी सारी बातें उनी थो । 
कभी-कभी सनमें कई बातें मेलकी तरह तरती थीं। अपना 
उसका जीवन बहुत दुःखद था 1 मांपर उसे गुस्सा चढता, 
क्यों वह उसके जीवनमें रुक्रावटकी तरह खड़ी हुईं थी । उस 
र समाजमें उसका आज कोई भी स्थान नहीं था। सब लोग 
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उसे सन्देहकी तरह देखते थे। नया सरदार उसकी माके 
सोन्द््यका बखान करता कि, उसने उसके पितापर केसा 
जादू डाळ दिया था। उसका भीतरी पुरुष सवदा उसे 


` निराश बनाये रहता था । वह चाहकर भी कठोर नहीं बन 


सका । अपनेको बार-बार धोखा देता जाता था। 
नारीसे उसे स्वाभाविक घृणा हो गयी थी। वह खूबसूरत 
छड़कियोंको डायन समझता था। उनको अपनी इृ्िसे 
अळग ही रखता । अह दळका नारीके प्रति बरता व्यवहार 
` देखकर भी कुछ नहीं कहता था । उसके भीतर एक अज्ञात 
नारीकी तसवीर किसीने बना दी थी । कभी वह सोचता कि 
वह उसकी मांकी तसवीर तो नहीं हे । 

ओर सचमुच वह उसकी मांकी तसवीर थी, जिसका हाल 

कि दुरूवाले अक्सर छनाते थे । वह बहुत मैला और भद्दा 
रूप था । वह लड़कियोंको दूरसे देखकर भाग जाता था। 
शराब खूब पीता । दिलमें फिर भी दिलेरी नहीं आती-- 
अपनी कोमकी दिलेरी। इत्या उससे नहीं होती थी। नारीका 
रुदन छनकर वह कांप उठता था । उनका दुःख उसे भारी 
लाता । जीवनमें पग-पगपर सङ्कोच उठता था । उसका जीवन 

बहुत दुःखद था । 

कुछ ओर साळ भी कट गये । डाकुभोंने एक गांवपर 
हमला किया था । भारी-मारी अत्याचारोंके बाद महफिल 
रातको जमी थी । लूटपाटका सामान बांटा गया । उसे कुछ 
नहीं मिला । सरदारका कहना था--“'वह कायर है। 
तमाशा देख रहा था । पिताका कोई भी गुण उसमें नहीं 
आया ।” ओर वह दुरूसे निकाल दिया गया । वह घर 
नहीं छोटा । कई दिनों तक अकेछा जझ्गलों-जडलांमे घूमता 
रहा । एक हफ्तेके बाद एक दिन मध्य रात्रिको वह अपने 
गांव छोटा--अपने मकानपर पहुंचा । उसकी मां कुछ नहीं 
बोली । उसको देखती ही रह गयी । होंठ फट गये थे । कपड़े 
भी धज्जी-धज्जी हो रहे थे। कई जगह बदनपर भी कांटोंकी 
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खुरचन थी। वह बोला, “में तुम्हारी हत्या करने आया हूं।” 

“मेरी | १9 

“या तुम मेरी इत्या करो । एक ही इममेंसे जीवित रह 
सकता हे ।?? 

“में तेयार हूँ. ।”? 

“अच्छा, भगवानसे अपने पापकी माफी मांग लो ।” 

“मेने कोई पाप नहीं किया ।? 

“पतिका ध्यान करोगी १” 

“नहीं, वह मेरे पति ही कब थे ।” 

“तब तू निष्ठुर है। कोई और बात ।? 

“हां, में चाहती हूं, तुम दल्से चले जाना ।” - 

“ध्क्यों 0११ म्य र्‍ 

“यहां में अपमानित हुई हु ॥” 

वह अधिक नहीं उन सका । मांका अन्त कर. दिया । 

अब वह मांका कटा सिर लेकर सरदारके दरवाजेपर 
पहुंचा । दरवाजा खटखटाया | सरदार बाहर आया और 
चुपचाप ही रहा। 

वह बोळा, “में कायर नहीं हूँ ।” 

“यह तेरी मांका सिर हे न १” 

“हा । 99 

“तो दळ तेरा स्वागत करेगा ।” 

“वह मुझे नहीं चाहिए ।?? 

“क्या | 29 

“में दळ छोड़कर जा रहा ई ।? 

“धव्यो 0१? व द , 

“न पूछो वह । जब में अपनी मांका सिर कारनेको तैयार 
हुआ, तो मेरी मांने आंखें मूंद ली थीं ।? 

बस, वह चछा गया। अपने घर पहुंचा । माका धड़ 
कन्धेपर छटकाया, सिर हाथमें लिया । बाहर खड़ी छोगों- 
की भीड़को चीरता हुआ आगे बढ़ गया । आगे--आगे ! 
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ब 
प्रगतिके साथ शत्रु- ` ` 
देशपर आक्रमण करनेकी न व 
प्रगालीमें भी भारी परिवर्तत ` कि 
हो गया हे । लड़ाईके हाथियोंका 
जमाना तो लइ ही गया, वह जमाना 
भी न रहा, जब पेदळ या घुइलवार सेना दावु- 
देशपर आक्रमण करनेके लिए बढ़ती थी और उसे शन्नु- 
देशकी सीमापर पहुंचकर किती बड़ी नदीके किनारे रुक 


जाना और बादमें किली तरह नदी पार कर जबदंस्त . 


किडेबन्दी ओर मोर्चेबन्दीका सामना करना पड़ता था 
और अच्छी खासी लड़ाईके बाद या तो वह हारकर पीछे 
छौट जाती थी या अपने झुकाबिठेके शत्रुको पराजित कर 


आगे बढ़ जाती थी । नदियोंकी तरह पहाड़ ओर पहाड़ियां 


` भी उस समय आक्रमण करनेमें बड़ी बाधा डालती थीं, 


ओर जिस देशपर आक्रमण किया जाय, वह यदि चारों हे, जेसे कोई बच्चा सड़क पार कर रहा हो । 


. जबदंस्त किलेबन्दी और मोचैबन्दीका महत्त्व है; 


. ओर समुद्रसे घिरा हुआ हो, तो जब तक आक्रमणकारीके 
पास जहाजी बेड़ा न हो, उसके लिए आक्रमण करना 
अक्षम्मेत्र ही था । आज यह अवस्था नहीं है । उस समयके 
लड़ाईके साधनोंका महत्त्व या तो आज नष्ट ही हो 
गया है या वह कम हो गया हे; क्योंकि नये-नये वेज्ञानिक 
आविष्कारोंने दुनियाका सारा रह्न-ढड़ ही बदर दिया है । 
बड़ी-बड़ी नदियां आज ऐसी सीमा नहीं रह गयी हैं, 
जिन्हें पार करनेमें किसी आगक्रमणकारीको कभी कोई 
कृठिनाई हो सके । आज तो नदियोंको ही नहीं, समुदको 


डा० ए० पी० अग्निहोत्री, पी० एच-डी० 
भी रबड़की नोकाझों द्वारा आसानीसे 
पार किया जा सकता है ओर किया 

जाता है। यही बात पहाड़ों 
oe और पहाड्ियोंके 
\ सम्बन्धमें भी 
है। इस 


2. ह 
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साधनोंके लिए ऊंची- 
ऊंची पहाड़ियां भी कोई 
रोक नहीं हैं ओर उन्हें उतनी 
ही आसानीसे पार किया जा सकता 


परन्तु. वह है तभी, जब उसे आधुनिक अनुभव ओर | 

प्रणालीके आधारपर किया गया हो, ओर रक्षा करने ओर 
आक्रमण करनेके सम्पूर्ण साधनोंसे वह लेस हो। एक सालके 
वर्तमान महासमरका अनुभव यह है कि गत महासमरका 
अनुभव भी पूरी तरह काम नहीं दे रहा हे, ओर विज्ञानने 
इधर जो साधन प्रस्तुत किये हैं, उनकी हषे बड़े-बड़े जन- 
रलों और कमाण्डरोंको भी यह सोचना पड़ रहा है कि 
किस तरहके रण-कोशळले नयी परिस्थितिका सामना करना 
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चाहिए । यह निश्चित हे कि युद्धकी पुरानी प्रणालियोंसे 
वर्तमान साधनोंका मुकाबिळा नहीं किया जा सकता । 

इस युगमें मनुष्यके पहः छा गये हैं, यह हम सब नित्य 
ही प्रत्यक्ष देखते हैं। कहा जाता है कि चींटी जब मरनेको 
होती है, तब उसके पह्ठः निकल आते हैं । हम यह मानने- 
के लिए तेयार नहीं हैं कि मनुष्यके पहूर छग जानेका 


परिणाम भी कुछ वेला ही हो सकता है। परन्तु आज 


संसारमें जो कुछ हो रहा है, उसे देखकर--पोलेण्ड, नारवे, 
बेलजियम, हालेण्ड ओर फ्रान्सके सेकड़ों शहरों और हजारों 
गांवोंमें जो कुछ हुआ है, उसे याद कर कोई भी यही कह 
सकता हे कि मानव-संमाजका सर्वनाश करनेके लिए मनुष्य 


अपने पह्कोंका उपयोग बड़ी बुरी तरह कर रहा है। पड्ढोंसे 


हमारा अभिप्राय हवाई जहाजोंसे है, जिनके आविष्कारसे 
सचमुच मनुष्यके पड ग गये हैं ओर आज वह चिड़ियों- 
| की तरह उड़कर जहां चाहे, आसानीसे पहुंच 
I 2222 सकता हे--नदी, पहाड़, समुद्र, रेगिस्तान 
या जडू, कोई भी उसके मागमें 
बाधक नहीं हो सकता । 
शत्रु-देशपर 
आक्रमण करने- 


किसी 
समय शास्त्रा- 
सोके अङावा 
हाथियों ओर घोड़ोंका बड़ा 
महत्त्व था; परन्तु ये हाथी और 
घोडे बेकाम साबित होते थे, जब 
किसीको किसी ऐसे देशपर आक्रमण करना 
होता, जिलके चारों ओर पानी हो। इसीलिए. 
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आगे चलकर समुद्र-मारगसे आक्रमण करनेके साधनोंको. 
उन्नत बनाया गया, ओर ज्यों-ज्यों नो-निर्माणकलामें 
उन्नति होती गयी, हवाके रुखपर पालके सहारे चलनेवाली 
बड़ी-बड़ी नोकाओंका स्थान स्टीमर और जहाज लेते 
गये । हालण्ड, स्पेन, फ्रान्स और - ब्रिटेन, जिन राष्ट्रोने . 
अपनी नोशक्तिको उन्नत बनाया, उन्होंने अपने-अपने 
देशकी सीमासे बाहर समुद्र-पार दूर जाकर कितने ही 
देशोमें अपनी सत्ता कायम की ओर यह साबित 
किया कि केवल स्थरू सार्गसे आक्रमण करने या केवल. 
स्थरकी लड़ाई द्वारा अपनी रक्षा करनेकी क्षमता. 
रखनेवाला राष्ट्र उस राष्ट्र्के मुकाबिलेमें नहीं टिक सकता, 
जिसे जळ ओर थळ दोनांमें क्षमता हो । जिस _ देशपर 
स्थळ-मागले पहुंचनेका कोई उपाय ही न हो, 
आक्रमण करनेके लिए तो जळ-शक्ति होनी ही चाहिए। . 
. स्थळ-मागसे आक्रमण करनेके मागमे सबसे बड़ी बाधा . 
होते हैं ऊंचे-ऊंचे पहाड़, सेकड़ों मील लम्बे रेगिस्तान, बड़ी- 
बड़ी नदियां और सघन जड्रळ । इसीलिए भारतकी उत्तर- 
सीमासे आक्रमण होनेका कोई उदाहरण नहीं है और ऐति-. 
हासिक आक्रमणकारियोंको विवश होकर हमेशा ही. 
चक्कर काटकर पश्चिमोत्तर सीमाके एक दरेसे आक्रमण करने . 
पड़े हैं । उस युगमें प्रबछसे प्रबळ शन्नुकी सेनाको भी महीनों... 
सिन्ध नदीके किनारे विश्राम करनेके लिए विवश. हो . 
जाना पड़ा। इतिहासमें हमने यहं भी पढ़ा है कि मक्का... 


: शक्तिशाली सम्राट्‌को. दबनेके लिए... 
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| निश्चय + ही हा. 
कारण, सुराळ - 


- सभ्राटके . 


जानेवाले यात्रियोंको लट ठेनेकी. धमकी कम्पनीके .. 
` अंगरेजों द्वारा दिये. .जानेपर . भरडुजेब-जेसे... 


विवश हो - जाना पढ़ा. था। .- 
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पास जल-शक्तिकी कमो थी, जिसके बिना हज्जके लिए जाने- 
वाले यात्रियोंकी रक्षा समुद्रमें की ही नहीं जा सकती थी । 
इतिहासकी अन्य घटनाओंसे भी यह प्रकट हे कि जिन 
राष्ट्रोने अपने. जमानेमें आक्रमण करनेके ऐसे साधनाको 
अपनाया, जिनका पता अन्य राष्ट्रोंको नहीं था या जो 
उस समय तक अन्य राष्ट्रके पास नहीं थे, उन्हींको 


सफलता हुई हे । जिन राष्ट्राने नौशक्तिको उन्नत बनाया, 


उनके सामने भी एक बड़ी अछविधा थी । जहाज और 
स्टीमरोंका भी एक मार्ग होता है ओर समुद्रमें वे एक 
निश्चित मार्गसे ही आते-जाते हैं। 
मार्गमे कभी-कभी यह मागे भी बड़ी अखविधा बन 
जाता था । इसलिए विज्ञानने जब . मनुष्यको अपनी एक 
मूल्यवान विभूति हवाई जहाजके रूपमे दी, तब आक्रमण 
करनेकी दृष्टिसे वे सब बाधायें दूर हो गयीं, जो स्थळ या 
जळकी ओरसे आक्रमण करनेपर किसी सेनाके मार्गमें आती 
थीं। एक स्थानसे दूसरे स्थानपर पहुंचनेके लिए हवाई 
जहाजको किसी सड़ककी जरूरत नहीं होती ओर वर्तमान 
महासमरमें ये हवाई जहाज शत्रु-देशपर आक्रमण करने और 
शत्रेके आक्रमणसे अपने देशकी रक्षा करनेके अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण साधन साबित हो रहे हैं। हवाई जहाजोंकी 
गति, हवामें रइनेकी क्षमता और शश्ाख्रोंसे लेस होनेके 
कारण उनकी संहारक शक्ति, सब बातोंने उनका महत्त्व 
कहीं ज्यादा कर दिया हे । 

` तनिक कल्पना कीजिये--एक हवाई जहाज मशीनगन, 
बम, दाहक द्रव्य और आवश्यकता अनुभव होनेपर जह- 
रीली गेसके साथ अपने अडु से उड़ता है ओर बातकी बातमें 
१५०-२०० मील दूर पहुंचकर शरत्र-देशपर गजब ढा देता 
है ओर वह कर दिखलाता है, जिसकी एक पीढ़ी पहले 
कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। आक्रमणकारी 


हवाई जहाजके पहुंचनेके समय जान बचानेके लिए लोगोंकी 
इधर-उधर भगदड़, बम-वर्षासे गिरते हुए मकान, जळते और 
गिरते हुए मकानोंमें असहाय नर-नारियों और बच्चोंका 
चीत्कार ओर जहां-तहां पड़े हुए इताहत मनुष्य, ये सब 
बातें ऐसी हैं, जिन्हें ठोक तरहसे आज भी युद्ध-क्षेत्रसे इतनी 
दूर रहकर अनुभव नहीँ किया जा सकता । शत्नरपर आक्र- 
मण कर उसे क्षति पहुंचाने ओर जनतामें आतङ्क पेदा करने- 


आक्रमणकारियोंके. 


की इष्टिसे हवाई जहाज बड़ा ही प्रबळ साधन सिद्ध हो 
रहा है और इसमें सन्देह नहीं हे कि वह शत्रपर आक्रमण 
करनेकी दृष्टिसे पहले दर्जका साधन है । 
एक बात ध्यानमें रखनेकी हे । शत्रुको केवल क्षति 
पहुंचाने और जनसाधारणमें आतङ्क पेदा करनेसे ही हमेशा 
अभीष्ट-सिद्धि नहीं होती, क्योंकि देश विज्ञय करना हो, तो 
सेनिकोंके बिना काम नहीं चळ सकता, फिर उस देशमें 
ये सेनिक चाहे स्थल-मागंसे पहुंचें या जर-मागसे या आकाश- 
मागसे। स्थल-मार्ग और जळ-मारगसे किसी देशमें सेना 
पहुंचानेके मार्गमें जो कठिनाइयां हैं, वे आज पहलेसे कई 
गुनी हो गयी हैं। ये कडिनाइयां उस देशके लिए और भी 
ज्यादा हो सकती हैं, जो चारों ओर समुद्रसे घिरे हुए किसी 
देशपर आक्रमण तो करना चाहता हो, परन्तु जिसकी नो- 
शक्ति अपने प्रतिदवन्द्वीके सुकाबिलेमें कम हो । इसीलिए कोई 
आश्चर्य नहीं हे, यदि प्रथम श्रेणीके कुछ राष्ट्रोने हवाई 
जहाजों द्वारा सेना उतारनेकी योजनापर विचार किया 
और जब हवाई जहाजोंके उतरनेकी कठिनाइयां एक समस्या- 
के रूपमें उपस्थित हुई, तब उसे हळ करनेके लिए उस तरीकेसे 
काम लिया, जिसे आज दुनिया पेराञ्ुरोंके रूपमें पहचानती 
है। सब जानते हैं कि वतमान महासमरमें कई बार जमनों- 
की पेराशुटी सेनाने संसारको चकित किया है । आक्रमण 
करनेका यह तरीका इस समय तकके भन्य समस्त तरीकों-' 
से बिलकुछ नया है-इसमें सन्देह नही है । 
यह पेराशूटी सेना क्या बळा हे? हजारों फीटकी ऊंचाईपर 
१००-१९० मील प्रति घण्टे या इससे भी अधिक रफ्तारसे 
उडते हुए हवाई जहाजसे कोई व्यक्ति जमीनपर केसे कूद पड़ता 
है, उसके साथ क्या-क्या सामान होता है ओर जमीनपर 
पहुंचनेपर उसकी क्या गति होती है, ये प्रश्‍न हैं जो बहुत लोगोंके 
मनमें उठते हैं । पे राशूटोंके सहारे. हवाई जहाजसे कूदगेकी 
क्रियाका अभ्यास संसारके कई देशोंमें कई सारसे, कमसे 
कम १५ सारसे किया जा रहा हे । सेनिक आवश्यकताओं-- 
को हष्टिमें रखकर रूस ओर जर्मनीने इस दिशामें विशेष 
प्रयल किया है, इतना प्रयत्न किया है कि पेराझूटोंके सहारे 
फिनलेण्डके युद्धमें रूसके ओर नारवे एवं हालेण्डमें जमंनीके 
सेनिक जितनी संख्यामें पहुंचे ओर जो कुछ किया, उससे 
सबको चकित रह जाना पड़ा. ओर उनसे स्वदेशकी रक्षा 


चाहता हे, उसे करनेके 


करनेके लिए फ्रान्स 
एवं ब्रिटेनको अपने 
यहां विशेष व्यवस्था 
करनी पड़ी । जर्मनोंने 
युद्ध आरम्भ होनेसे 
पहले ही यह समझ 
रखा था कि उन्हें 
इंगलेण्डसे मोर्चा लेना 
है। हिटलर यह अच्छी 
तरह जानता था कि 
वह जो कुछ करना 


लिए अग्रसर होनेपर 
ब्रिटेनसे युद्ध हुए बिना 
नहीं रह सकता । 
ब्रिटेनसे युद्ध हो, तो 
उसे इंगलेण्डपर आक्र- 
मण करनेकी बात भी 
सोचनी ही चाहिए । 
हिटळरको ब्रिटेनके सुकाबिलेमें अपनी नो-शाक्तिके विषयमें भ्रम 
नहीं हो सकता, इसीलिए उसके लिए यह स्वाभाविक ही था 
कि वह हवाई जहाजोंकी शक्तिपर अधिक निर्भर करे और उनकी 
सहायतासे सेना उतारनेकी योजनाको व्यावहारिक रूप दे । 
परन्तु इसमें भो कडिनाइयां हैं । हवाई जहाज हर जगइ नहीं 
उतर सकता । उसके उतरनेके लिए मैदान चाहिए और जब 
युद्ध हो रहा हो, हवाई जहाज उतरने योग्य मेदानोंको शन्रुके 
हवाई जहाजोंके लिए भयावह बनाया जा सकता है। फिर 
ऐसे स्थान भी हो सकते हैं जहां सेनिक इष्टिसे सेना उतारना 
तो आवश्यक हो, परन्तु जहां हवाई जहाजका उतरना सम्भव 
न हो । आक्रमण सम्बन्धी इन्हीं कठिनाइयोंने पेराझटोंको 
जन्म दिया, और जिन राष्ट्रोको अपनी लक्ष्य-सिद्धिक लिए 
आवश्यकता मालास हुई, वे इस दिशामें अग्रसर हुए। इस 
तरह पे राशूटी सेना तेयार करनेकी ओर अग्रसर होनेवाले देशों में 
रूस और जर्मनीका नाम पहले आया है । इसका अर्थ यह 
नहीं हे कि अन्य राष्ट्रॉको पराझ्यूटोंकी कलाका कोई पता 
ही नहीं था । पता तो था, इसमें किसीको सन्देह नहीं है । 


सनिक पैराझूरसे अभी उतरे हैं । 


आक्रमणके आधुनिक साधन ७५ 
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इन पंक्तियोंके लेखकने ८-१० वर्ष पहले दिह्लीमें हवाई 
जहाजोंके प्रदर्शनके समय पराशूटके सहारे एक व्यक्तिको 
हवाई जहाजसे उतरते देखा था। यूरोपके जिन राष्ट्रोने 
पेराशूटी सेनिकोंको बहुत ज्यादा संख्यामें तेयार नहीं 
किया, उन्होंने गलती यह की कि पेराशूटी सेनिकोंका महत्त्व 
नहीं समझा, यह नहीं समझा कि इन सेनिकोंको भी आक्र 
मणका एक प्रबळ साधन बनाया जा सकता है । - | 

रूल ओर जमंनीमें महासमर आरम्भ होनेसे बहुत 
पहलेसे ही पेराझूटी सेनिकोंकी शिक्षाका समुचित प्रबन्ध 
है ओर इसके लिएं कई केन्द्रोंमें ल्कूल खुले हुए हैं। का 
साळ पहले हमारे पढ़नेमें यह भी आया था कि झुसमें 
सार्वजनिक पाकामें ऐसे स्थान बनाये गये हैं, जिनपर चढ़कर 
लड़के खेल ही खेलमें छोटे-छोटे पेराझरॉंके सहारे. नीचे 
कृदनेका अभ्यास करते हैं। जम॑नीने भी यदि अपने बच्चोंके 
लिए वेसी व्यवस्था की हो, तो कोई आश्चर्य नहीं हे । बेसे 
जमंनीमें सेनिकोंको पेराझूटॉंके सहारे हवाई जहाजोसे 
कृदुनेका अभ्यास बहुत बड़े - पेमानेपर कराया जाता है 
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और कराया गया हे । उडते हुए हवाई जहाजोंसे कसे 
कूदना, कूद पड़नेपर किस तरह पराशूट खोळ देना, 
जमीनपर पहुंचनेके समय चोट खानेसे बचनेके लिए किन 
बातोंकी सावधानी रखना, पीठके बळ या मुंडके बर गिरनेपर 
क्या करना, गिरनेकी जगह यदि अनुपयुक्त हो, तो उसे किस 
तरह बचाना ओर जमीनपर पहुंच जानेके बाद क्या करना, 
इन सब बातोंकी पूर्ण शिक्षा व्यावहारिक रूपमें दी जाती हे । 
जमंनीके पेराझूरी सेनिकोंके पास प्रत्येक परिस्थितिका 
सामना करने योग्य पूरा सामान रहता हे । उसका टोप 
वेसे तो स्टीलका बना होता है, परन्तु वह चमड़ेसे ढका होता 
है । पहने हुए कपड़ोंपर लंगोटीकी तरह एक पेटी कसी रहती 
है, जिसके दो सिरे उपरकी ओर कन्धोंपरसे पीडको ओर 
निकल जाते हैं ओर पीछेसे आकर कमरकी सीधमें पेटीसे 
कस जाते हैं । इसी पेटीसे कन्धोंके पास पीठपर पेराझूट बंधा 
रहता है। कूइनेके समय सेनिकका दाहिना हाथ पेराझट 
खोळ देनेवाली सुठियापर होता है। बायें हाथकी बगलमें 
छोरी मशीनगन होती है, जो पेटीसे अदकी रहती 
है। इनके अलावा कमरपर दाहिने हाथकी ओर 


~ \ ~ 
जहरीली गेससे बचनेका नकाब और बायें हाथकी भोर 


मशीनगनके लिए गोलियां ओर खाद्य पदार्थ पेक किये रहते 
हैं । पेराशूटी सैनिक कुछ अन्य चीजें भी अपने साथ ले जाते 
हैं, जेसे हाथसे फेंकनेके बम, टटकी साइकिल, डेरा लगानेके 
औजार और बेतार यन्त्र । इन सब चीजोंसे . यह समझा जा 
सकता है कि किसी पेराझूटी सेनिकसे क्या आशा की जा 
सकती हे । यह हो सकता है कि कोई पेराझ्टी सेनिक 
जिस स्थानपर उतरे, बहांसे उसे साइकिळपर शीघ्र ही किसी 
अन्य स्थानपर पहुंचनेकी आवश्यकता पड़ जाय, यह भी 
हो सकता है कि वह अपने छिएनेकी जगहमें देख. लिया जाय 
ओर उसे घिर जानेपर मशीनगनसे काम लेना पड़ जाय। 
इसी तरह उसे हाथसे फेंकनेके बमों और गेसके नकाबोंकी 
भी जरूरत पड़ सकती है । बेतार यन्त्र अपने पक्षको संवाद 
भेजने ओर सङ्केत पानेकी इष्टिसे बहुत कामका है। यह सब 
सामान पेराझूटी सेनिकके शरीरसे इस तरह कसा रहता 
है कि हवाई जहाजसे कूदकर जमीनपर आनेके समय अपने 
रथानसे इधर-उधर नद्दी हो सकता । 

स्पेनकी  क्रान्तिके समय. राजधानी मेड्डिमें जमंन 


सनिकोंकी पांचवीं श्रेणीका जन्म हुआ .था । उस समय यह 
सम्भावना की गयी थी कि जमंनीके पराझूटी सेनिक बहुत 
ज्यादा संख्यामें जनरल फ्राड्रोकी सहायताके लिए पहुंचेंगे । 
परन्तु यह नहीं हुमा । उस समय यदि जमंनीने पेरावी 
सेनिक काफी तादादमें भेजकर जनरल फ्राड्ोकी सहायता 
की होती, तो नारवे और हालेण्डमें पेराश्ूरी जर्मन सेनिक 
पहुंचनेपर वेसा चकित नहीं होना पड़ता । 
पेराशूटोंसे सेनिकोंको बहुधा ऐसी जगह गिरते हैं जिसे 
सेनिक दृष्टिसे अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समझा जाता है, फिर ये 
स्थान चाहे सड़क हों या रेलवे जड्डशन, सरकारी केन्द्र-स्थान 


हों र्वा + च्छ 
हों या शस्त्राखोंकी फेक्रियां या अन्य युद्धसामग्री तयार . 


करनेके कारखाने । ये पैराझूटी सेनिक जब कहीं बहुत ज्यादा 
तादादमें गिराये जाते हैं, तब बादमें ये उतरनेवाली बड़ी सेनाके 
लिए समुचित व्यवस्था करते हैं। पेराझूरी सेनिकोंका यह 
कार्य अत्यन्त महत्त्वपूर्ण होता है । उनका मुख्य काम यह 
होता है कि वे किसी ऐसे स्थानपर अधिकार कर लें, जहां 
हवाई जहाजोंसे सेनिकोंको उतारा जा सके। यह जरूरी 
नहीं है कि ये स्थान हवाई जहाजोंके अड ही हों। चरा- 
गाह, मैदान, खेत, हाकी और फरबाळके फील्ड, घुड़दोड़का 
मेदान आदि कोई भी जगह हो सकती है, जहां बड़े-बड़े 
जहाज उतर सकते हों । जर्मनीने जब नारवे. ओर हालेण्डपर 
हमला किया, पेराझूटों द्वारा उतरनेवाले सेनिकोंके अलावा 
हवाई जहाजोंसे भी हजारों सेनिक पहुंचे थे। हालेण्ड 
और बेलजियममें 'जड्ठूस जू ९२? टोइपके हवाई जहाजोंका 
उपयोग जमंनोंने इस कामके लिए किया था। सेनाले 
जानेके लिए. खास तोरसे बनाये हुए इस हवाई जहाज- 
में श्रां और युड-सामग्रीसे लेस १८ सेनिक बेड सकते 
हैं । यह पट्घोंके एक सिरेसे दूसरे सिरे तक ९५ फीट ११ इञ्च 
और अगले पट्लेसे लगाकर पूछके सिरे तक ६२ फीट लम्बा 
होता है । यह लगभग ९४ मन बोझ लेकर जा सकता है । 
इससे भी बड़ा "ज्ञ ८९-९०? टाइपका एक अन्य हवाई जहाज 
है, जो शख्ाखोंसे छसज्जित ४०-५० सेनिकोंको ले जा सकता 
है। फिर, ये हवाई जहाज हलकी तोपों, बख्तरदार मोटरों 
और हलके रेड़्ों तकको पहुंचा सकते हें । स्पेनके युद्धका 
व्यावहारिक अनुभव बतलाते हुए टाम विण्टरिङ्खमने “पिक्चर 


` पोस्ट? नामक एक ब्रिटिश पन्नमें हालमें ही लिखा था कि 
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जहाज सेनिकोंको लेकर जा रहा है । 


“१६ टनके थेड्लोंको भी सम्भव हे, समुद्र-पार छाया जा सके ।” 
हवाई जहाजोंसे कभी-क्रमी पेराळूटी सेनिक जगह-जगह 
गिरानेमें एक विचार यह भी होता है कि उन्हें खोजने और 
उनसे निपटनेके लिए काकी संख्यामें उशिक्षित सेनिकोंको 
रगा रहना पड़े । जमंनोने पे राशुटी से निकॉको स्पेनमें सम्भ- 


वतः इसलिए भी नहीं भेजा था कि वहाँ उन दिनों प्रायः 


प्रत्येक वयस्क नागरिक कहीं न कहींसे हथियार प्राप्त कर छस- 
ज्जित रहता था ओर जिस देशके नागरिकोंको हर समय 
बन्दूक रखनेकी छविधा हो, उनके लिए पेराझूटी सनिकोंसे 
निपट लेना कुछ भी कठिन नहीं हो सकता। स्पेनमें तो 
टाइपिस्ट तक रिवाल्वर बांधकर चलते थे और लोग प्रत्येक 
तरहकी अवस्थाका सामना करनेके लिए कितने लेस रहते 
थे, यह इसीसे समझा जा सकता है कि जलपान-गृहों और 
होटलोमें उन दिनों यह लिखा रहता था कि “कृपया 
मशीनगनों ओर हाथसे फ्ेंकनेके बमोंको दरवाजेपर ही छोड़ 
दीजिये ॥* 

. हवाई जहाजों द्वारा आक्रमण करनेके दो नये तरीकोंको 
दपर बतलाया गया है; परन्तु इनके अलावा भी एक तरीका 


है जो यद्यपि कुछ पुराना हे, तथापि उसमें इधर बहुत तरक्की हुई 


है। शत्र-देशपर हवाई जहाजों द्वारा बम गिरानेकी बात हम 
सब जानते हैं। ये बम जहां गिरते हैं, संहार कर देते हैं। 
एक खास तरहके दाहक बमोंका व्यवहार भी हो रहा है । 
ये बम संहारक बमोंकी तरह वेसे तो ज्यादा भयानक नहीं 
होते; परन्तु किसी जळ उठनेवाली चीजपर पड़ते ही भयङ्कर 
रूप धारण कर लेते हैं। उनसे जगह-जगह आग छग जाती है 
और इस तरह मनुष्याकी जो प्राणहानि होती हे, उसके 
अलावा लाखोंकी सम्पत्ति भी स्वाहा हो जाती है। एक साथ 
बहुत स्थानोंमें लगी हुई आगको बुझाना कितना कठिन काम 
है ओर शत्रके हवाई जहाजोंके आक्रमणके समय ये.कडिना- 
इयां कितनी अधिक हो सकती हैं, उसकी कल्पना सहज ही 
की जा सकती है । ; 
समाचार हे कि जर्मनीने एक आकाशी टारपीडो 
निकाला हे । इसके सम्बन्धमें अभी ज्यादा विवरण तो 
मालास नहीं हुआ है; परन्तु यह बतलाया गया है कि वह 
जहां गिरा, एक कतारमें बने हुए कई मकानोंको ध्वस्त कर 
दिया । इससे पहले फिनलेण्डमें रूसी हवाई जहाजोंने एक 
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तरहके बमोंसे काम लिया था, जिन्हे व्यंग्यके साथ “मोलोटोव 
ब्रेड बास्केट” ( मोलोरोववाली रोटियोंकी टोकरी ) कहा 
जाता हे । इन बमोंकी बनावट कुछ ऐसी होती है कि हवाई 
जहाजसे गिरानेके बाद हवामें ये बीचसे ट्टकर दो खण्डोंमें 
विभक्त हो जाते हैं और उनके ७॥ फीट रूम्बे ओर तीन फीट 
व्यासके सिलेण्डरसे लगभग १०० दाइक बम निकल पडते 
हैं। साधारण दाहक बम जहां उपयुक्त स्थानमें पड़नेपर केवळ 
_ एक जगह आग लगा सकता हे--यह दूसरी बात हे कि बादमें 
वह आग अनेक स्थानोंमें फेल. जाय--वहां रूसका यह एक 
बम अनेक स्थानोंमें आग छगानेमें समथ हो सकता है; 
क्योंकि उसमेंसे निकले हुए छाभग १०० दाहक बमोमेसे 
सभी व्यर्थ जायेंगे, सभी अनुपयुक्त स्थानोंमें गिरंगे, इसकी 
सम्भावना कम ही है । 

आक्रमण करनेके साधनके रूपमें वतमान कालका हवाई 
जहाज एक ऐसा तोपखाना है, जो डेढ़-दो सो मोल प्रतत 
घण्टे और आवश्यकता पड़नेपर इससे भी ज्यादा तेज 


रफ्तारसे उड़ता हो । हम लोगोंने आकाशसे ओले गिरते हुए - 


तो देखे ही हैं, उससे हवाई जहाजकी मशीनगनसे गोलियां 
बरसनेका कुछ अनुमान किया जा सकता है। इससे भी अधिक 
भयङ्कर है हवाई जहाजोंसे जहरीली गेस गिराना । अन्त- 
राट्रीय विधान कुछ गेसोंको निषिद्ध झहराता है; परन्तु यह 
देखा. जा चका हे कि अबसीनियाके युके समय इटलीने 
जहरीली गेससे काम लिया था और सालभर पहले जमंनीने 
भी पोलेण्डमें जहरीली गेससे काम लेकर चेसी ही हृदयहीन 
निरंकुशताका परिचय दिया था। | 

आकारा-मार्गके अळावा समुद्र और स्थर-मार्गसे भी 
आक्रमण होता हे । पहले केवळ यही दो मार्ग आक्रमण 
करनेके लिए थे । विज्ञानने आक्रमण करनेका जो एक नया 
आकाश-मार्ग प्रस्तुत कर दिया है, वह आक्रमणका स्वतन्त्र 
मार्ग तो हे ही, जळ और स्थळ-मागंसे आक्रमण करनेको 
अवस्थामें उससे बड़ी सहायता मिळती है । जळ ओर थळ 
मार्गके आक्रमणोंका स्थान चोथा हे । जळ और थल मागसे 
आक्रमण करनेके साधनोंमें इधर बड़ी उन्नति हुई हे । बड़ी- 
बड़ी तोपों और मशीनगनोंसे छसज्जित जड़ी जहाज, पानीके 
भीतर ही भीतर चळनेवाली पनड ज्बियां, ध्वंसक जहाज और 
बड़े-बड़े जहाजोंको एक ही टक्करमें खण्ड-खण्ड कर देनेवाले 


टारपीडो, पनः ब्ब्रियोंको डबानेमें समथ समुद्रके भीतर काफी 

गहराईमें फटनेवाले गोले, उरू ओर छरङ्गबटोरनेवाले जहाज, 
एक नये ढड़की चम्बकीय खरड और इससे रक्षा करनेके 
आधुनिक उपाय, समी जलमार्गसे आक्रमण करनेके प्रबळ 
साधन हें । स्थलसे आक्रमण करनेके प्रबल साधनोंमें अब 
तोपों, मशीनगनों और बछ्वरदार गाड़ियोंका वह स्थान 
नहीं रहा, जो टेड्डोका है । टेडूके लिए किसी सड़ककी जरू- 
रत नहीं होती और वह अपना रास्ता स्वयं बना लेता है-- 


ऊची-नीची जगहोंमें होकर आगे बढ़ता चला जाता हे । 


तोपॉके गोलोंकी छायामें या हवाई जहाजोंकी बम-वर्षाके 
बीच बड़े-बड़े जहाज सेना उतारनेका काम करते हैं, यदि उन्हें 
इसके लिए अवसर मिल जाय। गत महासमरमें ब्रिटिश 
जळसेनाने यह गारण्टी नहीं की थी कि जर्मनोंका ब्रिटिश 
टापूमें उतर सकना असम्भव होगा । ब्रिटिश जरुसेनाकी 
गारण्टी यह थी कि. अगर जमंनीकी कोई सेना उतरी, तो 
वह उसके पास युद्ध-सामग्री ओर सहायता पहुंचनेके साधन 
नहीं रहने देगी । यह गत महासमरकी बात हे । उस समयसे 
अब तक लड़ाईके साधनोंमें इतनी उन्नति हुई हे कि गत महा- 
समरमें जो कुछ कहा गया था, उसे दुइरानेसे पहले किसीको 
भी एक क्षण सोचनेकी आवश्यकता होगी। बख्तरदार गाड़ियां 
तो बहुत ही साधारण-खी बात हैं, टेड्टॉंको भी जहाजों 
द्वारा स्थानान्तरित करनेमें बड़ी कठिनाई नहीं हो सकती । 
इसमें जो कंडिनाइयां हो सकती हैं, वे दूसरी तरहकी हैं-- 
जैसे ससुद्र-तटपर ओर मार्गमें रक्षाका प्रबन्ध । हवाई जहाजों 
द्वारा भी रेड्रोंका स्थानान्तरित किया जाना सम्भव हे 
और इस इष्टिते भी किसी राष्ट्रको सतक रहना ही होगा । 
राष्टू-रक्षाकी तेयारीका काम आज आक्रमणके साधन भय- 
डुर और शीघ्रतामूछक हो जानेके कारण पहलेसे कहीं ज्यादा 
जटिल और कडिन हो गया है । 
आक्रमणका एक नया साधन जहां तेयार हुआ नहीं कि 
कुछ समय बाद उससे बचाव करनेका साधन भी निकर 
आता है और इस तरह जहां संसारमें संहारक साधनोंकी 
वृद्धि हो रही है, वहां उन साधनोंके संहारसे बचानेवाले 
यन्त्र भी तेयार होते जा रहे हें । कोई नहीं कह सकता 
कि इस क्रिया और प्रतिक्रियाका अन्त कहीं होगा भी कि 
नहीं । हवाई जहाजोंका जब आविष्कार हुआ, उन्हें धरा” 
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शायी करनेके लिए हवाई 
जहाज-तोड़ तोपें तेयार 
हो गयीं ओर जमीनके 
भीतर जहरीली गेसके 
प्रभावसे छरक्षित तहखाने 
बन गये। जहरीली 
गेखके असरसे बचनेके 
लिए एक तरहके नकाब- 
को बने हुए काफी अर्खा 
बीत चुका है। दाहक 
बमों द्वारा लगायी हुई 
आग बुझानेके लिए. 
दमकलोंसे काम लिया 
जा सकता है। इसके 
अलावा ऐसे हवाई 
जहाज भी तो तेयार 
हुए हैं, जो अपनी गतिके 
कारण इत्रुके जहाजको 
खदेड़ने और आकाशरमें 
उससे मोर्चा लेनेके लिए 
बहुत ही उपयुक्त हैं। 
कोई भी राष्ट्र आकाश- 
मार्गसे आक्रमण होनेकी 
अवस्थामें रक्षा करनेके 
इन आवश्यक साधनोंको 
जब तक न रखे, तब तक... ..  - 
उसका अस्तित्व खतरेमें = 
ही समझना चाहिए । हवाई जहाजोंके आक्रमणके समय 
सर्वसाधारण अपनी रक्षा केसे कर संकते हैं--राष्ट्रकी 
जनहानिको केले बचा सकते हैं--इस सम्बन्धमें मि० 
जान लेडुडन डेवीसका फिनणेण्ड-सम्बन्धी अनुभव इस 
देशकी परिस्थितिकी इष्टिते बहुत ही मूल्यवान है। 
फिनलेण्डमें लड़ाकू हवाई जहाज, हवाई जहाज-तोड़ 
तोपा और इसी तरहके दूसरे साधनोंकी बड़ी कमी 
थी। मि० जान लेडुडन डेवीसका अनुभव छनिये-- 
“फिनलेण्डके सम्पूर्ण युद्धमें जितने आदमी मारे गमे, उनसे 
११ 


` 'मोलोटोव ब्रेडबास्केट'--विशेष विवरण भीतर देखें । र 


ज्यादा आदमियोंकी छाशें तो ल्पेनमें एक नगरकी गलियोंमें 
मेंने दो दिनकी बम-वर्षाके बाद देखी थी । यह बम-वर्षा 
स्पेनकी पिछली क्रान्तिके समय जमनों और इटालियनोंने 
की थी और रूसियोंने इनकी अपेक्षा फिनलेण्डमें जनसाधारणः 
के विरुद्ध अधिक वेज्ञानिक साधनोंसे कार्य किया था। 
इसका कारण है, स्पेन ओर फिनखेण्डके हवाई आक्रमणसे 
रक्षा करने सम्बन्धी इष्टिकोणका अन्तर। फीन लोगोंमें 
गजबका अनुशासन था। परन्तु स्पेनमें हवाई जहाजोंका 
इमला भी एक तमाशा था, सांड़ोंकी लड़ाई थी, जिसे 
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देखनेके लिए लोग सड़कों और छज्जोंपर जमा हो जाते थे। 
फिचलेण्डमें. हवाई हमला होनेकी सूचना मिलते ही लोग 
सड़कों और गलियोंसे हट जाते और सर्वत्र उनसान हो 
जाता । जिन मकानों और कारखानोंमें तहखाने बने हुए थे, 
उनमें लोग चले जाते। कारखानोंसे केवळ वही मजदूर 
तहखानोंमें जाते, जिनका वहां रहना, मशीनोंके चलते 
रहनेकी इष्टिसे, आवश्यक न होता । 

“मुझे जिस बम-वर्षाका अनुभव हे, वह 'दिन-भर एक रेलवे 
जङ्कशनपर की गयी थी । में लगभग २१० अन्य यान्नियोंके 
साथ स्टेशनपर ही एक ट्रेनमें था । इस ट्रेनक़ो खाली करनेकी 
आज्ञा होते ही सभी यात्री उतर पड़े । एक अन्य ट्रेन स्टेशन- 
से थोड़ी दूर इन सब यात्रियोंकी प्रतीक्षा कर रही थी । इस 
ट्रेन और स्टेशनके बीचमें बम गिरनेसे लाइन पहले ही खराब 
हो गयी थी । यात्रिय्रोंमें स्री, पुइप्र, बच्चे ओर बूढ़े, सभी 
थे। हम लोग रेळे ळाइनके किनारे-किनारे ट्रेनकी ओर 
जा ही रहे थे कि हवाई हमलेकी चेतावनी देनेके लिए सीटी 
हुई । सब लोग इधर-उधर तितर-बितर हो गथे। में ९-६ 
अन्य आदमियोंके साथ पासके एक पेड़के नीचे पहुंचा ही 
था कि ३२ रूसी हवाई जहाज पहुंच गये । वे बहुत नीचे उड़ 
रहे थे । मेने देखा कि भयङ्कर बम-वर्षा हो रही है। इन 
बमोंमेंसे बहुतेरे तो दाहक थे और कई तो मुझसे ३०-४० 
गजके अन्तरसे गिरे । कई बमोंसे पेड़ उबड़कर जा गिरे और 
में उनके नीचे आ गया । नगर मेरे छिपनेकी जगहसे कई सौ 
गज दूर था । उसपर तो अगणित बमोंकी वर्षा हुई । अनुमान 
है कि उस दिन लाभा १ वर्गमीलसे कुछ ही अधिक क्षेत्रमें 
२००० से अधिक ब्रम गिराये गये । 

“शामको जब खतरा दूर हुआ, मुझे इस बातसे आश्चयं 
हुआ कि जितने यात्री बम-वर्षासे पहले जानेके लिए तेयार थे 
करीब-करीब उतने ही यहां उसके बाद भी मोजद थे । कमसे 
कम मुझ तो एक भी लाश नहीं दिखाई पड़ी। प्रत्येक 
यात्री कहीं-न-कहीं जा छिरा था । सारा नगर जल रहा 
था; परन्तु त्यु एक व्यक्तिकी भी नहीं हुई थी । इसके कई 
कारण थे। पहला कारण तो यही था कि उनमें पूर्ण अनु- 
शासन था । दूसरा कारण यह था कि उनमेसे प्रत्येक 
व्यक्तिको यह सालूस था कि किस तरह छिपना चाहिए । 

फिर, नगरके आथिक जीवनके लिए जिस व्यक्तिका रहना 


आवश्यक न हो, उसे पहले ही वहांसे हटा दिया गया था ।” 
वर्तमान युद्धमें सवंसाधारणको भी उतना ही खतरा है; 
जितना किसी सेनिकको । इस इष्टिसे सेनिकके लिए रक्षा- 
की जैसी व्यवस्था की जाती है, बेसी ही व्यवस्था जन- 
साधारणके लिए की जानी चाहिए । जमीनके नीचे ६० 
फीट गहरे तहखानोंमें घण्डों बेठनेकी मनोव्ृत्तिके साथ यदि 
राष्ट्र युद्धमें भाग लेता है, तो शन्नुके आक्रमणोंका जेसा 
चाहिए वेला झुकाबिला नहीं किया जा सकता । शन्का 
सुकाबिला पूरी तरह करनेकी दष्टिसे जनसाधारण और 
सेनिकवर्ग, दोनोंकी रक्षाका समुचित प्रवन्ध किया जाना 
चाहिए । फिनलेण्डके अधिकारियोंने अपनी फेकरियोंके 
मजदूरोंको तीन वर्गोमें बांट दिया था । एक वर्ग ऐसे मजदूरों- 
का था, जिनके बिना भी खतरेके समयमें काम चालू रह 
सकता था, जिनके बिना उत्पादनपर ज्यादा असर नहीं 
पड़ता था । दूसरा वा ऐसे मजदूरोंका था, जो खतरेके समयमें 
भी अपने कामपर कुछ समय तक रहते और इत्रुके वायु- 
यानोंके पहुंचने ओर बम गिराये जानेके बीचके कुछ 
सेकेण्डोंमें तहखानोंमें चले जाते। तीसरा वर्ग उन मजदूरोंका 
था, जो घोर बम-वर्षाके बीच डटे रहकर अपना काम करते । 
आजकलके जमानेमें जब एक बार चलानेके बाद यन्त्र 
अपने-आप चालू रह सकते हैं, फिनळण्डमें यह पाया गया कि 
तीसरे वग॑में कुछ ४ सकड़े मजदूर आते थे । 
आकाश-मार्गसे आक्रमण कर शत्रु उतर न सके, इसके 
और भी कई उपाय हैं। चरागाहों और मेदानोंमें बड़े-बड़े वृक्ष 


तो होते ही हैं, उनमेंसे कुछ बृक्षोंको काटकर जगह-जगह गिरा 


देने और कहीं-कहीं गढ़े खोद देनेसे शत्रुके हवाई जहाजके 

लिए उतरना असम्भव हो जायगा । वृक्ष कारनेमें यह ध्यान 

रखना चाहिए कि उसका तना जमीनसे आधा गज या एक 
गज उठा हुआ रहे । इसी तरह टेलीफोनके तार भी लगाये 
जा सकते हैं। खेतोंमें थोड़े थोड़े - अन्तरसे ऊंची मोटी 
लकड़ियां गाड़ी जा सकती हें । इससे खेतीकी कुछ भी हानि. 
नही होगी; परन्तु हवाई जहाजोंके लिए उतरन असम्भव 
हो जायगा । रेलवे ट्रेनॉंकी रक्षाके लिए उनपर छोहेके मोटे 
प्लेट चढ़ाये जा सकते हैं, महत्त्वपूर्ण स्थानोंपर पहरा लगाया 
जा सकता है ओर यदि किसीको भाक्रमणके समय मोटरपर 
बाहर निकलनेकी जरूरत ही हो, मोटरकी छतको 1115111095 
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से ढक लेनेसे 
बहुत अवस्था- ` 
आम गोली 
उसके पार नहीं 
जा सकेगी । 

टेड्षेंका आ- 
विष्कार होनेके 
बाद यद्यपि 


तोड़ तोपे भी 
आयी हैं; परन्तु . 
पिछली क्रान्ति- 
के समय जमनी . 
और 

'टेडरोको बेकास - 
करनेके लिए 
स्पेनकी जनताने 
बड़े साहससे काम लिया । स्पेनमें युद्ध आरम्भ होनेके 
समय टेडूतोड़ तोपोंका अभाव प्रायः पूण खूपसे था । बेचारे 
ल्पेन“निवासी कया करते । उन्होंने एक उपायसे काम 
लेकर आक्रमणकारी टेड्रॉको नष्ट करनेमें अच्छी सफलता 
प्राप्त की एक ब्रिगेडियर जनरलने १९३७ में स्पेनमें जनरल 
क्राङ्कोके एक मोर्चेकों देखा था । उस दिन जनरल क्राड्डोकी 
पॅक्तिपर एब्ॉमें प्रजातन्त्री सरकारकी ओरसे रूसमें बने हुए 
१४-१४ टनके ८० से ज्यादा टेड्कोंने हमला किया था। इस 
आक्रमणके सम्बन्धमें आवजवंर पत्रकी ७ नवम्बर १९३७ की 


संख्यामें अपना अनुभव लिखते हुए उक्त ब्रिगेडियर जनरलने 


लिखा था--“सामनेकी खाइयोंके सेनिकोंने जिल समय 
अपने स्थानपर डरे रहकर आक्रमणकारी पदळ सेनिकोंको 
भगा दिया, उसी समय भास-पासके गांवोंसे रक्षित संनिकों- 
की कुमक और सहायता पहुंच गयी । इन लोगोंने टेड्ॉंको 
घेर लिया । इनके हाथमें थे बम, कम्बळके टुकड़ोंमें पेट्रोछकी 


बोतलें और पेट्रोलमें डूबे हुए चिधड़े, इन चीजोंकी सहायतासे 


स्पेनवालोंने ९ टेड्रोको यां तो पकड़ लिया या नष्ट कर दिया। 
और बाकी टेड लौट गये । दोनों पक्षोंके बीचके क्षेत्रमें ९ टेड 
वेकार हो गये थे, उन्हें टड्डतोड़ तोपोंने उलट दिया ।” 


 टेडॉंके रोकनेका यह नया साधन कारगर पाया गया है । 


असलियत क्या है ? इस बातको बहुत कम लोग जानते 
हैं कि जो टेडू १०० गज दूर होनेपर भयङ्कर संहार करनेमें 
थे हो सकता है, वही छः इञ्च दूर रह जानेपर कुछ भी 
बिगाड़ नहीं कर सकता । ओर यदि अगल-बगल थोड़ी दूरपर 
छिपे हुए कुछ लोग अचानक रात्रके टड्डपर टट पड, तो उनमेंसे 
कितने ही लोगोंका टेडू तक पहुंच जाना निश्चित हे; क्योंकि 


टेका ट्ाइवर और गनर अपने अगल-बगल नहीं देख सकता 
और टेड्कमें सामनेकी ओर जो तोपें रहती हैं, वे इतनी जल्दी 
अगल-बगर और नीचेकी ओर नहीं घुमायी जा सकतीं, और 


जब तक उन्हें घुमाया जायगा, तव तक कई आदमी आसानीसे 
उसके बिलकुल पास पहुंचकर सर सकते हैं । फिर, ये तोपें इतनी 
नीची भी नहीं होतीं कि टेड़से सटा हुआ कोई व्यक्ति 
निशाना वन सके। स्पेनमें शत्रुके टेड्लोंकी प्रतीक्षामें लोग छिपे 
बेठे रहते ओर ज्योंही टेडू पास आता, उसपर टर पडते 

और पास पहुंचकर चिथड़े और कम्बलके टुकड़े उसके 
पहियोंपर लगी हुई जज्ञीरमें फंसा देते यह होनेपर पेट्रोलकी 
बोतल अपने आप फूट जाती और पेट्रोलसे कम्बल और 
चिथड़ा तर हो जाता । उसके बाद उसमें आग लगा देनेसे 


टेड आसानीसे नष्ट हो जाता। यह उपाय उन टेड्टोको 


नष्ट करनेमें काम नहीं आ सकता, जो आग उगळते हैं। 
आग फेकनेवाले टेड् खास तोरसे ऐसे बने होते हैं कि उनमें 
आग नहीं ळग सकती । आक्रमणकारी शन्रुके टेङ्कोंको 
बेकाम करनेके लिए दो अन्य उपायेंसे भी ख्पेनमें 
काम लिया गया था। एक तो हाथके बमोंको टेड्कके 
रास्तेमें आस।नीसे गिराकर यह किया जाता था। टेड्कके 
रास्तेके अगळ-बगल छिपा हुआ कोई भी व्यक्ति आसानीसे 
यह कर सकता है, उसे केवळ ठीक समय ओर ठीक स्थानपर 
चह बम फेंकनेका अभ्यास होना चाहिए । जहां शत्र सड़कों- 
पर पहरा रखता हो, वहां ऐसे बम उपयोगी साबित हुए 
हैं, जो टेडूका दबाव पड़ते ही फट जायं ; क्योंकि बड़ेसे बड़े 
बमोंको भी जमीनमें आसानीसे छिपाया जा सकता है । दो- 
तीन आदमी अगर इरादा कर लें, तो टेडकके पास बगलसे 
पहुंचकर लोहेकी एक मोटी छड़को जञ्लीर ओर पहियेके बीचमें 
डाल सकते हैं और उसका परिणाम निश्चित रूपसे स्पेनमें यही 
देखा गया है किया तो वह जञ्जीर पहियेसे उतर गयी 
या टेका कोई पुरजा टूट गया । दोनों ही अवस्थाओंमें टे 
बेकार हो जाता है । 

स्पेनकी क्रान्तिके दिनोंकी ही बात है। जिन दिनों 
मेडिडके आसपास युद्ध हो रहा था, कोयले और लोहेकी 
खानोंमें काम करनेवाले मजदूर गये। उनके पास अक्सर 
छुरङ्ग उड़ानेकी बारूद भी रहती । मेट्रिइके आसपास खेतों 
झाडियो या सड़कके किनारेके गढ़ोंमें वे छिपकर बड गये 
और झात्रके टेड्डोकी प्रतीक्षा करने रगे । कोई टेड जब उनकी 
परिधिमें आया, उन्होंने उरझुका एक पेके2 टेड ओर जमीन- 
के बीचमें गिरा दिया । बस फिर क्या था, ज्योंही रड 
पहुंचा, उसका कहीं पता नहीं चला । 

इधर टेड्रोंको नष्ट करनेके लिए एक नये आविष्कारसे 
काम लिया जा रहा हे । हाथसे फेके जानेवाले विस्फोटक 
बम बोतळमें रखकर इसे तेयार किया जाता हे । इसकी खास 
बात यह हे कि किसी डोस चीजपर पटकते ही धह जलने 
ळग जाती है और इस आगसे टेड नष्ट हो जाता है । 

पोलेण्ड, बेल्जियम और 'ऋान्समें जमन टेड्टोंने जो आश्चर्य 
उपस्थित कर दिया, उसे कोन नहीं जानता । कोन कह सकता 
है कि यदि पोलेण्ड, हालेण्ड, बेल्जियम और फ्रान्समें नहरों 


और नदियोंके कुछ महत्त्वपूर्ण पुछोंको नष्ट कर संनिक दृष्टिसे 
दूरदर्शिताका परिचय दिया जाता ओर साथ ही डचों 
बेल्जियनों और फ्रान्सी सियोंने स्पेनके निवासियोंकी तरह 
टेड नष्ट करनेकी कळाका कुछ अभ्यास किया होता, तो 
आज युद्ध-क्षेत्रकी अवस्था सम्भवतः दूसरी ही नहीं होती । 
मार्गमें काकी चोड़े खन्दक खोदने, नगरोंमें सड़कके आरपार 
ऊंची और काफी चोड़ी रोक बनानेसे भी टेड्कका माग रुक 
सकता है, परन्तु लकड़ीक कुन्दे मार्गमें डाल देनेसे टेड़को 
बाधा नहीं हो सकती । 
किसी भी देशपर शत्रका आक्रमण होनेकी अवस्थामें 
जिस बातकी सबसे अधिक आवश्यकता हो सकती है, वह 
है जनसाधारणका धेय, तत्काळ अवसरके अनुसार कुछ कर 
गुजरनेकी सूझ और हिम्मत । फ्रान्सका एक नगर अवेविली 
है, जिसकी आबादी २० हजार हे । फ्रान्सपर पिछले दिनों 
जब जमंनोंका हमला हुआ, एक दिन जर्मन सेनिक फ्रान्सी- 
सियोंकी पंक्ति तोड़कर मोटर साइकिलोंपर अचानक काफी 
दूर अवेविली पहुंच गये । अवेविलीके २० हजार निवा- 
सियोंमें यदि सूझ होती, तो सड़कोंपर बोतलों ओर शी झियों- 
को फोड़कर इन साइकिल-सवार से निकोंको रोका जा 
सकता था । पोलेण्डको अपनी शक्तिपर जो उचितसे अधिक 
विश्वास था और शत्रुकी शक्तिका जो अनुमान उचित- 
से कम था, यह भी ठीक ,नहीं हुआ । युद्धारम्भसे पहले 
पोलेण्डके सीमा-क्षेत्रमे दौरा करते हुए “न्यूज क्रानिकल' 
संवाददाताने देखा कि सीमापर कहीं-कहीं मशीनगनोंके 
साथ सेनिकोंकी टोलियां तेनात हें । प्रश्‍न करनेपर इन 
सनिकोंमेंसे एकने कहा कि “जर्मनी सीमाके इस पार जो 
कुछ भेजेगा, उसका सामना करनेके लिए हम लोग तेयार. 
हे ॥” अन्य स्थानोंमें खाइयां खोदनेका काम जारी 
था । एक सेनिकने संवाददातासे कहा-- “हमारे यहाँ 
मेजिनो लाइन तो है नहीं। सर्वश्रे|्ठ मेजिनो लाइन 
पोलोंका साहस है।” इम इस साहसकी प्रशंसा करते हैं । 
परन्तु यह साहस ही सब कुछ नहीं है। साहसी मनुष्य 
संसारको चकित कर सकता है; परन्तु केवल साहससे-- 
आधुनिक राख्नाखतरोंके बिना पार पाना कठिन ही नहीं, 
असम्भव है । 


® 
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प्रो० सदगुरुशरण अवस्थी, एम० ए० 


साम्यकी प्रतिष्ठाके लिए जहाँ विश्वमे अनेक साधन 
है, वहां सबसे बलवान साधन युद्ध भी है । भोतिक इश्‍्सि 
युद्ध नेसगिक अनिवार्यता है और आध्यात्मिक दृष्टिसे मान- 
वताके मानसिक कच्चेपनका प्रतिफळ हे । भौतिक मानव 
उसको प्रकृतिका धमं समझकर अपनाता है ओर आध्यात्मिक 
मानव उसे पूर्णताके अपूर्ण रूपका अवश्यम्भावी निष्कषं 
मानता हे । विश्व-सम्पकके इच्छुक प्रवृत्तिवादी ऐहिक एषणाके 
विस्तारमें जब दूसरोंको अपने मागेमें आड़े आये हुए पाते 
हैं, तो युद्ध करते हैं । निवृत्तिवादी जब किसीको अपहृत ओर 
शोषित देखते हैं, तो युद्ध करते हें । युद्धकी प्रेरणामें “रोद” 
भी होता हे, और “वीर? भो । किसीकी छीना-झपरी देख- 
कर “रोष? होता है, जो आगे चलकर स्थायी भाव-क्रोध'-से 
होता हुआ रौद्र तक पहुंचता है और अनिष्टकारीके अनिश्‍- 
का साधन बन जाता हे । केवल शोर्य-प्रदशंनका उत्साह 
भी वीर रख तक पहुंचा सकता हे, जिसके व्यवहार-पक्षका 
परिणाम बेंसा ही घातक और हिंसक हो सकता हे । 
एक बात यह न भूलना चाहिए कि वीर रसकी निष्पत्तिके 
लिए भी विभावकी आवश्यकता हे । केवळ शोयं-प्रदर्शनका 
निदर्शन धनोपार्जन करनेबाले नटका खेळ हो सकता है, 
वास्तविक युद्धका कारण नहीं । अतएव वीर रसके लिए भी 
विभावन व्यापारमें कोई ऐसी परिस्थितिकी अपेक्षा रहती है, 
जो “रोष? उत्पन्न कर सके, चाहे यह “रोष! कितना ही हलका 
क्यों न हो। आद्शके मूते रूपको झकझोरनेवालेके प्रति 
क्षोभ होता ही हे । यही क्षोभ कभी तीब्रताके कारण तिल- 
मिङाइट और कभी “रोष! में परिवर्तित हो जाता हे । “रोष! 
का बहाव दो धाराओंमें देखा गया हे । उसका नेसर्गिक 
बहाव क्रोध” के लक्ष्यकी ओर होकर 'रोद्र' में क्रान्ति 
करनेका होता है । परन्तु कुछ जागरूक व्यक्ति भी इसी विश्व- 
में होते हैं। अपनी निम्न बृत्तियोंके संयमनका उन्होंने खूब 
अभ्यास कर रखा हे । उनके “रोष” की साधारण गतिमें 
अवरोध रहा करता है और उसे उत्साइकी ओर सुड़ना 
पड़ता है। यही उत्साहकी मथानी उनके वीरताके रूपको 


सक्रिय कर देती है और सञ्चित भाव-प्रवरता लोक-रक्षा 
ओर लोक-हितकी भावनाके रूपमे चमक उठती है । उसमें 
वेयक्तिक स्वार्थ नहीं रहता । गीतामें “युद्धस्व विगतज्वरः” 
ऐसी परिस्थितिके लिए कहा हे । 

“विगतज्वर' होकर युद्ध करना विरलोंके लिए सम्भव 
है। युद्धकी उष्णता मानसिक साम्यको हिलाकर “वीर” के 
स्थानपर “रोड? को ला बिडाती है । [ 

_ चीर रखके आश्रयमें भी जब “अहं? से अथ होकर “त्वम्‌? 
के लयमें इति होती है, तो वह रस भी रोद्रकी भांति इलाध्य 
नहीं । व्यश्कि विस्मरणमें समष्टिका जो उदय होता है, 
उसके लिए “त्वम्‌? का शन्रुके झूपमें विकास जेसा आवश्यक | 
हे, वेसा ही एक वचन “अहं? का भी कर्ताके रूपमें लय होना 
परमावश्यक है । इसीलिए आदश कमकारको आत्म-नकार- 
का पाठ पहले पढ़ाया जाता हे । योद्धाकी आदर्श परिस्थिति 
वह है, जिसमें वह आत्म-विस्मरण ओर अहङ्कार-विहीन 
होकर प्रतिपक्षीको वेरी न समझकर दो महान्‌ विचारोंके 
सहूबमें अपनेको उच्च विचारका, किसी अमोघ शक्तिका, 
अमोघ अख समझकर युद्ध-क्षेत्रमे पिल पड़ता हे । ऐसे योद्धाके 
लिए छख-दुःख, झाभाळाभ, जयाजय समान होते हैं । 

युद्ध भी नितान्त अहिसाभावसे लड़ा जा सकता है। विरोधी 
शत्रु नहीं होता, ओर न विपक्षी घातक होता है। न जाने 
किस प्रेरणासे, किस गतिसे, किस संयोगसे दो व्यक्ति, दो 
राष्ट्र, दो जातियाँ परस्परका निबटारा युद्ध-क्षेत्रमें करनेके 
लिए उतर आती हैं । कतंव्यकी प्रेरणासे न्यायाधीश हत्यारे- 
को प्राणदण्डकी आज्ञा देता हे भोर फांसी लगानेवालग उसे 
नितान्त अहिसा-भावसे वृक्षपर टांग देता है । उसके मं हपर टोप 
लगाते समय उसमें न क्रोध जागरित होता है और न पाश- 
विक दिसा । वह केवळ कतंव्यकी प्रेरणामें सब करता है। 
अतएव यह भी सम्भव है कि युद्ध-क्षेत्रमें प्राण लेते संमय 
घातक हत्यारेके बानेमें न हो । 

यह प्रश्‍न हो सकता है कि युद्धको क्या कभी विश्वसे 
मिटा दिया जा सकता हे । इसका उतर “हां? और 'नहीं” 
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दोनोंमें ही हे । जिस समय विश्वका समूचा भानव-समाज 
उदात्त गुणोंका प्रतिख्य हो जायगा, उस समय उसको 
परस्पर मिलकर रहनेमें पाशविक बळप्रयोगकी आवश्यकता न 
रहनी चाहिए । तब युद्ध केवळ इतर प्राणियोंका धर्म रह 
जायगा । प्राणिय्रोंको विकासोन्सुबी गतिमें जो विषमता 
है, उसके कारण मानवतामें भी वुद्धि-वेषम्प्र रहेगा ही । यह 
उनके अनमिरुवर्तनका सबसे सबळ कारण है। वेषम्यमें, 
साम्यकी अत्रतारणामें युगोंके अवकाशकी आवश्यकता है 
और वह कल्पित समय जब आवेगा, तब तक विश्व क्याका 
क्या हो जायगा, यह कोन अनुमान कर सकता है। 

हां, मानवताके विकासके साथ-साथ युद्धके रूपमें परि- 
वर्तन अवश्य होता जायगा। विज्ञानकी उन्नतिसे लाभ 
उठाकर हिंसा और ध्वंसकी भावनाको जो इतना आगे 
बढ़ा दिया गया है, उसकी भी बलवती प्रतिक्रिया होगी। चिह्न 
अभीसे दृष्टिगोचर हो रहे हैं । 

युद्धकी प्रेरणामें वयक्तिक स्वार्थ-साधना, चाहे वह 
आध्यात्मिक ही क्यों न हो ; राष्ट्रकी महत्त्वाकांक्षा, चाहे 
चह साम्राज्यवादके प्रसारवाली हो अथवा व्यापारकी 
खपतके लिए हो ; जातिकी विस्तार-लिप्सा, चाहे वह धम- 
प्रचारके हेतु हो, चाहे सिड्ान्त-प्रचारके लिए ; और वगं- 
विशेषोंकी अधिकार-लोळ्पता, चाहे वह धनिकोंकी हो 
चाहे श्रमजीवियोंकी दो, चाहे कृषकोंकी हो, चाहे 
शिक्षितोंकी हो, चाहे अपढ़ोंको हो; सर्वदा निन्द्य हे । 
सिद्धान्त-प्रचार और विचार-प्रचारके लिए भी कुछ लोग 
युद्ध आवश्यक समझते हैं । यह बड़ा उपहासास्पद हे । जिस 
चिचार-प्रचारमें शस्तरोंकी आवश्यकता पड़ती है, वह खोखला 
और निर्बल है, चाहे वह सामाजवाद हो, चाहे साम्यवाद । 

जिस समयसे मनुष्यकी बुद्धि परिष्कृत हुई ओर उसमें 
उदात्त और निम्न ब्रत्तियोंका आचार ओर शील-निरूपणके 
कारण वर्गीकरण हुआ, उसी समयसे युद्धको बुरा कहना भी 
मनुष्यने सीखा । पर तोतेकी भांति अभी तक वह “अहिसा 
परमोधर्मः? की रट लगाता आ रहा है। इस सिड़ान्तको 
कण्ठते नीचे उतार न सका । कुछ साध-महात्मा हमेशासे 
होते चले आये हैं जिन लोगोंने अहिसाका प्रयोग अपने ऊपर 


सकल करके दिखा दिया; परन्तु मानव समाहार उसे कभी 
भी आत्मसात्‌ नहीं कर सका । बोद्ध होकर भी अशोकको 
युद्ध करनेके लिए विवश होना पड़ा । बड़े-बड़े ईसाई राष्ट्रोंने 
तंमाचा खाकर दूसरा गाळ आक्रमणकारीकी ओर कभी नहीं 
फेरा । बेचारे ईसाका उपदेश उसीके कांटोंके ताजका व्यड 
ही बना रहा । आज महात्मा गांधीके अनन्य भक्तको भी 
उनके अहिंसात्मक विधानमें भारत-रक्षाके प्रश्‍नका हल 
नहीं दिखाई देता । वास्तवमें बात यह है कि महात्माओंके 


विचारोंमें बड़ी शक्ति अद्रय होती है और वे उन्हें सफल * 


आकारमें देखते हैं; परन्तु जब तक जन-साधारणके हदयमें 
उदात्त वृत्तियोंको जागरित होनेका मोका नहीं मिलता, 
तब तक ये एष ब्रत्तियां सोयी रहती हें । पाशविक वृत्तियां, 
हिसा इत्यादि-जिनको सर्वदा उद्दीध्त होनेका अवकाश 
मिळता रहता हे-समयपर उहीप्त होकर व्यक्तिको ओत-प्रोत 


कर देती हैं । ऐसे परीक्षाके भवसरोंपर जनताते यह भाशा” 


करना कि वह उदात्त स्वरूपका परिचय देगी, आशातीत 
आशा है । युगोंका अभ्यास अभी तक विश्वको केवळ कति- 
पय विभूतियां दे पाया हे । किसी प्रयोगके करनेके पहले 
प्रयोगकर्ताओंकी योग्यताको परख लेना परमावइयक है । 
राष्ट्रके जीवन-मरणके प्रश्‍नके साथ खेल करनेका किसीको 
भी अधिकार नहीं है । 
हिखाकी भावनाके साथ युद्धका लगाव बड़ा गम्भीर 
है। युद्ध वास्तवमें उस समय होता है, जब मानव सरष्टा और 
नियामकके आसनपर बेठकर अपना निर्णय करने बेठता है । 
मानवके समक्ष सिर झुकाना भूळ जाता है। वह अपने 
मलिन “अहम्‌? के सामने दूसरोंको सिजदा करनेके लिए 
बाध्य करना चाहता है । सत्यकी माया युद्धकी जननी होती 
हे । सत्यके अंशोंमें जब विरोध दिखाई देता है और दो 
मस्तिष्क अपने-अपने सत्यांशोंको ही पूर्ण सत्य समझ भेटते 
हे, तभी झाडा होता है। मनकी असावधानी, चित्तका 
उतावलापन, 'बुद्धिकी विवेकशिथिलता तथा असहिष्णुता और 
अहङ्कारका कट्टरपन ही इस विश्वमें विरोधकी नींव हे 
जिसके उपर युद्धका पादप पनपकर हरा हो जाया करता हे । 
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Br बज की एक याद 


श्री “रमण” 


अर निमंलाकी आंखें छछछछा आयीं । अभी-अभी 
छब्बीस साळ पहले तो, उसने अपने महंगे सिन्दूर ओर 
कलाईकी चुड़ियोंके बदले, संग्रामके पिता ओर अपने अनमोल 
हृदयका बलिदान दिया था। यह झगड़ा न मिटा मानवोंका 
युग-युगसे, यह सत्ताका मोह न गया साम्नाज्योंसे ; किन्तु 
कितने ही वंश निवद हो गये, कितनी ही गोदें सूनी हो गयीं, 
कितनों ही के साजन भरे भादोंमें ही भाग गये--ओर आंखे 
छलछला गयीं निर्मलाकी । 
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१९१४ की बात हे । निर्मला ज्योंडी स्कूळसे वापस 


रायी, घरमें करम रखते-ही-रखते पुछा--“मेरा कोई पत्र भी 
आया हे ?? और न:जाने कितनी आशा ओर अकुलाहटका 
एक छोटा उत्तर “नहीं? जत्र उसके सामने आया--वह क्षुब्ध 
हो गयी । वह जानती थी--आज पत्र नहीं भी आ सकता है। 
कुछ बहुत आवश्यक तो है भी नहीं, किर भी उसे लिखना 
चाहिए्‌--उत्तर देना चाहिए--इसी ख्याळसे पन्रकी प्रतीक्षा 
थी । वह भीतर-ही-भीतर केशरीको न जाने कितनी बातें 
कह गयी । दगाबाज हे, उसके हृदयमें कोमळताको जगह ही 
नहीं । और निर्मलाकी आंखोंमें जो. जळ भर आया, उसमें 


. निराशा भी हसक रही थी । - 


और केदारी ? 


बगळचाले मकानमें नहीं, जरा दूर हटकर रहता था।- 
` पिताजी उसके सरकारी झुलाजिम थे:। घरमें मां भी न 


थीं । “थर्ड इयर? में केशरी आ तो गया था; किन्तु उसका 


बचपन अभी उससे दूर न हो पाया था । उसका विश्वास 


था कि इससे पढ़ाईका कोई सम्बन्ध नहीं। आढमीका 


गम्भीर होकर रहना, हर बातमें कुछ समय उसके सोचमें 


बिताना आवश्यक नहीं । हां, उजळतकी गलरूतियोंसे वह 
घबराता भी था; परन्तु जब हो गयीं--तो उसका ध्यान भी 
न रहा । और उसके कुछ दोस्तोंको छोड़कर, यह बात 
दुनियाको पसन्द न थो । वह क्या चाहती है, यह कभी 
कहीं न मिलेगा ; किन्तु वह क्या-क्या नहीं चाहती हे 


यह हर जगह और हर समय सूत्र बनकर तेयार है। 
दुनियाकी आंखोंमें दानिशमन्द्‌ तो वे ही हैं, जिनके सिर 
सिजदेमें घिस गये; ओर जिसने अपनी चालकी चश्नलतामें 
उसकी ओर सुड़कर भी नहीं देखा, वह है मूर्ख, अहङ्कारी 
उसके विचारमें । 

केशरी इसे समझता था ओर खब समझता था। उसे 
शायद यह भी-मालूम है कि इस मस्तीको लेकर वह जीवन- 
गिरिपर सुस्कराते हुए नहीं चढ़ सकेगा ; अपनी आंखोंकी 
पहली बूंदाबूंदीपर ही अन्तरमें जमी काईपर निमलाको 
फिसलते देख,*वह ठोकर खा जायेगा । वह यह भी जानता 
कि गरीबीकी तहमें जोरसे बोलनेवाली उसके दिलकी जुबान 
कभी क्षीणसे क्षीण होकर निमंछाकी लाचारी और बेबसीमें 
मिल जायेगी-----बहुत समय लगाकर ओर पसीनोंका सागर 
छुखाकर बनाथी हुई ढोकी दुनिया समाजकी फूंकपर, पीले 
रत्तेको तरह उड़ जायेगी । फिर भी वह आजसे ही हाथमें 
रूमाल लेकर बड्नेके लिए तंयार न था । 

कालेजसे आते ही आते, एक बार निमलाको देख लेनेके 
लिए पागलकी तरह उस ओर चछ देता। सूनी आंखोंमें 
साकार निर्मळा जब कोठेपर, य़ा. दरवाजेके पढेके पास. 
छाया बनकर दिखाई पड़ती, .तो केशरी अपनेको सफल 
समझता । आंखोंकी भाषामें सुमकिन है, एक-दूसरेने बहुत 
कुछ कहा-छना भी हो । वह भाषा भी एक अजीब भाषा हे ।. 
कहनेवालं . भी शायद जुबानसे नहीं समझा सकता । 
लोगोंका कहना है--उसकी एक बदपर संसारका साहित्य 
बन सकता है, आत्मांकी तृप्ति हो सकती है। | 

तो निमंलाने कुछ दिनों तक शायद इसे कुछ न 
समझा । छछचकर ताकनेवाली आंखोंमें जैसे केशरीकी भी दो 
हों । किन्तु बात धीरे-धीरे जोर पकड़ती गयी और एक दिन 
वह समय भी आया, जब केशरीकी आंखें जेते नित्य नये सन्देश 
लेकर निमंलासे कह जातीं, जिन्हें निर्मला संजोकर रखती 
जाती उस दिनके लिए--जब वह केशरीसे प्रत्येकका अर्थ 
पूछेगी । ओर केशरीकी चुप्पी ही, उसकी जुबान होगी। 
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तो उस दिन केशरीके आश्रयका ठिकाना न रहा, 
जब रास्तेसे जाते समय उसे निर्मलाकी मांने अपने मकानपरसे 
पुकारा । केशरी कुछ सहमा ओर छिठका । किन्छु निमला- 
की माने रोते हुए कहा--“बेटा, निर्मला बहुत अस्वस्थ हो 
गयी हे । सू्छापर मूर्छा आ रही हे । आज तीन दिनोंसे उसके 
पिता भी बाहर चले गये हैं । वह_बहुत...। "और केशरी घरमें 
चला गया । चारपाईपर आंखें बन्द किये निमंला_पड़ी थी । 
उख समय उसे बहुत अधिक ज्वर चढ़ रहा,था । केशरीने 
सिरपर हाथ रखा । तावेकी_तरह तप रहा था। मूर्छा कोई 
आघ घण्टेसे बन्द थी । केशरी आश्वासनके कुछ शब्द निमला- 
की सांसे कहकर, डाकरके लिए चला गया । 

टेढ़ी कोलतारकी सड़क--जिसपर आदमो ही आदमी । 
कभी मोटरकी पों-पा और कभी रिक्शेकी टन-टन । एकाग्र 
केदारी । दिमागमें भावनाओंका बवण्डर । निर्मलाकी अस्व- 
स्थत7--उसका कर्तव्य। समाजका विचार, दुनियाकी आंखें । 
वह सोचता--उसे क्या पड़ी है कि डाकरोंके घर दोड़ता फिरे 
किन्तु इस समय निमलाके लिए जाने ही वाला कोन हे? 

और जिल समय डाकरके साथ केशरी कमरेमें घुसा, 
निमला जाग रही थी । उसके आश्व्यका ठिकाना न रहा । 
एक क्षण उसने कातर आंखोंसे केशरीकी ओर देखा--जंसे 
आभार मान रही हो । वह समझ चुकी थी कि सांके ही आग्रह- 
पर डाक्र लेकर केशरी आया हे । ओर नहीं तो वह यहां 
केले आता । उसकी तबीयत ठीक दो चली थी । डाकरके 
नुस्खेते अधिक लाभ केशरीकी उपस्थितिते हुआ । जाते 
समय निर्मलाकी मांने ज्योंही दो रुपये निकालकर डाकरके 
सामने हाथ बढ़ाया, डाकूरने कहा--“केशरी मेरे मित्र हें । 
में उनसे व्यवसायके दायरेमें नहीं मिळता ।” और निर्मळा- 
को यह अच्छा न लगा । केशरी उन्हें इतना गरीब क्यों 
समझता है ? दो रुपये में नहीं दे सकती थी ? फिर उसने 
डाक्टरको मना क्यों कर दिया ? रुपये कया डाक्टर छोड़ 
देगा ? केशरीको देना ही होगा । यहां दोस्तीका एक ढको- 
सला बनाया है। और तब तक केशरी जा चुका था। माने 
उस समय कई बार कहा कि एक-आध बार फिर आकर जरा 
पूछ जाना; पर केशरी चप चला गया। उसने मुड़कर 
निर्मळाकी ओर देखा भी नहीँ कि निमलाकी आंखें क्या 
कह रही हैं-या उनमें सावन उमड़ा है ? 


ओर अभी निर्मला ठीक स्वस्थ भी न हो पायी थी कि 
केशरीको बाहर जाना पड़ा । पिताका भी तबादला हो चुका 
था केशरीकी कई बार :इच्छा हुई कि जाकर निमंलासे 
एक बार मिल आये; किन्तु परिस्थितियोंके चक्करमें वह न 
जा सका । निर्मलाका जिस दिन पहला पत्र आया, केशरी- 
को जेसे 'डरबी' की लाटरी मिल गयी--नहीं-नहां, उस 
अभावको पूति हुई, जिसकी कमी उसे खा रही थी। वह 
घबरा गया यह देखकर कि निर्मला आज भी उसे उसी 
तरह याद कर रही थी, जिस -तरह वह तब उसे देखकर आंखें. 
घुमा लेती थी । और वह तब सोचता कि नारीके हृदयमें 
मनुष्य क्या नहीं पा सकता ? अभी कुछ ही दिन गुजरे होंगे - 
कि केशरीके हृदयमें बोळनेवाली विरहकी कोयल चुप होती 
जा रही थी और निमंला घुलकर मिटती जा रही थी । और 
तभी, उस दिन स्कुझसे वापस आकर जब उसने पत्रके विषयमें 
पूछा, तो एक “ना? ने उसे अचेतन कर दिया ओर आंखोंमें 
जो जल भर आया, उसमें नीलापन लिये निराशा भी चमक 
रही थी । 

xX x x x 

ओर निमलाको अभी. पली-रूपमें आये सालभर भी न 
हो पाया था कि केशरी अपनी बेकारीसे ऊब गया । निर्मला- 
से.मिलकर उसे जितना छख हो रहा था, उससे अधिक दुःख 
अपने भविष्यकी -चिन्तासे होता । निर्मळा कुछ भार बनकर 
आयी हो, यह बात न थी। उसे स्त्रयं अपना जीवन भार 
हो रहा था । पिताजीने जो भी कमाया, अपने ही हाथों 
उड़ा दिया । घरकी सम्पत्ति ऐसी न थी कि दोनों समय 
रोरीका प्रबन्ध उससे हो सके। और नोकरी ? दफ्तरोंमे 
छोकरें खानेके बाद भी, सबेरेसे शाम तक खुशामदमें खराब 
कर देनेपर भी कहीं मिल जाना आसान न रहा । और उस 
दिन एकाएक जव रातमें निमंलाकी चीजें चोरी चली गयीं, तो 
केशरीको एक काबुलीसे पचास रुपये लेकर कपड़ोंको व्यवस्था 
करनी पड़ी । निमंला रोती तो जरूर; किन्तु उसे सन्तोष भी 
होता यही देखकर कि हजार दुःख ओर सन्तापके बीच 
उसका केशरी कुन्दुनकी तरह चमक रहा है--कमलकी 
तरह खिल रहा हे । ओर इससे अधिक एक हिन्दू नारीके 
लिए चाहिए ही क्या ? उसका केशरी हे, तो सारी दुनिया 
'हे--जहीं तो कुतेरके घर भी उसके लिए अन्धकार है । 
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तभी महासमरकी सनसनी फेली । सरकारकी ओरसे 
एलान हुआ कि फोजोंमें लोग भर्ती हो सकेंगे और एकसे एक 
जवान, मूंछोंकी ऐंड लिये, चौड़ी छाती और नयी तरुणाई 
लिये सरकार--अपनी प्यारी सरकारके लिए कट मरनेके 
लिए भेड़ ओर बकरीकी तरह उमड़ पड़े । “हमारी सरकार 
है, तो हम हैं और उसके जानेके पहले--हमीं नहीं रहेंगे” 
का सङ्कल्प लेकर भारतके वीर, सदियोंसे दबे उत्साह 
ओर उमङ्ग, प्रताप ओर शिवाजीकी कुर्बानिर्योकी गाथा 
लेकर आ डरे । 

और तब केशरीने देखा --एक बार वह भी क्यों न इसमें 
जानेकी बात सोचे ? निमळाके लिए वह जान दे सकता है, तो 
देश और आजादी-भपनी सरकार और लाज--उफ इस 
वेकारीके जीवनपर अपना अन्त क्यों नहीं कर सकता ? उसने 
द्रख्वारूत कर दी । ओर उस दिन उसे जितना सन्तोष हुआ, 
उतनी ही चिन्ता भी । घह चाहने लगा, उसकी दरख्वास्त 
मऽ्जूर न हो । वह निमंलाको छोड़कर न जा सकेगा । इस 
बातको वह चाहता था कि निमंलासे छियाकर रखे; किन्तु 
फिर क्यों रखे। एक दिन निमेलाका सर्वस्व तो उससे 
छीनकर केशरी सरकारको दे सकेगा । | 

और उस रात--जब चांदनी दूधकी तरह फेल रही थी, 


. आसमानमें सितारे चमक रहे थे, केशरीने: निमळाकी चोटी 


हाथमें लेकर यह कह छनाया । उले भय था, निर्मळा कांप 
जायेगी, उसकी आंखोंसे जो धारा बह निकलेगी, उसमें स्वयं 
केशरी भी तिनका बनकर बह जायेगा, उलकी चुप्पीपर 
हिमालय भी चीत्कार कर उठेगा; किन्तु निर्मळाको जेसे 
आश्चर्यं हुआ ही नहीं। उसने मुख्कराकर कहा--बहुत 

अच्छा ! वह सोच रही थी--इस परिस्थितिमें पड़ा मनुष्य 
तो आात्महत्याकी शरण लेता हे और यदि आज केदारी 
केवळ लड़ाईँमें जाकर सन्तुष्ट हो सकता हे--तो वह 
मनुष्य नहीं, देवता हे । उसे पता था कि वह सब देकर भी, 
अपनी तमाम कोशिशोंते भी केशरीके ओठोंपर हास नहीं 
ला सकती--और, हां, और अपनी मांगका सिन्दूर, हाथकी 


चूड़ियां भी गंवाकर यदि वह केशरीकी चिन्ता सिटा सकी, 
उसके हृदयमें क्षणभरके लिए भी आनन्दका सञ्चार कर सकी, 
तो वह बहुत है; उसका जीवन वहां सकल है। उसे और 
कुछ न चाहिए--चाहिए केशरीकी हंसती मुद्रा, सन्तुष्ट 
ह्दय ! 

और केशरी न लोटा ! 

कुछ दिनों तक पत्र आते रहे, फिर पत्रकी प्रतीक्षा शेष 
रही। फिर प्रतीक्षा भी स्वप्र बनी और केशरी बन गया पूजाकी 
प्रतिमा। जानेके तीन मास बाद जो पुत्र हुआ वही निमंला- 
के पास केशरीकी एक याद रही । निमलाके हृदयमें यदि कोई 
टीस बराबर उठती रही, तो वह यही कि केशरीने संग्राम- 
को नहीं देखा । ओर जब कभी संग्राम निर्मळाकी गोदमें 
भाकर कुछ पूछने लगता, तो निर्मला न जाने किस भाशङ्का- 
से झट बातें टाळ देती कि कहीं वह न जाने क्या-क्या न 
पूछ बेडे । 

तो उस दिन जब चन्नी निमलाके गाङ्गी-जमुनी बालोंमें 
तेल डाल रही थी, निम लाने पूछा--““चन्नी, तुम्हारा विवाह 
हुए कितने दिन हुए १? 

चन्नीने हंसकर कहा--“अभी कया हुआ हे? मुश्किल्से 
दस मास हुए होंगे ।” 

निर्मछाने फिर पूछा--“क्या करते हैं तुम्हारे पतिदेव ।? 
तो चुन्नीने गम्भीर होकर कहा--“यही जो सरकारसे लड़ाई 
चल रही है, उसीमें उन्होंने दरख्वास्त दी हे. ।? | 

और निर्मलाकी आंखें छलछला आयीं। अभी-अभी 
छब्बीस साळ पहले तो उसने अपने महंगे सिन्दूर ओर 
कलाईकी घूड़ियोंके बदले संग्रामके पिता और अपने अनमोळ 
हृदयका बलिदान दिया था। यह झगड़ा न मिटा मानवों- 
का युग-युगसे, यह सत्ताका मोह न गया साम्राज्योंसे; 
किन्तु कितने ही वंश निर्व श हो गये, कितनी ही गोदें सूनी 
हो गयीं, कितनों ही के ही साजन भरे भादोंमें ही भाग गये ! 
और आंखे' छछछला गर्यी--निमंलाकी । 


हीं ` द्षृतेमान महासमर ओर ६उसके साधनोंकी ओर जब 
दृष्टि जाती हे, विज्ञानने शख्राख्तरोंके;रूपमें मनुष्यको लड़ाईके 
जो खाधन जुटा दिये हैं, उनको जब देखते हैं ओर साथ ही 
जब अपनी वर्तमान अवस्थापर विचार करते हैं, तब स्वभावतः 
यह प्रश्‍न सामने आ जाता हे कि आयोकी युद्धकला और 
शास्त्राख्रोंका क्या रूप था ? वे किस सिद्धान्तपर लड़ते और 
किस तरहके शख और साधनोंसे काम लेते थे ? शखाखोंके 
अछावा क्‍या वे किसी विशेष रण-कोशलछसे काम लेते थे 
और युद्धके सम्बन्धमें क्या कुछ ऐसे नियम भी थे, जिन्हें 
दोनों पक्ष मानते हों ओर जिनका न मानना अनुचित 
माना जाता हो ? इन सब बातोंपर विचार करनेके समय 
निश्चय ही प्राचीन काळसे मध्यकालको अलग रखना होगा । 
`` मध्यकालसे हमारा अभिप्राय इतिहासके उस कालसे 
है, जिसके सम्बन्धमें आधुनिक इतिहासकारोंने लिखा है। 
इसासे छगभग ९०० वर्ष पहलेसे छगाकर न्यूनाधिक १८५७ ईस्वी 
तकका समय इसी कामें समझना चाहिए। इस कलमें 
जो युद्ध हुए हैं, उनमें जिन शख्ारोंसे काम लिया गया हे, 
वे आजकलकी तुळनामे बहुत ही साधारण कोरिके थे; 
यहां तक कि भाज उनमेंसे कितने ही राख्ाखोंका व्यवहार 
ही उठ गया हे । इतिहासमें यह पढ्नेमें आता है कि ईसासे 
३२६ वर्ष पूर्व महावीर सिकन्द्रके आक्रमणके समय मगधमें 
महापद्म नन्द राज्य करते थे, जिनकी सेनामें दो लाख 
पदाति, २० हजार अश्वारोही, ८००० रथारोही ओर 


॥॥ 


0 by 


| | 


TAC 


३ याः४ हजार गजारोही सेनिक थे। महाप नन्दके 
बाद सम्राट्‌ चन्दगुस्तके यहां जो विशाल सेना थी, उसमें भी 
भारतकी प्राचीन प्रणालीके अनुसार रथारोही, अश्वारोही, 
गजञारोही भौर पदाति, चारों वर्ग थे । हाथियोंकी संख्या 
९००० थी, जिनमें प्रत्येकपर ४ आदमी रहते थे । अश्वारोही 
सेनिक३० हजार और पदातियोंकी संख्या ६ छाख थी। महा- 
पद्म नन्दकी सेनामें रथोंकी संख्या ८ हजार थी और ऐति- 
हासिकोंका अनुमान है कि चन्द्रगुप्तकी सेनामें रथोंकी संख्या 
इससे ज्यादा ही रही होगी । भारतकी इस प्राचीन प्रणाली- 
के आधारपर सडूठित सेनाको “चतुरक्िणी' कहा जाता था 
और एक अक्षो हिणीमें २१८७० रथ, २१८७० हाथी, ६६६१० 
घोड़े और १०९३०५ पदाति होते थे। चन्द्रगु्त मौरयकी 
सेनाको राजकीय शाख्रागारसे शास्त्रा दिये जाते थे और 
सेनाके चारों विभागोंके प्रबन्धके लिए एक-एक समिति 
होती थी। एक अन्य समिति भी थी, जिसपर यातायात, रसद 
और दूसरी तरहके प्रबन्धोंका भार था । जल-तेना सम्बन्धी 
व्यवस्था करनेके लिए छठी समिति इन सबसे अळा थी। 
सेनाका सडूठन ओर अनुशासन इतना अच्छा था कि 
किसान लोग युदक्षेत्रके पास ही अपने खेतोंको निविद्न 
जोतते थे, युद्धसे उनके कायमें किसी तरहकी कोई बाधा 
नहीं पड़ती थी । 

सञ्जा, चन्द्रगुप के शासनके लगभग ९ सो वर्ष बाद 
कन्नोजके सम्राट हर्षवद्धनके समयमें यह अवस्था नहीं रह 
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गयी थी । हषवद्धंनका कॉल इतिहासमें सन्‌ ६०६ इस्त्रीसे 
छगाकर ६४७ ईस्वी तकका माना जाता हे । हषंकी सेनाका 
जो विवरण मिलता है, उससे यह पता चळता हे कि उसकी 
सेनाके मुख्य अङ्ग तीन थे--अश्बारोही, गजारोही ओर 
पदाति । तत्कालीन कवियोंने हषकी सेनाके रथोंका उल्लेख 

शे भी नहीं किया है। इससे यह मालम होता है 
कि हषकी सेनामें रथ नहीं थे। हर्षकी यह सेना 
युद्धके सभी आवश्यक सामानसे पूरी तरह छसज्जित 
थी। जो वर्णन मिलता है, उससे प्रतीत होता है 
कि जब सेनाका कूच होता था, उसके साथ खख-विलासके 
सभी उपकरण चलते थे। राजा ओर बड़े-बड़े सामन्तोंके 
भोजनालय भी चलते थे और उनकी रुचिके अनुसार सब 
प्रकारका भोजन बनता था । यह सब था; परन्तु हषंकी 
सेनाका अनुशासन वेसा अच्छा नहीं रह गया था, जेसा 
चन्द्रगुत मोर्यके समयमें था। मार्गमें चरते समय सेना 
शान्त ओर छुसंयत नहीं रहती थी । जमींदारोंको यह प्रार्थना 


करनेकी आवश्यकता होने ला गयी थी कि उनके खेतोंका 
अन्न छूटा न जाय ओर नष्ट न किया जाय। सेना गाँवोंको 
ध्वस्त कर देतो थी । रास्तेके झोंपड़े भी प्रायः नष्ट कर दिये 
जाते थे । सेनिकोंसे भिन्न बहुसंख्यक अन्य लोगोंके साथ 
होनेके कारण सेनाकी गति भी बहुत तेज नहीं होती थी । वह 
केवळ ८ कोस रोजाना चलती थी । यह उल्लेख किया जाता. 
है कि हर्षवद्धनकी सेनामें ६० हजार गजारोही तथा १ लाख 
अश्वारोही सेनिक थे । उन सनिकोंका मुख्य शख भाला 
और तलवार थी । लड़ाई बन्द हो जानेपर सेनिक अपने 
भाले और तलवारें राजकोय शखस्त्रागारमें जमा कर. दिया 
करते थे । प्रत्येक हे नाका सेनापति अलग-अलग होता था । । 
इन सेनापतियोंके अधीन भी अनेक सेनानायक होते थे 
और सम्पूर्ण सेनाका सेनापति अलग होता था । 

महावीर सिकन्दर और सम्राट चन्द्रगुप्तकी सेना जिन 
शखाखोंसे काम लेती थी, उनमें भाला, धनुषवाण और ढाल- 
तलवार मुख्य हैं । यूनानियोंने अपना भाला कुछ लम्बा 
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केर दिया था । यह विश्वास करनेका कारण है कि हर्षके 
समयर्मे भी लऊड़ाइमें धनुष-चाणले काम लिया जाता था। 
धनुष और वाणका व्यवहार उसी समय होता था, जब शत्रु- 
की सेना कुछ दूर रहती। वाण साधारण और विषाक्त दोनों 
ही तरहके होते थे। धनुषले ४०० गजकी दूरी तक वाण 
फेंका जा सकता था और यह रिपोर्ट है कि १७९९ इस्वी 
तक इंगळण्डमें भी ऐसे योद्धा थे, जो धनुषसे ४०० गजकी 
दूरी तक वाण मार सकते थे। यह उल्ठेख भी मिलता है 
कि उस समय इंगलेण्डमें तुकिस्तानका जो नकीब था--जो 
दूत था, वह ४८४ गज तक वाण फॅकता था । धनुषवाणके 
बाद युद्धके महत्त्वपूर्ण शोमे भाले और ढाछ-तछत्रारका 
नाम आता है ओर अब तक इसके रूपमें इस देशमें इनका 
व्यवहार किया जाता हे । यद्यपि लड़ाईमें अब ढाळ-तळत्रार- 
से काम नहीं लिया जाता है, तथापि उन्नीसवीं शताब्दीके 
मध्यभाग तक तछ्वारों और भालोंसे खूब काम लिया जाता 
था । शत्रु-सेना जब लइ़ते-लड़ते बिळकुळ नजदीक आ जाती, 
तीरोंका युद्ध बन्द हो जाता और भालों एवं तलवारोंकी 
बारी आती । इस तरहकी भिइन्तके समयके शख्नोंमें कटार- 
का नाम भी उल्लेखनीय हे । 
मध्यकालके कुछ अन्य युद्वों मे भी जिन शख्राखोंका नाम 
आता है, उनमें तीर-कमान, ढाळ-तलवार ओर भाला- 
कटारका नाम ही मुख्य हे! बारहवीं शताब्दीके अन्तिम 
वर्षामें सम्राट प्रथिवीराज वाण-विद्यामें बहुत कुशल थे और 
शब्दवेधी चाण चला सकते थे । उनके सामन्तोंमें चामुण्डराय- 
का वाणका निशाना भी अचूक होता था । उस युगमें सेनामें 
यद्यंपि हाथी होते थे, तथापि हाथियोंकी अपेक्षा घोड़ोका 
महत्त्व बहुत ज्यादा समझा जाने लगा था। एथित्रीराजके. 
खमंकालीन महोबेके आल्हा और ऊददल तलवारके धनी माने 
जाते थे । इसी कालके आसपास कन्नोजपर सुसलमानोंकी 
जो चढाई हुई थी, उसमें सुंसलमानोंने तलवारके अलावा 
धनुष और वाणसे भी काम लिया थां । कन्नोजके राजा जय- 
चन्द्रकी ग्त्यु युद्धमें तीर लानेसे हुई थी। 
धनुष-वाणका उपयोग युद्धमें इधर अकबरके समय तक 
होता था--वेसे आज भी देशके कितने ही भागोंमें पहाड़ी 
इलाकोंके मूळ निवासी धनुष-बाण रखते हैं और उसका 
उपयोग भी करते हैं। पानीपतके मेदानमें हेमचन्द्रने अकबर- 


का सामना किया था। उसकी सेनामें बहुत-से हाथी थे 
और वह स्वयं भी हाथीपर सवार था । हेमचन्द्रकी सेनाके 
हाथियोंने जब अकबरकी सेनापर इमला किया, अकबरकी 
सेनाके सनिक तीरोंकी वर्षा करने लगे । इन्हीं तीरोंमेंसे 
एक तीर हेमचन्द्रकी आंखमें ळा ओर इससे उसे इतनी ठप्रथा 
हुई कि पकड़ लिया गया । अकबरके समग्रमें धनुष-बाणके 
अछावा तलवार ओर भालेको भी पूरी महत्ता दी जाती थी । 
महाराणा प्रतापका भाला तो प्रसिद्ध ही हे । परन्तु इस 
समय तक बारूइका आविष्कार हो च्का था। यद्यपि तलवार 
ओर भाला भपने स्थानपर बना हुआ था, तथापि धनुषबाण- 
का स्थान धीरे-घोरे:बन्डूक ले रही थी आर स्वयं अकबरके 
पाल भी एक अच्छी बन्दूक थी, जिसका नाम “दुरुस्त 
अन्दाज' था। यह हो सकता है कि निशाना सही लेनेके 
कारण ही इस बन्डूकका .नाम “दुरुतत-अन्दाज!” रखा गया 
हो । चित्तोड़के घेरेके समय एक दिन सुसलमानोंको किलेके 
एक भागको क्षति पहुंचानेमें सकळता मिळ गयी । राजपूत 


सेनानायक जयमल रातमें उस भागकी मरम्मत करा रहे 


थे । किलेके उस भागमें जो प्रकाश हो रहा था । इस प्रकाशमें 


अकबरने देख लिया कि क्‍या हो रहा है। उसी समय उसने 
अपनी 'दुरुस्त-अन्दाज? बन्दूक उठायी और जयमलको मार 
दिया । सोलहवीं शताब्दीके उत्तराद्धमें बारूदका आविष्कार 
होनेक बाद बन्दूकों और तोपोंका व्यवहार दिन-दिन बढ़ता 

गया हे । यह प्रश्‍न नहीं है कि ये तोपें और बन्दूके केसी- 
थीं। धनुष और बाणकी अपेक्षा बन्दूको ओर तोपोंमें ज्यादा 

एविधा थी, इसलिए कोई आश्चर्य नहीं है, यदि धीरे-धीरे 

धनुष-बाणने अपना स्थान खो दिया और बन्दूकने उसका 

स्थान ले लिया । इस कालमें यूरोपमें विज्ञानकी प्रगति तेजीके 
साथ बढ़ रही थी और युद्धके साधनोंपर भी इसका प्रभाव 
पड़ रहा था। सुगळ बादशाह शाहजहांने युरोपियन गोल- 
न्दाजोंकी दक्षताको अनुभव किया था इसलिए उसने अपने 
तोपखानेमें युरोपियनोंको रखा ! शाहजहांने यह भी अनुभव 
किया कि युरोपियनोंकी शेली सेनाका सड़झन होनेसे उसकी 
क्षमता अधिक हो जायगी। जहांगीरके तोपखानेके एक 
युरोपियन अफसर हिरिअरने एक लड़ाईका रथ तेयार किया 
था जिससे जते हुए तीरोंकी वर्षा होती थी । ये तीर अपने 
लक्ष्यके रास्तेकी समी चीजोंको जछाते हुए आगे बढ़ते थे । 
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आर्याको युद्ध-कलां 


मुगळकालीन एक तोप, जिसे बेळ खींचते हैं ओर हाथी पीछेसे ढकेल रहा है । 


हिरिअटंका पूरा नाम आगस्टिन हिरिअट था । यह फ्रान्सीसी 
था। बादशाह जहांगीरने आत्मचरित्रमें उसका उल्लेख 'हुनरमन्द? 
लिखकर किया है। मध्यकालके इन शख्राख्रोंके समय जिस 
तरहके जिरह-बख्तरोंका व्यवहार किया जाता था, उनपर 
विस्तारके साथ लिखनेकी आवश्यकता नहीं है। किसी भी 
संग्रहालयमें उन्हें आज भी देखा जा सकता हे । 


सत्रहवी शताब्दीके उत्तराद्धमें छत्रपति शिवाजीके चरित्र- 
की एक घटना--अकजछ खाँ-वधके साथ जिस शख्का नाम 
आता है, वह बबनख है । इसके काटे बाघके नखोंकी तरह 
होते थे । बारूइका आविष्कार होनेके बाद इस देशमें जो 
तोपें बनायी गयीं, वे अब तक बहुत स्थानोंमें पायी जाती हैं । 
किला शिकन, दरूमदेन आदि इन तोपोंके नाम होते थे। 
भारी-भारी तोपोंकों हाथी खींचते थे और हल्की तोपोंको 
ऊंरपर छादकर ले जाते थे। बद्ाळके इतिहासमें विष्णपुरकी 
दुलूमदन तोपका नाम मिळता हे । सन्‌ १७४२ ईस्वीमें भास्कर 
पण्डितके नेतृत्वमें जब मराठोंने विष्णुपुरपर हमला किया, तब 
इस दुल-मर्दन तोपसे काम लिया ओर मराढोंको भा दिया 
गया था । यह दळमदन तोप १२ फीट ५॥ इञ्च लम्बी है। 
उसके मुंहका व्यास बाहरी सिरेपर ११॥ इञ्च और बाकी 
लम्बाईमें १४॥ इञ्च हे । उसगर फारसी लिपिमें जो 
लिखावट है, उसमें यह बतलाया गया है कि दलमर्दनको 
बनानेमें १। लाख रुपये खचं हुए थे। इतना अर्सा बीत 


जानेपर भी आज तक इस तोपमें कहीं मोर्चा नहीं लगा है। 
जिस युगको इस निबन्धमें मध्यकाळ मान लिया गया 
है, उससे पहलेके समयको प्राचीन आर्यकाल कहना 
चाहिए । इस कालमें आयोकी युरू-प्रणाली क्या थी और 
उनके षास केसे शस्त्रास्त्र थे, इसकी जानकारीके 
लिए आर्य साहित्यमें प्रचुर सामग्री है । रामायण 
ओर महाभारतसे इसपर पूरा प्रकाश पड़ता हे । उस कालमें 
सेनाका सडूडन चतुरङ्िनीके रूपमे होता था । प्रधान सेना- 
पतिके अधीन कितने ही अन्य सेना-नायक होते थे और 
युद्धकारुमें रक्षा सम्बन्धी कायंका विभाग कर दिया जाता 
था, यही नहीं, विशेष अवसरोंपर विशेष व्यक्तियोंको भी 
नायक बनाकर युंड-क्षेत्रमे भेजा जाता था। शत्र-पक्षका 
भेद लेनेके लिए उस कामें जासूस रखे जाते थे। ये जासूस 
भी दूतको तरह अवध्य माने जाते थे; परन्तु उन्हें दण्ड दिया 
जा सकता था, यदि वे अनुक्तवादी हों, जो सन्देश देकर 
भेजा गया हो, उससे भिन्न कुछ अपनी ओरसे कहें। 
चतुरङ्गिनी सेनाके रथोंमें घोड़े जोते जाते थे रामायणसे पता 
चरता है कि रावणकी चतुरङ्गिनी सेनामें किसी-न किसी 
रूपमे ऊंट भी थे । सेनाके प्रस्थान करनेके समय बाजे बजाये 
जाते थे । उस समयकै बाजोंमें परह, शङ्क, भेरी, भ्रदडू, पणव 
और हुन्दुभि भादिका नाम मिलता है । भेरी लकडीसे बजायी 
जाती थी । प्रायः किलोंके चारों ओर गहरी खाई होती थी 


राजपूतानेकी एक तोप ऊंटपर । 

जिसमें पानी भरा रहता था । इस खाईके पार किलेमें पहुं- 
चनेके लिए टूटके पुल होते थे, जिन्हें जब चाहें तब उठाया 
जा सकता था । 

रामायणकालीन शास्त्राखोमें धनुष ओर वाण मुख्य- 
वाण अनेक नामोंके होते थे, जेसे क्षुर, क्षुरप्र, नालीक, 
अर्धचन्द्र, उत्तमकर्ण, भ्ठ नाराच, अर्धनाराच, अज्जुछिक, 
वत्सदन्त, सिहदंह, शिलीसुख, कणिशल्य,:ःविपाड आदि । 
वाणोंके कितने ही नाम इस तरहके पाये जाते हे--सिंहसुख, 
व्याप्रमुख, कडूसुख, कोकमुख, ग्रधमुख, श्येनमुख. श्वगालमुख, 
बकमुख, ग्टगसुख, सर्पसुख, गर्दभ सुख, शूकर सुख, कुकुर 
मुख, कृकुट्सुख ओर मकरमुख । मालम होता है कि वाणोंकी 
बनावटपरसे ही ये नाम रखे गये हैं। धनुष ओर वाणके 
अङावा जिन अन्य शस्ताखोंके नाम आते हैं, उनकी संख्या 
भी कम नहीं हे । इन शख्ताखरोंमें ढाल-तळवार ओर भालेके 
अलावा सुंशळ, सुदर, शक्ति, पाश, कुडार, शूळ, परशु, 
क्षेपणी, परिघ, गदा, अंकुश, वज्र, तोमर, परश्चथ ओर भिन्दि- 
पाळ आदिका नाम बहुत आता है । तछवार कई तरहकी 
होती थी-खडूग, असि, कृपाण आदि ।ऋष्टि उस तलबारको 
कहते थे, जिसमें दोनों ओर धार होती थी । खडूग वह तल- 


वार हे जिसे हम मन्दिरोंमें कालीजीके हाथमें देखते हैं । तोमर 
एक तरहका लोहेका डण्डा-सा होता था, जिससे शत्रुपर 
प्रहार किया जाता था । परश्चथ एक प्रकारका कुशर ही था; 
जिससे लड़ाईमें काम लिया जाता था । भाछा भी कई जाति- 
का होता था । पट्टिश उस भालेको कहते थे, जिसका सिरा 
बड़ा नुकीला होता था, जो बहुत तेज होता था। इसी 
तरह झुझुण्डी एक ऐसा अख था, जिले फेंककर शात्रुपर मारते 
थे । एक बड़े शिला छण्डमें लोहेके कीले गाइकर शतघ्चीको 
त्यार किया जाता था और इसे भी शत्रुपर फेंकते थे। 
शक्ति बड़ी पेनी होती थी ओर उसका प्रहार भी फेंककर 
किया जाता था । इनके अलावा वृक्षों ओर पत्थरोंको भी 
शत्रुपर फॅककर प्रहार करते थे । वाण विषाक्त भी होते थे, 
यह कहनेकी आवश्यकता नहीं है । 

साधारण वाणोंके अलावा मान्त्रिकाखरोंका प्रयोग उस 
कारमें होता था--यह उलेख भी जगह-जाहपर मिलता 
है। इन मान्त्रिकास्त्रोंकी भोतिक शक्तिके सिलसिलेमें अभि, 
वायु, वरुण, सूर्य, रुद, त्वाष्ट्र और लोष्ट्र आदि नाम आतते हैं । 
मान्त्रिकास्त्रोंसे अल्पकालमें ज्यादासे ज्यादा शत्रुओंका नाश 
किया जा सकता था । उनकी शक्ति साधारण कामोंसे कुछ 
अधिक होती थी । वारुण, आग्नेय, ऐन्द्र, वायव्य और 
ओर ब्रह्मशिरा अस्त्रोंका प्रयोग राम जानते थे । रावणने 
नीलपर आग्नेय मन्त्रले सन्त्रित वाण फेंका था, जिससे वे 


जरते हुए गिर पड़े थे। इसी तरह रुद्ास्त्रसे वारुणास्त्रको, 


सोर्यास्त्रसे अग्नेयास्त्रको ओर माहेश्वर अस्त्रसे आछर वाणको 
व्यथं कर देनेका भी वणेन हे । लक्ष्मणके आग्नेय वाणको 
रुद्राखसे अतिकायने रोक दिया था । इसी तरह अतिकायके 
त्वाष्ट्र वाणको लछक्ष्मणने ऐन्द्राख्रते काट दिया था। इसी 
तरह याम्वाखको वायव्याखसे और नागपाशको गारुड़ाखसे 
व्यथे कर देनेका वर्णन पाया जाता है। इसी तरह गन्ध- 
वाख, देवाख ओर ब्रह्मा भी थे। आछर अस्के विषयमें 
यह पढ्नेमें आया हे कि जब उसे छोड़ा गया, तब ऐसा प्रतीत 
हुआ मानो सपं आग उगलते हुए बढ़ रहे हॉ । चक्र नामक 
जिस अखका वर्णन आता है, वह छः हाथ घेरेका पहियेके 
समान लोहेका बना होता था। उसमें तेज धार होती थी 
ओर दोनों हाथोंसे घुमानेसे उसमें जब गति पेदा हो जाती, 
तब उसे शब्नुपर फॅकते थे । इसमें एक डोरी रहती थी, जिसके 
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सहारे यह असतन निर्दिष्ट दूरी तक जाकर फेंकनेवालेके पास 
लोट आता था। चक्र चलानेवालेके लिए बलवान होना 
आवश्यक था । 
रामायणमें गरुइ-व्यूइका उल्लेख हे । रामचन्द्रने लड्ढा- 
पर गरुड़-व्यूह बनाकर आक्रमण किया था । महाभारतके 
चक्रव्यूहकी कथासे सभी परिचित हैं, जिसमें घिरे हुए अभि- 
न्युको कोरव-पक्षके जयद्रथने मार डाला था। इसी तरह 
शकटब्यूह, मकरव्यूह आदि कितने ही व्यूहोंका नाम आता 
है। व्यूह युद्धक्षेत्रमें सेनाको खड़े करनेकी एक विशेष प्रणाली 
है। प्राचीन कालके आयोको व्यूह-स्वनाका अनुभव था 
ओर वे सेनाका व्यूह बनाकर दात्रसे लड़ते थे। महाभारतके 
समयमें व्यूह-रचनाकी कळा अपनी चरम सीमाको पहुंच गयी 
थी और उसके वाद भी बहुत समय तक इस देशके रणकोशलमें 
उसका बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान था। कोटिल्यने अपने अ्थे- 
शाखमें इन व्यूहोंका वर्णन किया है । 
आय के प्राचीन युद्धोंक जो वर्णन. मिलते हैं, उन्हें 
पढ़नेसे यह स्पष्ट है कि वे कई तरहसे युद्ध करते थे। आज 
जिस तरह हवाई जहाजोंसे आक्रमण होता है, उसी तरह 
प्राचीन आर्यकालमें भी वेमानिक युद्ध होता था ओर 
आकाशमें उठकर शतन्रुपर अखप्रहार किया जाता था। इसी 
तरह चक्रयुद्ध, अखयुद्ध ओर शख्युद्धू भी भार्य योद्धा क्रते 
थे । इन सबके अलावा युद्धका एक अन्य प्रकार भी प्रचलित 
था और वह था बाहु-युद्ध । इस युद्धमें दोनों योद्धा परस्पर 
भिड़ जाते थे और शस्त्र अरग रखकर घूंसों, चपेटों ओर 
है मारते ओर मल्ल्युद्धके दूसरे पेचोसे काम लेते थे । 
इन युद्धोंमें जिन श््त्रोंस काम लिया जाता:था, उनकी :दृष्टिसे 
भी वर्गीकरण किया गया हे । घनुषका युद्ध श्रेष्ठ माना गया 
है। भालेके युद्धको मध्यम ठहराया गया है । तलवारका युद्ध 
निम्न कोटिका ओर बाहु-युद्ध उससे भी अधिक निम्न कोटिका 
कहा गया हे । गदायुद्धकी गणना निकृष्ट श्रेणीके युद्धोंमें की 
गंयी हे । इन प्राचीन शख्रास्रोंका व्यवहार करनेमें जो योद्धा 
बहुत कुशल हो गये हैं, उनके नाम भी प्राचीन ग्रन्थोंमें आते हैं। 
युद्धके सम्बन्धमें आयामें कितने ही नियमोंका पालन 
बड़ी कड़ाईके साथ होता था । रामायण-कालमें यह पाया 
जाता है कि अंधेरा हो जानेपर रात्रिमें भी युद्ध होता रहता 
था; परन्तु महाभारतके समयमें यह बात नहीं पायी जाती । 


महाभारत काल- 
में दिन-भर युद्ध 
करनेके बाद 
रान्निमें योद्धा 
विश्राम करते थे, 
दूसरे दिनके 
युके लिए आव- 
शयक परामर्श 
ओर तेयारी | 
किया करते थे। मछयुडध अथवा बाहुयुद्वके विषयसें 
यह नियम प्रचलित था कि थुद्ध-लम्म वीरोंफो दांव-पेचके 
सम्बन्धमें किसीको कोई सङ्केत नहीं करना चाहिए। 
जरासन्धसे जब भीम लड़ रहे थे, श्रीकृष्णने टांग पकड़कर 
चीर देनेका सङ्केत किया था । इसपर जब भीमने वेसा ही 
किया ओर जरासन्धको मार डाला, श्रीकृष्णके इस कार्यको 
अनुचित ही माना गया । इसी तरह महाभारतके अन्तमें 
दुर्याघनके साथ भीमका गदायुद्ध हुआ था । इसमें भी भीमने 
गदायुद्धके प्रचलित नियमके विपरीत दुर्याधनको करिसे नीचे 
जङ्घामें चोट पहुंचायी थी और यद्यपि इसका कारण दूसरी 
तरह बतलाया जाता है, तथापि भीमका यह काय निन्द- 
नीय होनेमें सन्देह नहीं है। श्रीकृष्णे भाई बलरामने भी 
उसी समय इसे बुरा कहकर अपना क्रोध प्रकट किया था । 
भारतीय योद्धाओंने हमेशा ही खिथोंपर श्तराख उठाना 
अपनी शानके विरुद्ध समझा है और महाभारतमें तो महात्मा 
भीष्मने यह साफ ही कह दिया कि यदि शिखण्डी सामने 
आकर प्रहार करेगा, तो वे उसपर किली शख्राख्रसे वार 
करनेमें असमर्थ हो जायंगे, क्योंकि शिखण्डी अपने पूर्व-जन्ममें 
खी था । शिखण्डीके पूर्व-जन्मके विषयकी यह बात महात्मा 
भीष्मको मालूम थो, इसीलिए उन्होंने पाण्डवांको अपनी 
शत्युका रहस्य बतलानेके लिए वेसा कहा था। परन्तु यह 
साधारण अवस्थाके लिए ही कहा जा सकता है, विशेष 
अवस्थाओंमें तो हम स्वयं खियोंको खड़गहरुता होकर रण- 
क्षेत्रमें जाता हुआ पाते हैं ओर भारतीय नारी-समाजका 
यह चरित्र इतना पुराना है कि बड़ी देके श्री गोविन्द शास्री 
गाइगीलके मतानुसार ऋग्वेद-कालमें भी खरियां युद्क्षेत्रमें 
उतरती थीं | pe 
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शिवाजीका प्रसिद्ध शत्र बघनख । 


ह युद्शाखका मूळ ग्रन्थ हे धनुर्वेद, जिसमें युद्ध; 
दाख, अञ्न, व्यह और कलाका वर्णन हे । धनुवेद यजुरवेदका 


उपवेद हे । घनुर्वेदमें धनुषवाणके विषयमे प्रधान रूपसे कहा. 


गया हे । इसीलिए उसका नाम धनुर्वेद हुआ, वसे उसमें 
भन्यान्य दास्त्राखॉके विषयमे भी कहा गया है । यजुर्वेद बत- 
लाता है कि क्षात्र धर्मके कर्तव्य क्या हैं ओर धनुर्वेद बतलाता 
है कि इन कतेव्योको किल तरह पूरा करना चाहिए। 
धनुर्वेद मानता हे कि युद्धकी आत्मा है राजनीति ओर 
उसका शारीर है युद्ध-क्षेत्रमं सेनिकोंका व्यूह बनाकर खड़ा 
होना और लड़ना । अस्तु । 
आर्योकी युद्ध-कळाके सम्बन्धमें प्राचीन और मध्य- 
कालीन ग्रन्थोंमें, खासकर रामायण ओर महाभारतमें जो 
बिवरण मिळता है, उससे यह निश्चित खूपसे स्थापित हो 
जाता है कि प्राचीन भारतमें उसका विकास अच्छी तरह 
हुआ था, उसने बड़ी उन्नति की थी । आयोका युद्ध-शाख्र 
प्रगतिशीळ था, श्रेड़ था और उनके श्रा भी बढ़िया थे, 
चे अपना काम खूब करते थे । उस काछमें हम आर्योको 
आकाशमें युद्ध करते पाते हैं । युद्धक्षेत्र: लिए आकाशमागसे 
प्रस्थान करने ओर आकाशमें ठहरकर युद्ध करनेका भी 
उल्लेख मिलता है । यद्यपि इन सब बातोंके साथ वायुयान- 
जेसी किसी चीजका नाम नहीं आता; परन्तु जब आकाश- 
मार्गसे जाने ओर आकाशमें ठहरकर युद्ध करनेकी बात 
मिळती हो, तब यह मानना ही होगा कि उस कालम अवश्य 
ही कोई-न-कोई साधन --पुष्पक यानसे अछा--ऐसा होगा, 
जिसका उपयोग वायुयानकी तरह हो सकता होगा । इसी 
तरह शखास्त्रोंके सम्बन्धमें जेसा वर्णन आता है, उससे यह 
मालम होता हे कि आर्याके शखाखोंमें भी अद्भुत क्षमता 
थी । कई अस शत्रुको मारकर प्रहार करनेवालेके पास लोट 
आते थे। कई तरहके वाण अभिकी तरह जळते हुए जाते 
थे । शक्तिका उल्डेख “सघूम अञ्निके समान” लिखकर किया 
गया है। आजकल पृथिवी ओर आकाशसे शत्रुपर अञ्निवर्षा 
करनेके जो साधन हैं, वे प्राचीन काछसे कुछ भिन्न हो सकते हैं; 
परन्तु जहाँ तदन साधनोंके परिणामका सम्बन्ध है, वतमान 


और प्राचीन कालमें ज्यादा अन्तर नहीं मालूस होता । 
आजकल शत्रुके) आक्रमणकारी जहाओंकी गोळाबारीसे 
बचनेके लिए धुंआ छोड़कर जिस तरह आड़ कर दी जाती है 
ओर जर्मेनोंने फ्रान्समें नदियोंपर पुल बनानेके लिए जिस 
तरह कृत्रिम कुहरा पेदा कर दिया था, वसे ही किसी 
उपायका ज्ञान उस कालमें भी आर्याको था । इस तरहक 
वर्णन अनेक स्थानोंपर मिलते हैं । ऐले अस्त्र भी थे, जो जलको 
उखा सकते थे । इसी तरह ऐसे यन्त्रोंका भी उल्लेख मिलता 
है, जिनसे वजनदार चीजोंको स्थानान्तरित करते थे । राम- 
चन्द्रने जब ससुदका पुल बनाया था, तब वजनदार पत्थरों- 
को इन्हीं यन्त्रोंकी सहायतासे लाया गया था । महाभारतमें 
हम यह पाते हैं किःसञ्जय हस्तिनापुरमें 'टतराष्ट्रके पास बेठे 
कुहक्षेत्रके युद्धको देखते ओर उन्हें सारा हाळ उनाते थे । 
यह सब किस तरह होता था, यह एक रहस्यकी बात है; 
परन्तु जब सञ्जय वेला करते थे, तब आजकलके टेली विजनका 
काम करनेवाला कोई-न-कोई साधन उनके पास अवश्य 
था, कमसे कम इसे मानना ही चाहिए । प्राचीन कालमें यह 
सब था; परन्तु महाभारत-काळके इधर अवस्था कुछ भिन्न 
हो गयी थी ओर मालूम होता है कि युद्धकी वह कळा और 
वह विज्ञान ही लुप्त हो गया था। क्योंकि महाभारतके 
इधरका इतिहास जबसे मिलता है, उससे वेसे शास्त्नास्त्रो 
और अन्य साधनोंका पता नहीं चलता । इस ऐतिहासिक 
कालमें प्रतीत होता है कि इस काको अधिकाधिक उन्नत 
बनाने ओर शस्त्रास्त्रॉको आधुनिकतम रखनेकी ओर कम 
ध्यान दिया जाने छगा--ज्ञान ओर विज्ञानका उसके साथ 
पहले-जेसा सम्बन्ध नहीं रह गया था। इसके फलस्वरूप 
आगे चछकर हम यह पाते हैं कि इस देशकी सीमासे बाहर 
जहां शक्तियां युके पुराने साधनोंमें उधार कर रही थीं, 
तरह-तरहकी आवश्यकतायें अनुभव कर तरह-तरहके आवि- 
ष्कार कर रही थीं, वहां इस देशमें उन्हीं पुराने शास्त्रास्त्रों 
और साधनोंसे काम लिया जा रहा था, नवीनतम युद्ध 
कळा ओर शास्त्रासत्रों सम्बन्धी विज्ञानकी ओर किसीका ध्यान 
हीन था। 
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श्री माताद्याळ सिंह, बी० ए० बी० एल० 


कई महीने पहले जब यह माळूस हुआ कि जर्मनोंने 
चुम्बकीय छरङ्गोंका आविष्कार i ue aia 
और फ्रान्सके जहाजोंके मार्गमें डॉल दिया है, तब सारा 
संसार चकित हो गया । कुछ समय तक तो इन चुम्बकीय 
छरङ्गोंके कारण बड़ा आतङ्क रहा; परन्तु प्रतीत होता हे कि 
जम नोंको इस दिशामें बहुत अग्रसर होनेमें सफलता नहीं 
मिली और इधर तो ऐसा समझ पड़ता है कि चुम्त्रकीय 
छरङ्भके चमत्कारके दिन समाप्त हो गये हैं। ब्रिटिश वेज्ञा- 
निकोंको चम्बकीय छरडोंका जो अनुभव हुआ, उसके आधार- 
पर वे उससे न्राण पानेके लिए कोई-न-कोई उपाय खोज 
निकाछनेका प्रयत्न कर रहे हैं और जिस समत्र तक ये पंक्तियां 
प्रकाशित हों, यह सम्भव हे कि उस समय तक कोई-न- 
कोई उपाय वे खोज निकालनेमें सकळ हो जायं। किसी संहा- 
रक शास्त्र या अखका आविष्कार दोनेके बाद यह तो होता 
ही है कि कुछ दिनों बाद _ उससे रक्षा करनेका साधन भी 
निकल आता है; परन्तु यह हो जानेपर भी यह तो मानना 
ही पड़ेगा कि युद्धके वर्तमान संहारक साधनामें चुम्बकीय 
छुरङ्कका स्थान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हे । इससे पहले जो खञ्जं 
बिछायी जाती थीं, उन्हें बटोर लेने या बन्दूकसे निशाना 
लेकर उड़ा देनेका उपाय . निकाल लिया गया था; परन्तु 
चम्बकीय छरझके विरुद्ध बसा कोई उपाय काम नहीं दे 
सकता । युद्धके समयमे जहाजोंके यातायातके छिए जो भी 


` व्यवस्था उपयुक्त हो सकती है, उसे चुम्बकीय छरञ्गोंके आवि- 


ष्कारने भयावह बना दिया है। किसी भी ज्ञात उपायसे 
यह पता नहीं ग सकता कि चम्त्रकीय छरङ्ग कहां बिछी 
हुई हे । ये छर्ने बड़ेसे बड़े जड़ी जहाजको नष्ट कर सकती हैं 
और किसी क्षेत्रमें यदि उन्हें बहुत ज्यादा संख्यामें बिछाया 
गया हो, तो कई चम्ब्रकीय छरङ्गें फूटकर तत्काल ही उसे 
डुबा सकती हें । इससे जो हानि हो सकती है, उसका अनुः 
मान सहज ही किया जा सकता हे । 
चम्बकीय छरङ्ोंकी विशेषता यह हे कि वे जहाजोंको 
शीघ्र ही निश्चित रूपसे इबा देती हें । हलकी तो वे इतनी 


१३ 


होती हैं कि कोई हवाई जहाज १०-१२ छरङ्गोंको एक साथ 
लेकर उड़ सकता है ओर शत्रु-देशके जहाजोंके मार्गमें बिछा 
सकता हे । यह खयाल किया जाता है किइन छरङ्गोंके 
बरसे जहाजोंका यातायात बन्द किया जा सकता हे । 
चुम््रकीय छरङ्गें दो तरहकी होती हैं--एक तो वे, जो 
छिछले पानीमें बिछायी जाती हैं और दूसरी वे, जो गतिशील 
होती हैं और जिन्हें गहरे पानीमें डाळा जाता हे । लोगोंका 
खयाल है कि पेराझूटके सहारे इन चुम्बकीय छरङ्गोंको 
हवाई जहाजसे गिरा दिया जाता हे । यह खयाल गलत 
है। चुम्बकीय खरड काफी हलकी होती हें । उनमें तार या 
लड़र नहीं रहता, इसलिए उन्हें हवाई जहाजसे समुद्रमे गिराने- 
के लिए पराशूटकी जरूरत ही नहीं होती। २०० फीटकी 
ऊंचाईपर उड़ता हुआ हवाई जहाज आसानीसे गिरा सकता 
है । इससे उसके भीतरी भागोंकी कोई क्षति नहीं होती और 
न वह जळ ही उठती है कि धड़ाका हो जाय। जब तक खरड 
ससुद्रमे डूब न जाय ओर उसके आसपासके पानीका दबाव 
एक सिप्रज्भदार पुर्जपर न पड़े, तब तक हवाई जहाजले 
गिरने-मात्रसे चुम्बकीय छरङ्की टोपी जलती नहीं। __ 
चुम्बकीय उरझ़ें यदि गहरे पानीवाली हों, तो हवाई 
जहाज १०० फीटसे लगाकर २०० फीटकी ऊंचाई तक उड़कर 
उन्हें गिरा सकता हे । समुद्रम गिरते ही ये इङ्गं तुरन्त 
४०० फीटकी _गहराई तक पानोमें चली जाती हैं। इनकी 
बनावटमें तीन हिस्से होते हे । उपरके हिस्सेमें एक बैटरी, 
एक चुम्बकीय यन्त्र, बिजलीके कई तार भौर दो अन्य यन्त्र 
होते हैं । छरङ्गके मध्यभागमें विस्फोटक पदाथ रहते हैं और 
उनके भड़क उठनेके लिए एक टोपी भी होती हे । नीचेके 
हिस्सेमें एक नळीमें हवा भरी रहती है, जो आसपासकी 
खाली El पानी निकल जानेपर छरङ्गको ऊपर उडा देती 
है ओर उसे गति प्रदान करती है। इसी नलीके सिरेपर एक 
अन्य नली द्वारा खरङ्का उपरी भाग जुड़ा रहता हे और 
इस अन्य नळीके नीचेवाले हिस्सेमें फ्यूज और स्म्रिङगदार 
ट्रिगर-वाल्ब होता हे । छरङ्गका वजन कुछ इस तरह सवा 
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. टेड्डनाशक बोतल, इसमें भरा हुआ विस्फोटक पटकनेके 
|. ही जलने छाता है। 


रहता है कि समुद्रमें पड़नेपर उसका पिछला भाग ही नीचे 
रहता है । यह छरडू जब पानीमें ७० फीट नीचे पहुंच जाती 
'है, तब बाहरसे ३५ पोण्ड दबाव होते ही ऊपरी हिस्सेमें रगे 
हुए दो यन्त्रोंमेसे एक भीतरकी ओर इट जाता हे । उसके 
हटनेसे एक नलीक़ी सील खळ जाती है ओर उसके बाद ही 
बिजलीके संयोगसे चुम्बकीय यन्त्रका ब्रेक खुळ जाता है ओर 
खरडू समुद्रकी तहमें चली जाती हे । 

_क्रोई जहाज जब समुद्-गर्भमें पड़ी हुई इस रहस्यपूर्ण 
छुरड्से आघ मील होता है, चुम्बकीय यन्त्रमें हलका कम्पन 
होने लाता हे । जहाज ज्यों-ज्यों नजदीक आने लाता है 
चम्बकीय यन्त्र धीरे-धीरे ऊपरकी ओर खसकता है--यहां 
तक कि ६५ अंशका कोण बनने लाता हे । संहारका 
कार्य इसी समय आरम्भ होता हे । चुम्बकीय यन्त्रने ६५ 
अंशका कोण बनाया नहीं कि बिजलीके सम्पकसे फ्यूज गल 
जाता है और हवाका बाल्व ख जाता हे । इसके बाद ही 
छुरङ अपने स्थानसे उठने लगती हे ओर ससुद्रके जलकी 
सतहसे ५० फीट नीचे रहनेपर जल उठती है ओर बड़े जोरका 
घडाका होता हे । . 


चम्बकीय खउरडमें अभी उधार होनेकी बहुत गुन्जायश हैं। _ 
आजकल यह छरङ्ग जिस रूपमें हे, उसमें वह निश्चित रूपसे 
किसी चम्बकीय आकर्षणले जहाजके पीछे नहीं लगती ओर 


.न जहाजसे टक्कर लेती है। उसका ध्वंसात्मक कार्य वसे ही 


होता है, जेते समुद्रके पानीमें भीतर किसी पनडुब्बीपर फेंके 
हुए बमोंका । 

छिछले समुद्रमें काम देनेवाली चुम्बकीय छरङ्गें भी अपना 
सारा काम गहरे पानीवाली चुम्बकीय छरङ्गोंकी तरह ही 
करती हैं। अन्तर इतना ही होता हे कि ये हलकी ज्यादा 
होती हैं । इनमें वायु-प्रणाली नहीं होती । ये अपने स्थानसे 
उठ नहीं सकतीं ओर जहां होती हैं, वहों फूट जाती हैं । एक 
बड़ा अन्तर इन छरङ्गोंमें यह भी हे कि चुम्बकीय यन्त्रको 
इस तरह ठीक कर रखा जाता हे कि ९० अंशका कोण बनते 
ही विस्फोट हो जाता हे । इसका परिणाम यह होता है 
कि कोई जहाज जिस समय इस खरङ्गके ऊपरसे निकछनेको 
होता है, उसी समय विस्फोट हो जाता हे । 

युद्धके अन्तम जब सन्धि होगी, एक महत्त्वपूर्ण प्रश्‍न 
यह होगा कि इन चुम्बकीय छरञ्गोंका खतरा कसे दूर किया 
जाय । तारकी जाली डालकर जहाजोंकी खहायतासे इन 
खरङ्गोंको बटोरा नहीं जा सकता ; क्योंकि वेसा करनेसे ये 
जहाज नष्ट हुए बिना नहीं रह सकते। ये जहाज यदि काठके 
बनाये जायं, तो भी उनमें कुछ मशीनें तो ऐसी लगेंगी ही, 
जिनपर चुम्बकीय प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता । इस- 
छिए सन्धि होनेके समय चुम्बकीय खरडूनेंके खतरेसे समुद्र- 
मार्गको निरापद्‌ करनेका काम एक महत्त्वपूर्ण समस्या 
होगी । 

चुम्बकीय छरङ्गसे पहले जिन छरङ्जोंका व्यबहार होता 
था और जिनसे आज भी काम छिया जाता है, बे दो तरह- 
की होती हैं-स्थिर और चर । स्थिर खरड्ोंको जहां बिछाया 
जाता है, वे वहीं रहती हैं। विस्फोटक पदार्थ रहता तो 
समुदरमेंके पानीमें हे; परन्तु एक तारके सहारे इससे जुड़ा 
रहता हे । चर उरड्रकी बनावट भी इसी तरहकी होती है 
परन्तु वह ससुद्रकी छहरोंपर चलती-फिरती रहती हे । कोई 
जहाज समुद्रकी सतहपर ज्योंही इस छरङ्गसे टकराता है, 
तारके सहारे लटका हुआ विस्फोटक पदार्थ घड़ाकेके साथ 
फूट जाता है । इन सुरज्ञोंको नष्ट करनेके लिए पहले 
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तार काट देते हैं और 
बादमें उन्हें बन्दूकका 
निशाना बना डालते 
हैं। 
छरङ्गोंकी भांति ही 

और शायद उनसे भी 
अधिक भयङ्कर एक 

अन्य अख है टारपीडो। 
वतमान महासमरमें 
टारपीडो फेंककर 
कितने ही जहाजोंको 
हमेशाके लिए समुद्र- 
गर्भमें बेठा दिया गया 
है। यह भी एक : 
प्रकारका बम ही है। ... 
इसके प्रथम आावि- . 
ष्कारक राबट फुल्टन 
थे, उस समय यह 
सरड्रॉंकी तरह था; ` 
परन्तु बादमे राबट 


. हवाइट नामक वेज्ञानिकने उसे वर्तमान रूप दिया, 


गति प्रदान की । १८६४ में जो टारपीडो सव प्रथम तयार 
हुआ था, उसकी मार लगभग ३॥ फलाड थी; परन्तु 


आजकलके टारपीडोकी मार लगभग ३ मील तक हे । 


सावारणतः इतनी दूर पहुंचनेमें उसे ४॥ मिनटसे ज्यादा 
समय नहीं लाता । पनडुब्बियां जिस व्यू बमें टारपीडो रखती 
हैं, उसका मुंह पहले दोनों ही ओरसे बन्द रखते हैं ओर 
जब टारपीडो छोड़ना होता है, बाहरकी ओरका मुंह खोल 
देते हैं और दबायी हुई हवा ओर गेसके जोरसे टारपीडो 
सोधा अपने लक्ष्यफी ओर चळ पड़ता है । यह सीधा चलता 
है ओर तिरछा भी चल सकता हे । इसके लिए इसमें 
गेरिस्क्रोप यन्त्र छगा रहता हैं । एक बड़े जहाजको डुबानेके 
लिए ३-४ टारपीडो काफी हैं। पहले टारपीडो पानीके ऊपर 
फिसळता हुआ बढ़ता था; परन्तु भाज तो बह पानीके 
भीतर-ही-भीतर अपने लक्ष्यकी ओर बढ़ता है और ऊपरसे 
प्रकाशकी एक रेखा-मान्र दिखळाई पड़ती हे । आजकल टार- 


युद्धमें हवाई जहाजो और टेड्टोंका सहयोग । 


पीडो फेंकनेमें बेतार यन्त्रसे भी काम लेने लगे हैं। मोटर 
बोरों द्वारा भी टारपीडो फेंके जाते हैं; परन्तु मुख्यतः इसका 
प्रयोग पनडुड्ब्रियों हारा ही किया जाता है । 

पनडुब्बी समुद्रमें अन्दुर-ही-अन्दर बिज्ञलीके मोटरसे 
चलती है । इसमें एक यन्त्र रहता है, जिससे पानीके अन्दर 
भी मार्ग देखा जा सकता हे । जेसी जरूरत होती है, उसके 
अनुसार पनडुब्बी कम था ज्यादा गहरे पानीमें चली जाती 
हे । इसके लिए उसमें एक टड्डी होती है, जिसमें कम या 
ज्यादा पानी भरनेसे वेसा हो जाता है। पनड़ब्बियोंमें जो छोग 
रहते हैं, वे सांस लेनेके लिए प्राणप्रद बाथुके डिब्बे रखते हैं । 
इस कार्यके लिए डेविस यन्त्रका भी व्यवहार होता हे । 
पनडुब्बीके दरवाजे खूब उद्ढ होते हैं और घेतार यन्त्रसे 
खबर भेजनेके साधन भी रहते हैं । यह पनड ब्बीकी बेटरियोंकी 
ताकतपर निर्भर है कि वह कितने असें तक लगातार पानीकै 


अन्दुर रह सकती हे । वर्तमान महासमरमें ये पनड ब्बियां 


जहाजोंके लिए बड़ी भयङ्कर साबित हुई हैं; परन्तु पानीके 


गो फूटनेवाले गोलोंकी मारसे ये पनडुब्बियां घबड़ाती ह 
और निशाना लग जानेपर इन्हें हमेशाके लिए समुद्र-गभेमें 
चला जाना ही पड़ता है । 

युद्ध-सम्बन्धी आविष्कारोंमें टेड्कका स्थान अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण है । वर्तमान महासमरमें जर्मनीने अपने टेड्रोकी 
बदौलत हालेण्ड, बेल्जियम और फ्रान्समें मित्र-देशोंके सामने 
बह कठिन परिस्थिति पेदा कर दी कि कुछ करते-धरते न 
बन पड़ा ओर अन्तमें फ्रान्सको आत्मसमर्पण करना ही 
पड़ा । अमेरिकाके सेना-चिभागके एक उच्च अधिकारी केप्टेन 
जे०६० मेकनिरनीने युद्धकी मशीनोंके सम्बन्धमें एक लेख 
लिखते हुए कहा है कि “जिस सेनाका यन्त्रीकरण हो गया 
हो, उसमें कई विशेषतायें स्वतः हो जाथेंगी, जेसे शत्रुपर 
उसके शाफिल होनेकी अवस्थामें आक्रमण, रण-कोशल, 
शीघ्रताके साथ ख॒विधापूर्वक गमनागमन ओर गोलियां 
बरसानेकी क्षमता । शीघ्र निर्णयात्मक विज्ञय दोनेके लिए 
ये गुण अत्यन्त आवश्यक हैं । जिस राष्ट्रकी सेनाका यन्त्री- 
करण न किया गया होगा, उसे ऐसी लड़ाई लड़नी होगी, 
जिसमें पराजय ही हो सकती है । यह न हो, तो उसे ऐसी 
छड़ाईमें पड़ना होगा, जो बहुत दिनों चलेगी, जो बड़ी 
महंगी पड़ेगी और जिसमें कुछ निपटारा नहीं होगा और 
जिसके परिणाममें होगा मानवीय, औद्योगिक, आर्थिक और 
नेतिक हास ।? 

_ गत महासमरके आरम्भमे इस झूपमें हवाई जहाज न 
थे ओर न टेङ्क ही थे । सेनाओंका आमने-सामनेका मोर्चा 
था। इसमें मनुष्य बहुत अधिक संख्यामें मारेजाते थे, युद्ध-क्षेत्र 
छाशोंसे पट जाता था। मि० चचिळके कथनानुसार गत महा- 
युके प्रथम ब्षमें केघळ ब्रिटिनके ही लगभग ३ लाख ६५ 
हजार सेनिक मारे गये थे । फ्रान्स, जमनी और अन्य देशोंके 
सैनिकांको यदि इृष्टिमें रखा जाय, तो यह संख्या बहुत 
ज्यादा हो जायगी । लगातार दो वष तक उस भयड्भर नर- 
संहारके जारी रहनेसे युद्ध-ऊग्न देश यह अनुभव करने लगे 
थे कि सेनिक मिलते रहनेके साधन गोली-बारूद मिलते 
रहनेके साधनोंकी अपेक्षा बड़ी जल्दी समाप्त होने जा रहे 
हैं। यह अवस्था पेदा होते ही उनके सामने यह प्रश्‍न 
उपस्थित हो गया कि किस तरह ज्यादासे ज्यादा युद्- 
सामग्रीका उपयोग करनेकी क्षसताको बढ़ाया जाय ओर 


गथ ही सेनिक मिळनेके साधनोंकों बनाये रखा जाय। 
दो सालकी लड़ाईके बाद मोर्चा जिस तरहकी तराइयोंमें था, 
उनमें पहियेवाली गाड़ियां काम नहीं दे सकती थीं; क्योंकि 
उन्हें जब, जहां, जितने शीघ्र ले जानेकी आवश्यकता हो, 
ले जाना सम्भव नहीं होता। इसी समय दो भाविष्कार 
हुए, जिनसे यह समस्या हल हो गयी । अपने-आप रास्ता 
ठीक करनेकी तरकीब इस मशीनमें रखी गयी थी। इस 
आविष्कारका उपयोग सबसे प्रहले जिस मशीनमें किया 
गया, उसे भाज टेडू कहते हैं । इंगलेण्डमें १९१६ में ८ झ्लोंका 
निर्माण हुआ । इस आविष्कारका नाम रेङ्क इसलिए रखा 
गया था कि उसे उन्नत बनानेका कार्य गुप्त रखा जा सके । 
शत्रपर प्रहार करनेके शख्राखों ओर शत्रके प्रहारोंसे बचनेके 
बख्तरोंसे लेस हो जानेपर टेडूके रूपमें आक्रमणकारीको एक 
ऐसा साधन मिल गया, जिससे उसकी गोलियां बरसानेकी 
क्षमता कई गुनी हो गयी, गतिमें शीघ्रता भी आ गयी 
और शत्रके प्रहारोंसे रक्षित रहनेकी व्यवस्था तो उसमें 
थी ही। 
टेड्टोंकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उनकी प्रगतिके 
लिए किसी सड़ककी आवश्यकता नहीं होती। वे ऊंची- 
नीची ओर ऊबड़-खाबड़ जमीनको पार करते हुए आसानीसे 
शत्रके मोचेपर पहुंच सकते हैं। किस रण>क्षेत्रमें टड्कोंका 
व्यवहार किया जाना चाहिए ओर किसमें नहीं--इसका 
निर्णय करनेसे पहले उस क्षेत्रके धरातल ओर नदियों-नालों- 
का अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक है । नकूशों ओर टोह 
लगानेवाले हवाई जहाजों द्वारा लिये हुए चित्रोंस यह काम . 
आसानीसे हो सकता है। रेड्ोंके मार्गकी प्राकृतिक बाधाये हैं 
गहरी नदियां और नाले, जिन्हें पेदुल पार नहीं किया जा 
सकता । जिन नदियों और नालोंको पेदळ पार तो किया जा 
सकता हो परन्तु जिनका किनारा खड़ा हो, वे भी टेडूके 
मार्गमें बाधक होती हैं। इनके अछावा घनी झाड़ियों, ऊंचे 
पेड़ों और दलदछवाले मेदान भी टेट्लोके लिए ठीक नहीं 
होते । खुली ढलवां जमीनमें भी टेड अपना काम करते हैं; 
परन्तु उनका प्रभाव सीमित होता हे । | 
टेड्रोके सम्बन्धमें दो बातें ध्यान देने योग्य हैं। उनकी 
घनावटमें यह बात दृष्टिमें रखी गयी है कि गति तेज हो 
भौर तेजीसे आगे बढ़कर शत्रुकी पंक्तिको तोड़ा जा सके । 


a सा विज्ञानके करिइमे | ६६ 
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ओर उसके बाद जेसी जरूरत हो, अगळ-बगळसे या पीछेकी 
ओरसे हमला किया जाय । टेड्टोके इस तरहके आक्रमणके 
समय प दल या घुड़सवार सेना पीछे होना आवश्यक है, जो 
टेड्टों द्वारा अधिकारमें राणे हुए क्षेत्रोंमे जम सके । टेड्कॉमें जो 
सेनिक बेडते हैं, वे अपने अगळ-बगळ नहीं देख सकते । उनके 
सामने जो थोड़ी-सी जगह खुळी रहती है, उसीमेंसे वे सामने 
देख सकते हैं । इसका परिणाम यह होता हे कि तेजीसे आगे 
बढ्नेके समय बे कभी-कभी बिना जाने ही इत्नु-सेनाको पार 
कर जाते हैं । ऐसी अवस्थामें यदि पेदळ और घुड़सवार सेना 
पीछे न हो, तो उनका इतना आगे बढ़ना व्यर्थ हो जाता है । 
टेडू छोटे, बड़े और मंझोले कई तरहके होते हैं । विभिन्न 
देशोंके टेड्रोंकी बनावटमें भी अन्तर होता हे । टेड्रोंपर जो 
तोपें रहती हैं, उनमें भी टेड्रोके आकार भोर बनावटके 
आधारपर अन्तर पाया जाता है, वे भी हळकी-भारी होती 
हैं, और किसी-किसीपर टेड्र-तोड़ तोपॉसे रक्षा करनेके लिए 
नयी तरहकी एक अन्य तोप भी रहती है। अमेरिकाकी 
सेनामें १२ से लगाकर ३९ टनके टेड्रोंको मंझोला समझा 
जाता है। ब्रिटेन, फ्रान्स और जर्मनीके टेड्रॉंकी कुछ 
विशेषतायें हैं--ब्रिटिश टेड्रॉका निर्माण इस इष्टिसे किया 
गया है कि उनकी गति तेज हो । फ्रान्सके टेड्डोंमें गतिके 
बजाय शाख्रास्त्रोंको प्रथम स्थान दिया गया हे । ब्रिटेनका 
हलका छोटा टेङ्क लगभग ५ टनका होता हे और ४० मीळ 
प्रति घण्टेकी रफ्तारसे जा सकता हे। एक छलांगमें यह ५ 
फीट चोड़ी खाईके पार हो जाता है। ढाळू जमीन हो, तो 
४५ डिग्री कोणका ढाळ होनेपर इसे चढ़नेमें कोई कडिनाई 
नहीं होती । सीढ़ियोंकी तरह अगर खड़ी करार सामने हो, 
तो यह दो फीटकी ऊंचाईपर तुरन्त चढ़ जाता हे । ब्रिटिनका 
मंझोला टेड् १९ टनका होता हे ओर २० मील प्रति घण्टेकी 
रफ्तारसे जाता है। यह अपनी एक छलांगमें ६ फीट चोड़ी 
खाईको यों ही पार कर जाता है। ४५ डिग्री कोणवाली 
ढलुवां जमीनपर यह भी चढ़ जाता है। खड़ी चढ़ाईमें ३ 
फीटकी ऊंचाई इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं हे । ब्रिटेनके 
भारी टेडू १६-१६ टनके होते हैं और ३॥ फीट ऊंची करारों- 
पर चढ़ते, ४० डिग्री कोणके ढालकों पार करते और ९ 
फीट चोड़ी खाइयोंपर छछांगें भरते हुए ३० मील प्रति घण्टे- 
को रफ्तारसे चले जाते हैं । 
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फ्रान्सके हटके, मंझोले ओर भारी ट डू क्रमशः ५,१० 
और ६५ टनके होते हैं। उनके लिए ४९,४० और ३५ डिग्री 
कोणके ढाळपर चढ़ सकना कोई बात नहीं हे । सामने खाई 
हो, तो ५॥, ७ और १७॥ फीट तक चोड़ी होनेसे कोई अड- 
विधा नहीं । उसे एक छर्लागमें पार किया जा सकता हे । 
इसी तरह खड़ी ऊंचाई १२, ४ और ५३ फीट हो, तो उसपर 
चड़नेमें किल्ली तरहकी अडचन उपस्थित नहीं होती और ये 
रोक क्रमशः २५, १५ ओर १२ मील प्रति घण्टेकी रफ्तारसे 
जाते हैं । 

 जमंनीके टेड्टोंके हलके और मंझोले और ख्सके 2ड्रोके 
मंझोले एवं भारी माडळोंके विषयमें जो जानकारी हुई है, उससे 
पता चलता है कि जर्मन रेड्क क्रमशः ४ और १२ टनके होते हैं 
और घण्टेमें ३५ तथा २० मोळ जा सकते हें । सीधी चढ़ाईमें 
ये १३ और ३ फीट और चौड़ी खाई होनेसे क्रमशः ५ ओर ७ 
दट नाप सकते हैं। इसी तरह ढाल जमीन यदि ४१ ओर 
४० डिग्री कोणब्राली हो, तो इन्हें उसपर चढ़नेमें कुछ भी 
कडिनाई नहीं होती रूसका मंझोरा माइल १२ टनका 
और भारी माइल ३३ टनका होता हे । जमीनका ढाल यदि 
४० डिग्री कोण तकका हो, तो ये दोनों माइल आसानीसे 
चढ़ जाते हैं । मंझोला माइल ७ फीट ओर भारी माइल १४ 
फीट तक चौड़ी खाईँके पार जा सकता है ओर क्रमशः ३॥ 
फीट और ४॥ फीट ऊंची करारपर चढ़ सकता है। इनकी रफ्तार 
क्रमशः ३० मील और १२ मीळ फी घण्टेकी होती हे । 
यहां तक टेड्टोंके सम्बन्धमें हुआ--वतमान महासमरमें 
जिन संहारक साधनोंका उपयोग किया जा रहा हे, उनमें 
जड़ी हवाई जहाजों और जड़ी सामुद्रिक जहाजोंका महत्त्व 
त ज्यादा है। हवाई जहाज कई तरहके होते हैं ओर 
उनसे जो काम लेना होता हे, उसीके योग्य उन्हें बनाते हैं । 
कुछ हवाई जहाज सिर्फ टोह लेनेका काम करते हैं । ये 
हलके टाइपके होते हैं, इसलिए बहुत तेज उड़ सकते हैं और 
साथ ही देर तक हवामें ठहरकर दूर तक उड़ान भर सकते हैं। 
कुछ हवाई जहाज केवळ बम बरसानेका कार्य करते हैं और कुछ 
बम बरसाने और मशीनगनसे गोलियोंकी बोछार करनेका । 
बस-वर्षक हवाई जहाजोंके अछावा एक खास राइपके 


लड़ाकू हवाई जहाज होते हैं, जो आकाशमें खूब ऊंचे उठ 
सकते हैं और शत्रेके आक्रमणकारी बम-बर्षकों और छड़ाक 


हवाई जहाजोंपर उपरसे गोलियां ही नहीं बरसाते, उनकी 
पंक्तिको तोड़ देनेका भी प्रयत्न करते हैं। शत्रुके हवाई जहाजों- 


- को खदेइनेका काम करनेवाले हवाई जहाजोंकी रफ्तार बहुत 


- तेज होती हे । इसी तरह सेनिकोंको स्थानान्तरित करनेका 

काम भी हवाई जहाजोंसे लिया जाता हे । हवाई जहाजों 
~ च्छ 

द्वारा पराश्ूरी सेनिक उतारनेका जो उपाय निकाला गया 

है, उससे आज बहुत लोग परिचित हो चुके हें । हवाई 

जहाजोंने संसारको बहुत छोटा भ॑ना दिया हे । आज दूर- 

' बता स्थानोंकी दूरी यात्रा-कालके पेमानेसे नापनेपर बहुत 


थोड़ी रह गयी है । संसारके रेकाइसे यह प्रकट हे कि हवाई 
- जहाज द्वारा ४६९.११ मील प्रति घण्टेकी रफ्तारसे 


यात्रा की गयी है। लगातार ६४७ घण्टे ओर २८ मिनट 


- तक आकाशमें उडते रहनेका ओर एक ही उंड़ानमें ७१६२ 


मील निकर जानेका अनुभव भी मनुष्यको हवाई जहाजकी 
बदोलत हो चका है और साथ ही आकाइामें ५३९३७ फीट 
अर्थात्‌ लाभग १०) मील ऊपर जाकर वह देख चुका है कि 
उतनी ऊंचाईसे यह दुनिया कली मालूस होती है । संसारमें 


“आश्चर्यं उपस्थित कर देनेवाले ये हवाई जहाज जळ ओर थल 


दोनोंपर ही उतर सकते हें। जो हवाई जहाज जळमें उतर 
सकते हैं, उन्हें सीप्लेन कहते हैं। साधारण हवाई जहाज एयर 
प्लेन ही कहे जाते हैं । 
हवाई जहाजोंको नीचेसे हवाई जहाज-तोड़ तोपों, ऊपर 
एवं आगे-पीछेसे लड़ाकू ओर खदेडनेवाले हवाई जहाजोंका 
भय रहते हुए ओर डेढ़-दो सो मीलकी रफ्तारसे कई हजार 
फीरकी ऊंचाईपर उडते हुए अपना लक्ष्य साधना पडता हे, 
अपने छक्यपर, जो अनेक अवस्थाओंमें स्थिर भी नहीं होता, 
प्रहार करना पड़ता है--यह काम कितना कठिन है, इसका 
अनुमान ही किया जा सकता है। इस कार्यको छविधा- 
पूर्वक करनेके लिए ऐसे आविष्कार हो रहे हैं कि आक्रपण- 
कारी हवाई जहाजको यह पता चरु जाय कि उसका बम 
निद्यानेपर रगा या नहीं । 
_ झयुदधके महत्त्वपूर्ण साधनोंमें एक अन्य महत्त्वपूर्ण साधन 
है समुद्रमें काम देनेवाले जड़ी जहाज ओर जल्युद्धके अन्य 
साधन, जेसे पनडुब्बी, टारपीडो, बोट, ध्वंसक आदि । यद्यपि 
हवाई जहाजोंने युद्धकछामें बड़ा परिवर्तन उपस्थित कर 
दिया है, तथापि समुद्र्में जड़ी जहाजोंका महत्त्व वे अभी तक 


के है 


हे 
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कम नहीं कर सके हे । कमसे 
कम इंगलण्डपर जमनीके अभी 
तकके हमलोंसे यह अच्छी तरह 
प्रमाणित हुआ हे कि युद्ध-ऋछा- 
में चाहे कितना ही परिवतंन 
हुआ हो, परन्तु जड़ी जहाजोंका 
महत्त्व पहले ही जसा बना हुआ 
है, विशेषतः किसी ऐसे देशके 
लिए, जिसके चारों ओर समुद्र हो 
या जिसकी सीमा समुद्गत्ते लगी 
हुई हो। जड़ी जहाज ५-५ 
ओर ६-६ तलछोंके होते हैं और 
इनपर चारों ओर छोटी-बड़ी । |: 
सब तरहकी तोपें चट्टी रहती हैं। (१) दाहक बम, (२) 
हवाई जहाजोंका खतरा जबसे कुळ देर तक पड़े रहकर 
बढ़ गया है, हवाई जहाज-तोड स्वतः फूटनेवाले FA 
तोपें भी रहने लगी हैं। उदा- (३) सम्पकमें आते ही 
हरणके लिए ब्रिरेनका एक जड़ी झूटनेवाळे बम । 
जहाज “वार ल्पाइट' छीजिये। यह ३५ हजार टनकाहे । 
इसपर ६ इञ्चसे लगाकर ११ इञ्च तककी तोपें हैं। इस 
जहाजका मस्तिष्क-यन्त्र बिळकुळ नीचेके तल्लेमे है, 
जहांसे सारे काम अपने-आप होते हैं। इस जहाजकी 
तोपें गोले केसे दागती हैं, इसकी प्रणाली देखिये-- 
जहाजकी तोपों ओर सिरेके नियन्त्रण रखनेवाले कमरेसे 
लक्ष्य कितनी दूर है ओर किस स्थितिमें है, यह व्योरा 
मस्तिष्क-यन्त्रत्राले कमरेमें भेजा जाता है। इस कमरेसे 
तोपोंको ऊंचा उठाने और निशाना साधनेके लिए हिदायत 
की जाती हे । तोपोंके स्थानपर यह हिदायत पहुंची नहीं 
कि उनमें गोळा पहुंचानेका कार्य आरम्भ हो जाता है। 
गोळा पड़नेका कार्य पूरा होते ही मस्तिष्क-यन्त्र वाले 
कमरेमें सारी स्थितिका पता चश जाता है। इसी समय 
नियन्त्रण रखनेवाले कमरेको इसकी सूचना भेजी जाती है 
ओर बिजलीके एक पुर्जेकी सहायतासे गोला छोड 
दिया जाता है। यह लिखनेकी तो आवश्यकता ही नहीं 
है कि जहाजमें आग ळग जानेकी स्थितिका सामना करनेके 
लिए पहलेसे ही पूरी तेयारी रखी जाती है। 


यहाँ विज्ञानके जिन करिइमोंका उल्लेख हुआ 
हे, वही सब नहीं हैं । आज युद्ध सच्चे अर्थमें मनुष्यों= 
का नहीं, मनुष्यों हारा निकाले हुए वेज्ञानिक 
साधनोंका--संहारक यन्त्रोका हे ओर इनकी कोई 
सीमा नहीँ है। हवाई जहाजोंका जब आविष्कार 
हुआ, तंब आक्रमणकारी हवाई जहाजोंको नष्ट 


~ WS 
खरडूको सझुद्रमें उतारा जा रहा हे। 


करनेके लिए हवाई जढाज-तोड़ तोपें तयार हुई' और साथे 
ही बेलून बे रेज भी। हवाई जहाज-तोड़ तोपोंके साथ कई 
अन्य यन्त्र भी रहते हैं, जो यह बताते हैं कि कोई आंक्र- 
मंणकारी हवाई जहाज उस स्थानसे कितनी दूर है, कितनी 
रफ्तारसे किस दिशाकी ओर बढ़ रहा है और एथिवीसे 
कितनी ऊंचाईपर हे । बिजलीकी संहायतासे मे यन्त्र सारी 
बातोंका पता बतला देते हैं और हवाई जहाज-तोड़ तोपके 
तोपचीको केवळ गोला-भर छोड़ना पड़ता है, जिसमें कोई 
कंडिनाई नहीं होती । मशीनोंकी सहायतासे सारे काम 
अपने-आप होते रहते हैं। बेलूनोंकी एक श्राके सहारे 
लटके हुए तारोंसे हवाई जहाज जब टकराता है, तब उसके 
सामने लगा हुआ पटका इन तारोंमें उलझ जाता है और 

हवाई जहाज नष्ट हो जाता हे । छन्दनको इस तरहके बेलूनों- 

से खब उरक्षित बनाया गया हे । भाक्रमणकारी हवाई 
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सिरेपर बम जुड़ा रहता हे । अमेरिकामें हालमें ही एक नया 
आविष्कार हुआ है। सकड़ों फीट लम्बा छोहेका एक फीता 
पेराशुटसे जुड़ा रहता है । यह सब एक गोठे के रूपमें होता 
है और तोपसे छोड़ दिया जाता हे । इस. आविष्कारकी 
चतुराई उल तारकी छपेटमें है, जो गोलेके भीतर रहता है । 
तोपसे यह गोळा साधारण गोलेकी तरह छोड़ा जाता हे । 
गोळा छटा नहीं कि उसका नीचेकी ओरका ढक्कन खुळा 
और इस ढक्कनके वजनका सहारा पाकर तार खुलने लगा । 

आकाशमै अधिकसे अधिक ऊंवाईपर पहुंचकर गोलेसे 
पेराळूट निकल पड़ता हे । यह पेराझूट धीरे-धीरे जमीनपर 
उतर आता है! इस तरहके गोले फॅककर जिन वारोंसे 
हवाई जहाजोंका मार्ग अवरुद्ध किया जायगा) वे आकाइमें 
ऊपरसे नीचेकी ओरको सीधे छटकते होंगे । 

, आकाश-युद्धमें जो हवाई जहाज हटकर गिरते हैं या हवाई 
जहाज-तोड़ तोपोंके गोलों, बेलून बे रेज ओर इसी तरहकी दूसरी 
रुकावटोंके जो शिकार होते हैं, उनके चालकों ओर अन्य 
आदमियोंकी क्या अवस्था होती होगी, उसकी कल्पना सहज 

_ ही की जा सकती हे । अधिकारा चालकों और कर्मचारियोंकी 
तो मत्यु ही होकर रहती हे.और.जो . बच जाते हैं, वे शत्रुके 
हाथों पड़ जाते हें । किसी भी राष्ट्रके लिए यह क्षति बहुत 
ज्यादा है। अभी हवाई जहाजोंके चाळक वेसे सड्डूटके समय 
हवाई जहाजसे कूद पड़नेकी कोशिश करते हैं; परन्तु यह 
हमेशा ही सम्भव नहीं होता । जर्मनीने चालकोंकी इस 
क्षतिसे बचनेके लिए एक नया आविष्कार किया है। उसने 
हवाई जहाजोंमें चालकोंके बेठनेकी जगहके नीचे एक जोर- 
दार सिप्रह़ लगाया है। वेसा सङ्कर उपस्थित होते ही 
चालकने बटन दबाया नहीं कि स्प्रे खुळ जायगा ओर 
उसके धक्केसे चालक सीधा तीरकी तरह ऊपर उठकर हवाई 
जहाजसे ऊपर हो जायगा । इसी समय उसके शरीरसे सटा 
हुआ पेराझूट खुर जायगा ओर चालक आरामसे एथिवीपर 
सर गिरा) 1... OD , 


गत महासमरमें जिस वस्तुसे संसारको सबसे अधिक 
आइचर्य हुआ था, वह जमंनीकी एक तोप थी । इस तोपका 
नाम “बिग बर्थ? था । इस तोपसे पेरिसपर गोळे बरसाये 
गये थे। उस समय पेरिसपर गोला गिरनेसे सबको चकित 
रह जाना पड़ा; क्योंकि जमन सेनाकी जो पंक्तियां उस 
समय पेरिसके बिलकुझ ही नजदीक थीं, वे भी ७० मील दूर 
थीं । वर्तमान महासमरमें इस समय तक दूर गोला फॅकनेवाली 
तोपोंका उपयोग दोनों ही पक्षोंने किया है; परन्तु ये तोषें 
इंगलिश चेनलके दोनों किनारोंपर ही लगायी गयी हैं और 
बीख-बाईँस मील दूर तक गोले फॅंकनेके लिए उनका उपयोग 


किया गया हे। गत महासमरके बिगबर्थवाले आश्चर्ये. 


आगे यह कुछ भी नहीं है और यह सम्भव है कि वेसा ही 
कोई आइचय भविष्यके गर्भमें हो । यद्यपि अभी तक वर्तमान 
युद्धमोें उसका उपयोग नहीं किया गया है, तथापि पढ़नेमे 
भाया है कि जर्मनीते एक अन्य तोप तेयार की है, जो 
सम्भवतः बिग बर्थसे भी अधिक दूर गोळा फेंक सकती हे । 
इस तोपकी नाळ ७२ फीट लम्बी हे । इसे सीगफ्रीडके पार 
कहीं जङ्गलमें लगाया गया है। 
आवश्यकता आओविष्कारोंकी जननी हे, इस सचाईको 
इट्टिमें रखकर हमें यह विशवास रखना चाहिए कि वर्तमान 
महासमर यदि असे तक चला, तो इस बीचमें कितने ही नये 
आविष्कार होंगे और पहलेके कितने ही आविष्कारोंमे 
अनुभवकी इष्टिसे आवश्यक उधार दोगा। विज्ञान-बर्से 
मनुष्य बड़ी द्र तगतिसे अनन्तकी ओर बढ़ता चरा जा रहा 
है--असीमपर अधिकार करनेकी चेष्टामें सीमाके पार जाता- 
सा मालूम होता है । मनुष्यका यह प्रयत्न है तो प्रशंसनीय 
और उससे मानव-समाजका बड़ा हित हो {खकरा है; परन्तु 
संसारका इतिहास यह बतंछाता है कि युगके नये वेज्ञानिक 
साधनोंसे एक ओर जहां मानव-समाजके छख ओर छवि- 
घाओंमें अत्यधिक वृद्धि हुई है, वहांदूसरी ओर इन साधनोंके 
दुरुपयोगसे मानव-समाजकी भारी क्षति भी हुईं है। इस 
क्षतिको रोकनेका क्या कोई उपाय हो सकता हे? क्या 
विज्ञान इसमें भी कभी समर्थ हो सकेगा ? | 


र गग णा 
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गत १०० वर्षोसे रूस और जमेनीका सम्बन्धं 


श्री आत्मानन्द मिश्र, एम० ए०, बी० एस-सी०, एल-एल० बी० 


द्वितीय जर्मन साम्राज्यके स्थापक बिस्माकंका नियम 
था कि “बरिन ओर सेण्टपीरसंबर्ग ( रूसकी तत्कालीन 
राजधानी ) के बीचका तार कभी - हटने न पाये । ? किन्तु 
तृतीय जर्मन रीखके निर्माता हिटळरने केवळ बलिन तथा 
मास्कोके मध्यका “तार” ही नडली तोड़ दिया, वरन यह 
घोषित किया कि जब तक मानव-जातिके शत्रु बोलशेविक 
लोग रूसपर राज्य करेंगे, तब तक वह उस तारकी मरम्मत 
भी न होने देगा । किन्तु २2 आगस्त सन्‌ १९३९ ई० को उसने 
अकस्मात्‌ बोलशेविकः रूससे सन्धि कर ली और उसके एक 
पक्ष पश्चात्‌ उसने संसारको यह बताया कि पोलेण्ड और पूर्वी 
यूरोपका भविष्य निश्चित करनेका गुरुतम भार जर्मनी और 
रूसपर होगा । 

रके विरुद्ध सार्वजनिक सभाओंमें विष उगलनेवाले 
हिटलरने क्या किसी नवीन नीतिका श्रीगणेश किया हे 0 
हम इस सन्धिको रूस-जम नी सम्बन्धके गत सो वके इति- 


` हासके प्रकाशमे देखेंगे । प्रथम बात जो हमें स्पष्ट जान 


पतो है, वह यह हे कि यह उसी नीतिका अनुसरण-मात्र 


है, जिसने १५० वर्ष तक यूरोपीय वातावरणको दूषित कर रखा _ 


था और जिसने पोलेण्डके राज्यको छिन्न-भिन्न करके उसकी 
भूमिपर जर्मनी तथा रूसकी सीमाओंको सन्‌ १७७२, १७९३ 
एवं खन्‌ १७९५ ३० में स्थापित किया था । 

सन्‌ १९१८ ६०में पोलेण्डका पुनर्जन्म आधुनिक इतिहास- 
में एक अआश्चर्यकी"चात थी । यह जर्मनी ओर ख्सके बीच 
1 तक लड़े गये एकमात्र युद्धका परिणाम था । ऐसे युद्धको 
फिर होनेसे रोकनेके लिए जर्मन राजनीतिज्ञ बड़े उत्छक थे । 
उनको भय था कि यदि कहीं पूर्व तथा पश्चिम दोनों ही 
खामनोंपर मोर्चा लेना पड़ा, तो उनकी खेर नहीं । अतएव 
उनका सदसे उद्देश्य रहा है कि रूस ओर फ्रान्समें सन्धि न 
होने पाये एवं रूस उदूर पूर्वमे इतना व्यस्त रखा जाय कि 
उसे जम नी में हरुतक्षेप करनेका अवसर ही. न मिले । इसके 
विपरीत रूसकी यह नीति रही है कि वह दो पूंजीवादी 
देशेंकों आपसमें लड़ाता रहे ओर रूसके लाभके लिए ऐसे 
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देशोंसे सन्धि करता रहे । इन दोनोंने पोलेण्डको विभाजित 
रखनेमें ही अपना हित समझा है । ओर इनका सम्बन्ध भी 
अधिकांश पोलेण्डके प्रश्‍नपर ही निर्भर रहा है। 

बिस्माकने अपनी जीवनीमें लिखा हे कि जार अलेक्जे- 
ण्डर प्रथम (१८०१-२५) के राजकालमें प्रदा -निवासी रूसी 
प्रजाके सहश रहते थे। किन्तु पेरिसकी सन्धि ( १८१५) 
के कुछ पहलेसे ही प्रशावालोंकी हादिक इच्छा थी कि रूस- 
की नीति पोलेण्डके पक्षमें न रहे, कारण कि ऐसी नीतिके: 
अनुसरणसे रूस और फ्रान्समें मिन्रता बढ़नेका सन्देह था, 
जिसका प्रशा विरोध करता था। जुलाई सन्‌ १८३० की 
पेरिस-क्रान्तिके पश्चात्‌ पोलेण्ड-पक्षी एक सन्धि रूस और 


'फ्रान्समें होनेवाली थी, जिससे प्रशा बड़ी कडिनाईमें पड़ 


जाता । अतएव उसने रूसी मन्त्रिमण्डलके पोलेण्ड-पक्षी दरका 
बिरोध करना आरम्भ किया । रूसको प्रसन्न करनेके लिए 
प्राने उसे पोलेण्डका सन्‌ १८३१ का विद्रोह शान्त करनेमें 
बड़ी सहायता दी। यदि वह ऐसा न करता, तो रूसके विद्रोह 
शान्त करनेमें पैरों पसीना आ जाता । किन्छु रूसने इसके 
विरुद्ध प्रशापर अब भी अपना आधिपत्य कायम रखा और 
जम नीमें उसके अधिकारोंका विरोध करता रहा । : 
निकोलस प्रथम (१८२५-५५ ) ने राजा होनेपरं 
य्रोपमें उदार दलवालोंको दबानेके लिए “राजाओंके पवित्र 
सङ्घ? का साथ दिया । उसका विवाह प्रशाके राजा 
फेडरिक विलियम चतुर्थं और उसके उत्तराधिकारी सन्‌ १८७१ 
६० में जमंन सञ्नाट्‌ बननेवाले विलियम प्रथमेकी- बहिन 
अलेक्जेण्ड़ाके साथ हुआ था । बह अपने पतिपर प्रासे 
मित्रता बनाये रखनेके लिए बड़ा प्रभाव डारती थी। सनू 
१८३८-३९ ३० में आस्ट्रियाके राजाके विरुद होनेवाले 
हंगरीके विद्रोहको दबानेमें निकोळसने आस्ट्रियाको बहत 
सहायता दी थी, जिसके लिए उसे रूलका बड़ा भाभारी रहन? 
चाहिए था । किन्तु इसके विपरीत क्री मियाके युद्धके समय 
आस्ट्रिया रूसका विरोधी हो गया। यद्यपि बाह्य रूपसे 
वह तरख्थ बना रहा; किन्तु उसने टकीके मोलडेविया और 


उल्लेख किया हे, जिसे प्रशाके 


बलाशियाके प्रान्तोंपर, जिन्हें 
रूस स्वयं लेना चाहता था, 
अधिकार कर लिया। अतएव 
रूसकी आशाओपर पानी 
'फिर गया और केवळ निको- 
छसको ही नहीं, वरन समस्त 
संसारको आस्ट्रियाकी इस 
कृतन्नतापर बड़ा आश्चर्य 
हुंमा । इसका परिणाम यह 
हुआ कि रूसने जमंनीपर 
आस्ट्ियाके अघिकारोंका 
विरोध करना आरम्भ किया 
ओर उसपर प्रशाके अधि- 
कारोंको माननेके लिए 
प्रस्तुत हुआ । किन्तु सन्‌ 
१८५४ ई० के अन्त तक रूस 
आस्ट्रियाका ही साथ देता 
रहा, यद्यपि प्रशा-निवासी 
रूसको अपनी ओर मिलाने- 
का बड़ा प्रय्न कर रहे थे। 
बिस्माकने एक घटनाका 


राजाने उसे बताया था । '. 
निकोळसको किसी ` रोग- 
निवारणार्थं डाकरोंने एक 
औषधि बतायी, जो रोगीको 
पेटके बल लिटाकर पीठपर मालिश करनेके लिए थी। 
'निकोलसने अपने साले प्रशाकें फेडरिकको लिखा कि 
“दो पहलवान नौकर भेजो, जो मेरी पीठपर षधि 
लगायें । में रली लोगोंका विश्‍वात अपने सामने ही कर 
सकता हूँ, पीड पीछे, जहां कि में उन्हें न देख सक, में 
उनसे सन्दिग्ध रहता हूँ ।” इस घटनासे स्पष्ट है कि जार 
प्रशावालोंपर पूर्ण विश्वास रखते थे। ओर अपनी जर्मन 
खियोंके प्रभावके कारण उनसे मित्रता भी रखना चाहते 
थे; किन्तु प्रजामत तथा अन्य कारणोंसे वे ऐसा करनेमें कभी- 
कभी असमर्थ रहे हैं । 
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१८४ विश्वमित्र 
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सन्‌ १९०५ में केसर तथा जार निकोलस द्वितीयकी विजाको स्थानपर भेंट । 


अलेक्जेण्डर द्वितीय ( १८५५-८१ ) के सिंहासनारूद 
होनेपर रूसकी नीति कुछ अधिक जमन पक्षमें हो गयी । 
इसमें उसकी ख्लीका, जो जर्मन राजकुमारी थी, बहुत कुछ 
हाथ था । सन्‌ १८६१ ई० में जब बिस्माक प्रशाका प्रति- 
निधि होकर रूस आया, तो वहांके मन्त्रियोंको रूसी पोलेण्ड- 
का पक्ष लेते देख उसे बड़ा विस्मय हुआ । एक वर्ष बाद 
विस्माकं बलित वापस बुझा लिया गया और वहां प्रशाका 
व देशिक मन्त्री नियुक्त हुआ । इसकी सदा यह नीति रही 
है कि वह जमेनीके विरूद्ध यूरोपीय शक्तियोंको मिलने न 
दे । अतएव उसने सन्‌ १८६३ ई० के पोलेण्डके विद्रोहमें 


शि 


गत १०० वर्षासे रूस और जर्मनीका सम्बन्ध १०७ 
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रूसकी पूर्ण सहायता की, यहां तक कि उसने प्रशामें शरण 
लेनेवाले पोलेण्ड-वासियोंको पकड़वाकर ख्सके हवाले किया । 
इस समय जर्मन प्रदेशोंको लेनेके सम्बन्धमें प्रशा ओर 
भास्ट्रियाका झगड़ा विकट रूप धारण कर रहा था । अतएव 
बिस्माकने यह सहायता देकर रूसको अपनी ओर मिलाना 
चाहा । इस सम्बन्धमें बिस्माकने अपनी जीवनीके द्वितीय 
भागके १५ वें अध्यायमें लिखा है :-- 

“«अप्रेल सनू १८६२ ६० में जब मेंने सेण्टपीट्सबर्ग छोड़ा, 


उस समय राजत्रानीमें पोलण्डके पक्षी एवं विपक्षी लोगोंमें 


बड़ा विरोध चळ रहा था ओर यही दृशा मेरे वे देशिक मन्त्री 


` अगस्त १९३९ में रिबनट्राप और स्टेलिनकी मस्कोमें भेंट । 


होनेके एक वष पश्चात्‌ तक 
रही। उस समय मेरी 
धारणा थी कि पोलेण्डके 
सन्‌ १८६३ ६०के विद्रो ह- 
ने न केवल पूर्वी प्रान्तों में 
ही हमारे हितोंका प्रश्‍न 
खड़ा किया है, वरन्‌ इस 
बाउकी भी परीक्षा ले 
ली है कि रूसके मन्त्रि- 
मण्डलमें पोळण्डपक्षी एवं 
विपक्षी लो गोका जोर है। 
प्रशाका जम न-साम्राज्य - 
का भविष्य भी उस समय 
बहुत कुछ रूसके रुखपर 
निर्भर था।” इसका 

- अन्तिमवाक््य महत्त्वपूर्ण 
है और तत्कालीन रूस- 
जमंनीके सम्बन्धमें ग्रह 
पर्याप्त प्रकाश डालता है। 
रूसने विद्रोहमें दी 

` गयी बिस्माकंकी सहा- 
यतासे प्रसन्न . होकर 
आस्ट्रिया और प्रशाके 
झगड़ेमें तटस्थ न रहनेका 
निश्चय किया ओर उसे 
आस्ट्रियाके विरूद्ध सहा- 
यता दी । सन्‌ १८६४ ३० में बिस्माकने आस्ट्रियाको अपनी 
ओर मिलाकर डेनमाकपर चढ़ाई कर दी। उसे पूर्ण विश्वास 
था कि रूल उसके मामलेमें हस्तक्षेप न करेगा। दो वर्ष 
पश्चात्‌ बिस्माकने स्फ्लेशविग होल्स्टीनके मामलेपर 
आस्ट्रियासे झगड़ा किया और उसे सडोवा नामक स्थानपर 
पराजित करके जर्मनीके बाहर निकाल दिया । सन्‌ १८७० 
३० में बिस्माकने फ्रान्खके नेपोलियन तृतीयको हराकर 
प्रशाके नेताओंके आधिपत्यमें जमन साम्राज्यकी स्थापना 
की । इन सब मामलोंमें उसे पूर्ण विश्वास था कि भाव- 
वयकता पड़नेपर रूस उसे अवश्य सहायता देगा। छूसने 
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आसिट्याके राजाको यह धमकी दी कि यदि वह 
प्रशाके विरुद्ध फ्रान्सको सहायता देगा, तो रूस 
'आस्ट्रियापर आक्रमण कर देणा । किन्तु जब 
बिस्माकंने ऋ्रान्सको विद्युत-गतिके युद्धसे विनाश 
करनेकी सोची, तब जार अलेक्जेण्डर तृतीयने 
रानी विक्टोरियाका साथ दिया ओर बिस्मार्कको 
चेतावनी दे दी गयी कि रूस और ग्रेट ब्रिटेन ऐसे 
युद्धको सहन न करेंगे। 

बिस्मार्कने इस अत्रसरपर रूस-जम नी मित्रता 
भङ्ग होनेका कारण रूसी चान्सळर प्रिन्स गोट 
चेकाफको ठहराया ओर रूसी-तु्की युद्धके पश्चात्‌ 
-खनू १८७८ की बलिन कांग्रेसमें उसके प्रति अपनी 
'अप्रसन्नता भी प्रकट की। बिस्माकके रूसी 
चान्सळरके विरोधी होनेका सुख्य़ कारण यह था 
कि वह जानता था कि चेकाफ पोलेण्ड-पक्षी है । 
-अतएुव कांग्रेसके सभापति बिस्माक तथा अंगरेजी 
प्रतिनिधि डिजरेलीने कुस्तुन्तुनियांपर रूसी कब्जा 
न होने दिया । अतएव वान्छित लाभ न हो 
सकनेके कारण रूस ओर जसंनीमें कुछ मनसुटाव 
हो गया । 

रूसमें अलेक्जेण्डर तृतीय ( १८८१-९४ ) के, जो गत 
९० वर्षामे प्रथम रूसी बादशाह था जिसकी खरी जमन राज- 
कुमारी न थी, लिहासनपर आते ही बिस्माकंने एक विचित्र 
दोहरी नीतिका अनुशीलन किया, जिसका समझना भी कठिन 
हैं। उसने रूसके विरुद्ठ आस्ट्रियासे एक गुप्त सन्धि कर ली । 
इसके दो वष पश्चात्‌ ही उसने रूसी प्रतिनिधिसे मिलकर 
जर्मनी, आस्ट्रिया ओर रूसी राजाओंकी एक सभा 
बुळवायी, जिसका उद्देश्य यूरोपमें राजाओंके पवित्र सङ्का 
पुनर्निर्माण करना था । किन्तु वास्तवे बिस्माकंकी यह 
नीति थी कि वह इस प्रकार रूस ओर आस्ट्रियाको मित्र 
बनाकर फ्रान्सपर आक्रमण करे ओर इन देशोंको युद्धसे 
तटस्थ रहनेके लिए बाध्य करे । सन्‌ १८८४ ई० में यह सन्धि 
दुहरायी गयी; किन्छु रुसको अब तक भी जम नी-भा स्ट्रियाकी 
गुप्त सन्थिका पता न ळग सका । सन्‌ १८८७ ३० में 
'बिस्माकने बिना आ्ट्रि्याको बताये रूससे एक तटरूथ 
रहनेकी गुप्त सन्धि कर ली । किन्तु-कुछ कारणोंसे बिस्माकं 


जम न साम्राज्यके स्थापक ओटो वान बिस्माक ( १८१५-१८९८) । 


ख्सको यह बतला देना चाहता था कि उसके विरुद्ध 
भास्ट्रिया-जमं नीमें बहुत पहलेसे ही एक सन्धि हो चकी है। 
अतएव उसने आस्ट्रियासे इसकी घोषणा करनेको कहां भौर 
स्वयं उसने भी रीखमें भाषण देते हुए गर्वपूंक कहा -- 
“जरम नी-निवासी केवळ इश्वरको डरते हैं, उसके अतिरिक्त 
संसारमें ओर किसीको नहीं ।” 
किन्तु सन्‌ १८८९ ३० में जमनी और रूसकी फिर मित्रता 
करानेके ध्यानसे जार ज्म नी-सन्राट्‌ विलियम द्वितीयसे- 
जो गत महायुद्धक समयसे केसरके नामसे प्रसिद्ध है-- 
मिळनेके लिए बिन गया । केसरको आशा थी कि दोनों 
देशोंमें मित्रता हो जानेसे जमनीकी उन्नति होगी । किन्तु 
जारको बिस्मार्कपर पूर्ण विश्वास था और बह नवयुवक 
कसरसे हादिक घृणा करता था, अतएव केसरके अनुरोध 
करनेपर-भी कि जमन राज-सभामें ञ्च भाषा न प्रयुक्त 
की जाय, जार ्रेञ्चमें ही बोला । केसर क्र हो गया 
ओर उसने एक अति सूक्ष्म भाषण देकर सभा समाप्त 


केसर विलियम द्वितीय (१८८८-१९१८), जिसने यूरोपमें जमन 


- साम्राज्य स्थापित करनेका प्रयत्न किया । 


कर दी । इस प्रकार इस भेंटसे कोई लाभ न हो सका । 
सन्‌ १८९० में बिस्माकका अन्त हुआ । एक जम न नव- 
युवक अकपरने केसरको बिस्माक दारा की गयी£रूलसे गुप्त 
सन्धिका पन्न दिखा दिया । इससे कुपित होकर सम्राट्‌ने 
बिर्माकंको पदच्युत कर दिया ओर उसके साथ ही गुप्त 

सन्धिका भी अन्त हो गया । 

इसके एक वर्ष पश्चात्‌ रूस फ्रान्ससे सन्धि करनेकी चर्चा 
करने झगा । इससे जर्मनी सतक हो गया ओर यह प्रयत्न 
करने लगा कि फ्रान्स तथा ब्रिटेनके बीच समझोता न हो 
पाये एवं रूख खूर पूर्वमें इतना व्यस्त रहे कि वह फ्रान्सकी 
सहायता न कर सके। उधर जार निकोलस द्वितीय (१८९४- 
१९१८) ने जमंनी तथा उसकी पोलण्डसे मित्रता होनेके भय- 
से पेरिसको प्रस्थान किया और फ्रान्स जाकर घोषणा की 
कि इन दोनों देशोंमें आपसमें पर्याक्त सहानुभूति है । तत्पश्चात्‌ 
फरान्सके प्रेसीदेण्टने सेण्टपीटसंबर्ग जाकर, दोनों देशोंके 
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-... मध्य मित्रताकी घोषणा की । किन्तु जारकी 
खी अलेक्जेण्डा जर्मन राजकुमारी थी, अतएव 
वह रूसी राजा एवं राजसभापर जर्मनीसे 
मित्रता रखनेके लिए पर्या प्रभाव डालती 
थी । अतएव सन्‌ १९०३ ६० में शि&र 
खेळनेके बहाने रूस ओर आस्ट्रियाके राजा 
आपसमें मिले ओर जारको सु्जस्टेगके सन्धि- 
पत्रपर हस्ताक्षर करनेके लिए बाध्य किया 
गया । इसमें इन लोगोंने बालकनमें अपने 
हितोंका बंटवारा कर लिया था और इंग- 
लेण्डके विरुद्ध रहकर जर्मनीको लाभ पहुं- 
चानेका निश्चय किया था । इसके परिणाम- 
स्वरूप इंगलेण्ड ओर फ्रान्सने सन्‌ १९०४ की 
सन्धिसे अपनी मित्रता ओर भी हढ़ कर ली । 

फ्रान्स और इंगलेण्डकी घनिष्टता देखकर 
जम नीकी भी स्थिति इढ़ करनेकी आकांक्षासे 
केखरने सनू १९०५ में जारसे फिनलेण्डके 
विजाको नामक स्थानपर भेंट की और उसे 
एक ऐसी सन्धि करनेके लिए बाध्य किया, 
जिसमें ब्रिटेनके विरुद्ध यूरोपमें एक सङ्घ 
स्थापित करनेका प्रयल किया जा रहा 
था। इस सन्धिकी पहली शतं थह थी कि यदि रूस या 
जम नीमेंसे किसी देशपर कोई यूरोपीय शक्ति आक्रमण करे, 
तो दूसरा उसे जल-थळपर सब प्रकारकी सहायता करेगा । 
यद्यपि जारने इसपर हस्ताक्षर कर दिये, किन्तु उसके सन्त्रियों- 
ने इसे स्वीकार नहीं किया और सन्धिकी शर्तें कभी लागु 
नहीं हो सकी । उधर पूर्वमे रूस जापान हारा पराजित 
हुआ ओर इसमें जमंनीका हाथ समझकर बहुत अप्रसन्न 
हुआ । अतएव यूरोपमें अपनी स्थिति डीकरखनेके लिए उसने 
सन्‌ १९०७ ३० में इंगलण्डसे सन्धि कर ली । 

सन्‌ १९०९ ३० में आस्ट्रियाके बोसनिया.और हर्जेगो- 
विना ले लेनेके कारण उत्पन्न विकट परिस्थितिमें जमे नी ने रूसको 
एक अल्टीमेटम दिया ओर उसकी शर्तें माननेके लिए मजबूर 
किया । क्योंकि रूस अब जमंनीकी धमकीमें न भानेवाला 


था, अतद्‌व यूरोपकी शान्ति रूस और आस्ट्रियाके मध्य 


बाङकुन सम्बन्धी झगड़ेपर निर्भर हो गयी । युद्धके कुछ ही दिन 


Ss 


पहले जुराई सन्‌ १९१४ में फ्रान्सके प्रेसी डेण्टने जारसे सेण्ट- 
पीटर्सबर्गमें मिळकर अपनी सन्धिको और भी पुष्ट कर लिया । 

तत्पश्चात्‌ जमनी द्वारा उकसाये हुए सवियाके झांड़ेने 
सारे यूरोपको युद्धा भिमें झोंक दिया । किन्तु रूसमें आन्त- 
रिक शान्ति स्थापित करनेके लिए बोलशेविक नेता लेनिनने 
खन्‌ १९१८ में ब्रेस्टलिटवक्सकी सन्धि कर ली, जिससे पोलेण्ड, 
यूक्रेन और बाल्टिक राज्य रूसके हाथसे निकलकर अमंनी- 
के अधिकारमें चले गये । इसके लिए रूस-निवासियोंने 
लेनिनकी तीव्र आलोचना की । किन्तु लेनिनने उन्हें सम- 
झाया कि इस महायुद्धमें जर्मनीकी पराजय धुव निश्चित हे 
और उसकी हार होते ही यह सन्धि नष्ट हो जायगी । अत- 
एंव इस सन्धिका कोई विशेष महत्त्व नहीं । महायुद्धने 
केसरकी सर्वशक्तिमान, जमन साम्राज्य स्थापित करनेकी 
भाशाओंपर पानी फेर दिया । युद्धका अन्त जमंनी ओर 
आस्ट्रियाके लिए विनाशकारी हुआ । रूसमें बोलशेविज्मने 
अपना आधिपत्य जमा लिया भोर जमंनीमें वीमर प्रजातन्त्र 
स्थापित हुआ । 


4 


सन्‌ १९१८ में वेस्टलिटववसकी सन्धिके समयका दृश्य । 


विश्वमित्र 
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` युडके कुछ ही वर्ष पश्चात्‌ जर्मनीने फिर अपनेको अखादि- 
से सुसज्जित करना आरम्भ कर दिया । इसके लिए उसने 
रूसकी सहायता चाही । उघर रूस भी अपनी शक्ति बढ़ानेके 
लिए लालायित था, अतएव जम न प्रतिनिधि वाल्टर रेथेनाने 
बड़े उद्योगसे जर्मनी और रूसके मध्य सन्‌ १९२२ में रेपेलो- 
की सन्धि करायी; किन्तु वाल्टरको इसके लिए नेशनलिस्ट 
दळके हाथों अपने प्राण गंवाने पड़े । 
तत्पश्चात्‌ ज्म नीमें हिटलरके दळका आगमन हुआ। 
कम्यूनिल्ट दळने भी अपना सिर उठाया; किन्तु हिटलरने 
उन्हें बुरी तरहसे दबा दिया । इससे रूस जम नीसे अप्रसन्न 
रहने छगा। किन्तु हिटलर रेपेछोकी सन्धिको बरॉबर 
मानता रहा । ऐसे ही अनेक व्यक्तिगत एवं विशेष कारंणों- 
से हिटलर बोलशेविज्मका घोर विरोधी हो गया । वह 
सार्वजनिक स्थानोंमें बराबर घोषणा करता रहा कि जब 
तक वह जीवित है, इस बातका जिम्मा लेता है कि वह 
युरोपको बोलशेविज्मसे कोई हानि न होने देगा । रूसके 
विरोधी दुळ उसे बोलशेविज्मका शत्रु समझकर बड़े प्रसन्न 


ना 
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गेते १०० वर्षोसे रूस और जम॑नीका सम्बन्ध १०६ 
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रूस ओर टकींके युद्धके पश्चात्‌ बलिनकी कांग्रेस । 'डिजरेली बायीं ओर खड़े हें । बिस्मार्क दाहिनी ओर हाथ मिला रहा है । 


होते रहे ओर इसी भुळावेमें पड़कर उसे खूब शस्त्रीकरण करने 
दिया गया । संसारको उसकी अपरिमित शक्तिका तब पता 
चला, जब उसने गत मार्च १९३९ में जेकोस्लोवेकियाको 
हडप लिया । म्यूनिख-पेक्टमें रूसको आमन्त्रित न करना 
उसे मित्र-राष्ट्रॉके विरुद्ध कर लेना था । 

जेसा कि ऊपर कहा गया हे, हिटलर दो मोर्चापर नहीं 
लड़ सकता था, अतएव उसने झूससे सन्धि करनी चाही । 
उधर बन्रिटेन-झूस-सन्धि-चर्चामें कुछ गड़बड़ी होते देख उसने 
अपने पहलेके प्रयलको और अधिक किया और २३ अगस्त 
१९३९ को रिबनट्रापने मास्कोसे सन्धि कर ली । सम्भवतः 
यह सन्धि भी पुराने पोलेण्डके प्रश्‍नपर ही हुईं हे । रूसने 
पूर्वी एवं दक्षिण-पूर्वी यूरोप तथा बाल्टिक राष्ट्रोंको लेकर 
अपनी स्थिति बहुत इढ़ कर ली है, जिससे कि जर्मनीको 


oe 


भविष्यमें रूससे सम्बन्ध रखनेमें पर्याप्त सावधानी रखनी 
पड़ेगी । 

युका कुछ भी परिणाम हो; किन्तु जीते हुए देशोंके 
स्वतन्त्र निवासियोंका जमन साम्राज्यमें आना कठिन ही 
है। उन देशोंमें सदा क्रान्ति होनेका भय रहेगा । बहुत 
सम्भव है कि जम॑नीमें स्वयं ही अन्य दळ हिरलरका बिरोध 
कर उसका अन्त करें। जर्मनीके अनेक दळ अपना प्रभाव 
दिखा चुके हैं; किन्छु यदि अब कोई शक्तिशाली ढलोंमेंसे 
अपना सिर उठा सकता है, तो वह कम्यूनिस्ट दल हे । यदि 
हिटलर या उनके साथियोंने इसे दबाना चाहा, तो रूसके 
सम्मुख उनकी सहायताका प्रश्‍न आयेगा । तब फिर सस्भ- 
वतः जर्मनी और रूसके सम्बन्धका एक नया परिच्छेद 
आरम्भ होगा । 


SSSA 


ह के 


अपने पहले पापकी कहानी आपके सामने कहते कुछ 
सङ्कोच हो रहा है, हलां कि मेरा कुछ भी आपसे छिपा 
नहीं रह गया । फिर भी में कुछ छिपाये बिना सब कह 
दुंगी । इस पापकी प्रेरणा मुझे कहांसे मिली और मेरे इस 
पतनमें दोष किसका था ? इसका निर्णय में आपपर 
छोड़ दंगी । बादमें जो कुछ हआ, वह तो स्वाभाविक ही था। 
गिरनेके बाद पुरुषके लिए भारतमें अगणित मागं हैं; किन्तु 
नारीके लिए कोई नहीं--सिवा उसके, जिसपर बाध्य होकर 
सुझे चळना पड़ा। किन्तु बाइकी समस्त घरनाओंको छोड़, 
में अपने इस जीवनके पहले दिनकी बात करू'गो । 
x >. x 

मेरा विवाह तब हुआ था, जब उन्होंने बी० ए० की 
डिग्री ली ही थी । किन्तु नोकरी आप जानते हैं, आजकल 
आसानीसे नहीं मिळती । उन्हें भी नहीं मिली। पर थे वे 
महात्त्वकांक्षी । स्फतिका भी उनमें अभाव न था। 
इसलिए बेकार नहीं रहे। किसी-न-किसी जगह प्राइवेट 
रूपसे नोकरी करते रहे । 

उनके प्रेममें उन दिनों उन्माद-सा होता था। ऐसे 
वाक्य बोलते, जो मेरी समझमें न आते । ऐसी बातें करते, 
जो इस दुनियाकी मालास न होती । कहते--छज्जा!! 


में उतकी ओर देखने छगती--कुछ ऐसी बात, कुछ ऐसा कम्प, : 
कुछ ऐसा जादू होता उस वाणीमें, कि में मन्त्रपुग्व-सी हो 


जाती । एक सिहरन-सी -समस्त शरीरमें दोड़ जाती । 

` बह वे इतना ही कहते--छज्जा !! और फिर अपनी 
मरुत आंखे मेरी आंखोंमें डाळ देते, पागछोंकी तरह अपनी 
भुजाओंमें भींच लेते ओर चम लेते । 


में डर जाती, सिहर जाती; किन्तु आनन्दसे विभोर-सी 


हो जाती । 
और फिर धीरे-धीरे में इन बातोंकी अभ्यस्त हो गयी । 


मेरा सारा भय, सारा कम्प दूर हो गया। जीवनकी 


खरखताके लिए ये बातें अत्यावश्यक दिखाई देने लगी । 
फिर एक दिन आया कि में ल्वयं इन बातोंकी प्रेरक 


पापकी प्रेरणा 
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होने लगी--वे दिन-भर मारे-मारे फिरते-छबह एक जगह 
पढ़ाने जाते, फिर दो-तीन घण्टे एक दफ्तरमें काम करते, 
फिर एक स्थानपर टाइप करते, फिर बाकी दिनमें कई घरों- 


में पढ़ाने जाते, सन्ध्याको थके-हारे आते ओर खाना खाते . 
ही सो जाते। किन्तु में चाहती, बे मेरे साथ उसी तरहका 


पागलोंका-सा प्रेम करें, मुझे अपनी भुजाओंमें भींच ळें, चूम 
लें । पर वे विवश थ। में उन्हें छेड़ती। वे 'ऊ' हूँ? करके करवट 
बद्ल लेते । में उन्हें बहानोंसे जगाती । वे झिड़ककर फिर 
सो जाते । 

` और में उनके पास पड़ी पहरों जागती रहती। एक 


` ज्वाला-सी कभी-कभी मेरे समस्त शरीरमें धधक उडती । एक 


दाङ्का-सी भी कभी मेरे मनमें सिर उंडाती-कहीं वे कहीं 
और तो नहीं जाते ? 
ज्यॉ-ज्यो में सोचती, यह आशङ्का मेरे मनमें बलवती 
होती ज्ञाती । 
x x 
उन्हीं दिनों उन्होंने छड़कियोंका एक स्कुल खोला । 
चाह्तवमें यह विचार तो उनके मस्तिष्कमें बहुत दिनोंसे था 
किन्तु इस प्रस्तावको वे कार्यरूपमें परिणत न कर सके थे । 
आथिक अभाव भी था, और फिर में शायद योग्य सद्भिनी न 
थी । प्रायः वे कहा करते-काश तुम शिक्षित होतां, तो यह 
रोटीकी समस्या हळ हो जाती | पुरुषके लिए लड़कियोंकी 
पाठशाला खोछना उतना ही कठिन है; जितना ख्रीके लिए 
लडकोंकी पाठशाळा चछाना। हाँ, कोई खी साथ हो, जरा 
रसूखवाली, पढ़ी-लिखी हो, तो यह मुश्किक आसान हो 
जाती है । 
इस बार उन्हें यह सहायता मिल गयी । वे कुछ दिनोंसे 
जिला बोर्ड गर्छ स्कुळकी हेडमिस्ट्रेसको अंगरेजी पढ़ाने लगे 
थे । उनके कोई लड़का न था, इसलिए मेंने छना कि वे उन्हे 
छडकेकी भांति प्यार करने लगी हें । उन्हीके कहनेपर उन्होंने 
अपने चिरसञ्चित स्वप्तको कार्य-स्वरूपमें परिणत करनेका 
प्रयास किया । उनकी ही सहायतासे छड़कियां आयी 


ती ( 
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उन्होंने ही हमें घरका एक पथक भाग दे दिया ओर यहींसे 
मेरे दर्भाग्यकी कहानी आरम्भ हुई । | 
४ 70 च po 
इधर आकर उनका अधिक समय पढ़ाने-लिखानेमें 
अथवा बीबीजीके कमरेमें बेठकर उस पढ़ाने-लिखानेके 
सम्बन्धमें सोच-विचार करनेमें गुजरने लगा । ओर में अपने 
कमरेमें उदास बेटी रहने छगी। कई बार मेंने उनसे पूछा 
भी--“आप इतनी रात तक उधर बेठे क्‍या करते रहते 
हैं? में आधी-आधी रात तक आपकी प्रतीक्षा करती 
रहती हुँ ।?? 
वे कहते--“तुम क्या जानो, स्कृछ चलाना कितना 
कठिन है ! सौ मामले तय -करने होते हैं, सो बातोंके 
सम्बन्धमें सोच-विचार करना होता है। में तो थक गया 
हूँ । सोचता हूँ, सब कुछ खत्म कर दू. ; न दिनको चन 
मिलता हे, न रातको ।? | 
में उन्हें तसल्ली देती । कोई बात नहीं । यह सुश्किक भी 
आसान हो जायेगी । वे मेरे गाळपर हल्को-सी चपत लगा 
देते और खींचकर झुझे चम लेते । 
.. में इसी सीमित प्यारके लिए बड़ी रात तक बडी रहती । 
इसीकी स्मतिको पाती रहती । . 
और फिर कुछ उदासीको दूर करनेके लिए और कुछ 
` उनके इस कठिन काममें सहायता देनेके योग्य बननेके लिए 
सेंने “हिन्दीरल'की तेयारी आरम्भ कर दी । उनसेष्ट्एक युवक 
अँगरेजी पढ़ने आता था--'हंखराज'--शाख्री था । दसर्वीकी 
परीक्षा दे चुका था । अब एफ० ए० में बेडना चाहता:था । 
उसीसे में हिन्दी पढ़ने लगी । ; 
हंसराज खन्दर हंससुख युवक था । भोला-भाळा और 
 भलामानस। मुझे पढ़ाते हुए वह कभी आंख उपर न उठाता । 
में जब भी उले देखती, पुछतकपर दृष्टि जमाथे पाती । बहुत 
- धीमे स्वरसे वह बोलता ओर पढ़ानेके बाद अधिक समय 
: तक न ठहरता । 
छः महीनों ही में मेने रलकी परीक्षा दे दी। अच्छे 
नम्बरोंपर पास हो गयी । मेंने भूषणकी पुस्तकें मंगा लीं । 
किन्तु इस बीचमें एक बात हो गयी, जिसने मेरे जीवनके 
- रुखको पलट दिया । 
x हे कोल होड कदी पग) 
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में पहले कह चकी हूँ कि वे अधिङ बीबोजीके कमरे ही में 
रहते थे । जब तक में परीक्षाकी तेयारियोंमें व्यस्त रही 
मैंने उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया । किन्तु परीक्षाओंके 
बाद हंसराज अपने गांवको चळे गये और मेरा दिर फिर 
उदास रहने लगा । मेने उन्हें अपनी ओर आकर्षित करनेका 
भरखक प्रयल किया । किन्तु उन्होंने ध्यान तक न दिया। 
सदेव दो-चार मीठे शब्दोंसे, सुस्कानोंसे या कृत्रिम प्यारकी 
हल्की चपतोंसे, और प्रायः एक-दो मीठे चम्बनासे सुश | 
टाल दिया । 

मेरे सोये सन्देह फिर जाग उठे । 

में छिपे-छिपे उनकी रोह लेने लगी । 
इक इम जिस भागमें रहते थे, वह बीबीजीके भागसे सर्वथा 
पृथक्‌ था । सीढ़ियां भी अलग थीं और आंगन भी अलग | 
किन्तु जिस कमरेमें वे रहती थीं, वह हमारे सामानके 
कमरेके साथ था । एक इंटकी दीवार मध्यमें थी । में कई बार 
कितनी-कितनी देर तक दीवारके साथ लगी कुछ-न-कुछ 
छुननेकी चेष्टा किया करती, किन्तु सुझे साफ कुछ नाई 
न देता । - 
वे रातको कभी जल्दी, कभी देरसे आते। आकर 
खाना खाते और सो जाते, ओर में सारी-सारी रात जागंकर 
गुजार* देती--कभी हवाकी सायं-सायं, कभी टिड़्डीकी 
चीं-चीं, कभी घड़ीकी टिक-टिक मेरी सहायक होती और 
कभी चाँद ओर तारोंकी मूक करुणा मेरी अन्तर-वेदनापर 
छाकर मुझे छला देती । | 

और मैंने उस दीवारमें सूराख करना शुरू कर दिया । 

उस दिन बरसातकी रात थी। बादल बरस रहा था। 
मीठी-मीठी-सी सर्दी हो गयी थी ओर ठण्डी हवाके झोके 
अन्दर आ रहे थे। मेरे दिलको न जाने क्या हो रहा था। 
में चाहती थी, वे आ जायें; किन्तु वे न आये। नो बजे, दस 
बजे, फिर ग्यारह भी बजे । बाहर निस्त्घता छा गयी; 
किन्तु उनकी पदचाप मुझे खनाई नहीं दी । 

हारकर में झलायी हुईं सामानके कमरेमें पहुंची और 
कसीदा निकालनेवाले करोशियेसे मेंने फिर सूराख करना 
झुरू कर दिया । करोशियेसे काम न चला, तो सलाई ले 
ली; उससे दिक्कत हुई, तो चखेंका तकला उतार लायी । 
इससे एक बारीक-सा सूराख हो गया । खुशीसे में उछल 


पड़ी । मेरा हृदय धक-धक करने लगा । किन्तु दूसरे क्षण में सुबह हो गयी । छः, सात और फिर आठ बजे। मेरे 
काप उठी । सिरमें पीड़ा होने लगी । ददके मारे में तिलमिला उडी । 
मैंने देखा, वे ओर बीबीजी एक ही बिस्तरपर सोये किन्तु चारपाईसे उठनेकी हिम्मत जेसे मेरे शरीरमें न 
हुए थे और बीबीजीका बाजू उनके गलेमें था। | रही थी । 
ड [ ज्यों-ज्यों दिन चढ़ता जा रहा था, ईर्षाकी आग मेरे _ 3 
हृदयमें प्रज्वलित होती जा रही थी । नो बजेके लगभग 
मुझे अपनी आंखोंपर विश्वास न आया । लेकिन नहीं, उधरसे नहाकर वे आपे । में तड़प कर उठी । 
चारपाईपर बे ही दोनों सोये थे । अपनी आखोंको मैंने मला। x x x 
उन बीबीका हाथ उनके गलेमें था । क्रोध ओर इषासे मेरी “मुझसे यह सब कुछ न देखा जञा सकेगा ।” 
नस-नस जल उठी । जीमें आया--अभी जाकर पूछू' कि वह खामोश खड़े रहे। फिर बोले--“कुछ बात भी हो।” 
इस पापमय ढोंगकी क्या आवश्यकता हे ? क्‍यों खुले बन्दों हमारी आंखें चार:हुई' । जाने उन्हें मेरी आक्ृतिपर 
प्रेमका बाजार नहीं गमं किया जाता ? प्ली पल्ली बेचारी 


x > x 


क्या कर सकती हे-संस्कारों, उपदेशं, 
जज्ञीरोंमें जकड़ी ६६, भाचार-्यवहारके जालमे फंसी हुई ! 
-चह तड़प सकती है, सिसक सकती है; पर जबान नहीं हिला 
- सकती ! 
मेंने लम्बी सांस छी । शरीरमें कुछ थकान-सी महसूस 
हुई । एक बार मेंने फिर उस सूराखसे देखा--नस-नसमें 
फिर एक ज्वाला-सी दोड़ गयी । जीमें आयी कि जाऊं और 
-जाकर वहीं अपना सिर फोड़ हूं । फिर खयाल आया, नहीं, 
पहले उनसे पूछ लू, उनसे साफ-साफ कहल्वा छ और कह 
हूं कि में यह सब कुछ सहन न कर सकृ'गी वे न मानें, तो 
-मर जाऊंगी और बता हूंगी कि पत्नीकी उपस्थितिमें किसी 
अन्य सोसे प्रेम करनेका कितना दुःखद परिणाम होता हे । 
में अपने कमरेमें आ गयी ओर बिस्तरपर पड़ी बहुत देर 
` तक रोती रही । बारह बजे, एक बजा और फिर दो बजे। 
- में उनकी प्रतीक्षा करती रही । लेकिन वे न आये । हृदयमें 
एक टीस-सी उडी । फिर सामानको फांदती हुई दीवारके 
पास भायी-देखा, वे अब भी उसी तरह सोये हुए थे । 
अन्तर केवर इतना था कि अब उनका हाथ उसकी गद नमें 
7--विवशता, दुःख ओर ऋप्रकी आगमें जळती हुई में 
वापस आ गयी । निराशा ओर बेबसीले कई तरहके विचार 
मेरे मनमें आये । 
` बाहर वर्षा हो रही थी। सदी भी ज्यादा हो गयी थी, 
किन्तु मैंने दुपट्टा तक न लिय़ा | उसो तरह शिथिल, थकित 
पड़ी रही । 


धम-कम की 


क्या लिखा दिखाई दिया । उनका रङ्ग फक हो गया । 

मेने कहा, “जो कुछ इतनी देरसे हो रहा है और जो 
कळ रात हुआ ।?? 

उनका रङ्ग ओर फीका पड़ :गया । किन्तु क्रोधसे बोले- 
“क्या हो रहा है ओर क्या हुआ ?” 

“मेरे ही सु'हसे छनन चाहते हो ?” 

वे चय बने रहे । | 

मेने कहा, “चप क्यों हो ? साफ-साफ क्‍यों नहीं कह 
देते कि आपको मेरी जरूरत नहीं ।” 

वे बोले, “आखिर आज तुम्हें हो क्‍या गया हे? जो 
बात है, साफ-साफ क्यों नहीं कह देती ।” वी 

“रातको आप किधर सोये थे १” 

“उच्चर \?? 

“अकेले 0१? ` 

क्षणभर वे चुप रहे । फिर बोले--“हां, क्‍यों १” 

“वे आपके साथ न सोयी_थीं। आप रोज इकट्ठे नहीं 


र सोते 0१? 


न्होने एक खोखला कहकहा छाया--“अच्छा, यह 
बात हे ? तुम स्त्रियां भी: ****तुमसे ईश्वर समझे। भळा इतनी- 
सो साधारण बातपर तुमने इतना तूफान खड़ा कर दिया। 
रात काम अधिक देर तक करता रहा था, दिनका थका 
हुआ था । वहीं नोंद आ गयी । चारपाई एक ही थी। 
चे भी वहीं लेट गयी होंगी । मुझे चे अपना तरचा समझती 
हैं ।? यह कहकर उन्होंने पूर्ववत्‌ मेरे गालपर इल्की-सी 
चपत छग़ाकर मुझे चम छिया | 
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लेकिन उनके इस कृत्रिम व्यवहारने मेरे हृदयकी जलती 
भागपर तेका काम किया । मेरा सन्देह पक्का हो गया। 
मेने अपने आपको उनके आलिझनसे विळा करते हुए 
कहा--“तो वे तुम्हें अपना बच्चा समझती हैं ?” 

te 

“ओर तुम उन्हें माके बराबर समझते हो ?” 

उन्होंने मेरे प्रश्‍नका उत्तर न दिया। बाहर आकाशर्मे 
कहीं बादछ अट्हास कर उठा ओर हवाके तेज झोंकेसे 
'किवाइ खड़खड़ा उठे । 

मेने कहा, ““चप क्यों हो गये ?” 

बेपरवाहीसे बोले, “आखिर तुम आज केसी मूर्खाकी-सी 
बातें कर रही हो । उठो, खाना बनाओ, मुझे भूख लग रही 
हे 1? 

लेकिन में कहाँ उठती । मेरे हृदयमें ज्वाळा जो धधक 
रही थी । में निर्णय करना चाहती थी। या वह रहेंगी या 
में। एक स्थानमें दो तलवारें न समा सकेंगी। मैंने 
ऋहा--“मेरी बातका जवाब दो।” 

“आखिर तुम क्या पूछना चाहती हो १” 

“यही, जो मेंने पूछा है ।'? | 

“तुम क्या समझती हो ९?! . 

_ “में जो चाहे समझ , आप क्या समझते हैं!” 

उन्होंने फिर बातके रुखको पलछटनेका प्रयास किया-- 
““ज्ञो तुम समझती हो, वही में समझता हूं ।” 

में उनकी दुर्बळताको भाप गयी । क्षणभर में चुप बेठी 
सोचती रही । क्या मुझे मामला बढ़ाना चाहिए ? मनने 
कहा, नहीं ! घाव कहीं इतना गहरा न हो जाये कि फिर 
सिट ही न सके ! इसलिए मेने संयत. होकर मात्र इतना 
कहा, “अच्छा, आप जो चाहे समझे; किन्तु आप अधिक देर 
तक वहां न रहें ।?? 

लेकिन इस बीचमें शायद [उन्होंने साहस बटोर छिया 
या शायद उन्हें मेरी इस समस्त छानबोनपर क्रोध आ 
गया । अबके बोले तो उनके स्वरमें तीता थी। कहने लगे 

“काम होता हे।? 

“यहां ले आयं ।?? 

“उनसे परामर्श करना होता हे ।” 

“यहां बुलाकर कर लिया करें ।?? 
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“ऐसा नहीं हो सकता? । वे प्रायः कड़ककर बोले । 

मेरा संयम फिर हवा हो गया । क्रोधके आंसू मेरी 
आंखोंमें आ गपे। में तुनककर खड़ी हो गयी--““नहीं हो 
सकता ९!”--मेंने पूछा । 

“नहीं हो सकता ।” चे क्रोधसे चीखकर बोले । 

में आगसे खेल चली-- 

“तो फिर खुळ खेलिये ।” मैंने कहा, “मुझे मेके छोड़ 
आइये, या जहर ला दीजिये। इसके बाद वहां दिन रहिये, 
रात रहिये, एक शय्यापर आराम कीजिये, गलेमें बाजू डाल- 
कर सोइये, कोई देखने न आयेगा, कोई पूछने न आयेगा ।? 

वे क्रोधले कांपने लगे, उनकी आंखोंसे अड्भगरे बरसने 
लगे । पास पड़ी हुई छड़ी उडाकर उन्होंने मुझे तड़ातड़ पीटना 
शुरू कर दिया । छड़ी टूट गयी, तो उन्होंने लात-सुक्केसे 
काम लिया ओर फिर अन्दर चले गये । 

अपने बेवाहिक जीवनमें यह पहला ही अवसर था कि 
मुझे पीटा गया । एक तो सीनेपर सोत लाकर बेडा. दी, 
दूसरे मार'"''''दुःख और क्षोभके मारे मेरी नख-नस जलने 
लगी । लेकिन में चीखी नहीं, चिछायी नहीं, हां. आंखोंपर 
संयम न रख सकी । आओंकी नदी अनायास बह निकली। 

कुछ देर बाद,उन्होंने आकर कहा, “चलो, तुम्हें. मेके 
छोड़ आऊ |?” 

किन्तु इस तरह घरको जळते हुए देखकर निकरु जाना 
मुझे स्वीकार न था । वे जाने क्या-क्या कहते रहे। गालियां 
भी उन्होंने दो, टूडू भी उठाकर बाहर रखा । किन्तु में वहीं 
दुहलीजमें बही रही । 

उस समय मेरी दशा उस बच्चेकी-ली थी, जिसे लाथ 
न खेळाया जाये और वह वहों बेड जाये कि न .खेलंगा ओर 
न खेलने द गा । 

ए १ > 
हंसराज अपने गांवसे वापस आ गये । में भूषणकी 

तेयारीमें निमझ हो गयी। मनको उस ओरंसे हटानेका 

सबते अच्छा साधन अध्ययन था ओर में दिन-रात पुरुतकों- 

में मन लगाये. रखती । 

_ वे भी उस रोजके बाद कुछ संभल गये थे; किल्तु अपनी 

आदत उन्होंने न छोड़ी थी। वे वहां प्रतिदिन जाते थे। 

लेकिन बहुत देर तक न ठहरते थे । जल्द आ जाते थे। 


ओर बीबीजी भी हमारे यहां आने लगी थीं । मुझते भी 
उनका प्रेम-सा हो गया था--कोई तीस वर्षकी उम्र होगी । 
र्‌ गोरा, तीखी चितवन, और खन्दर ऐसी कि देखकर जी न 
भरता था । बस एक बार देखो, तो देखते ही रहो । आंखोंमें 
न जाने केला. आकर्षण था। एक बार देखकर मन्त्र-सुग्ध 
कर देती थीं और किर मुस्कान, मीठी जहरीली, लेकिन 
डका विंष उनके बसकी बात थो--जंब चाहतीं, उसमें भर 
देतीं । मुझपर सदेव मीडी सुस्कानको ही किरणें डाळतीं । अपनी 
छोटी बहन मुझे वे कहती थीं। विवाहित तो शायद 
थीं; किन्तु देर. हुई, उन्होंने पतिको छोड़ रखा था 
(या शायद पतिने उन्हें छ ड़ दिया था )। कुछ-न-कुछ 
मुझे वे रोज पहुंचा देती । इस एक महीनेमें एक-दो घोतियां 
और एक उन्दर साड़ी भी उन्होंने -सुझे लेकर भेजी । धीरे-धीरे 
उनके सम्बन्धमें मेरे हृदयमें जो कटुता थी, उसके बन्धन 
ढीले होने लगे । मुझे पश्चात्ताप भी हुआ कि व्यथं ही मेंने 
उनपर सन्देह किया । इतन! कोमल हृदय रखनेवाली, कभी 
इतनी बुरी हो सकती हे ।. और मैंने कई बार अपने आपको 
घिक्रारा। अपने पतिके सम्बन्धमें भी मेरा रूबा व्यवहार 
कुछ ढीला पड़ गया ।. .. 

किन्तु इन सब बातोंके बावजद सन्देइकी हलकी-सी 
रेखा मेरे मनमें कहीं न कहीं बनी रही । अपनी आंखों मैंने 
जो कुछ देखा था, शायद बह उस रेखाको मिटने न देता था। 
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एक दिन वे देरसे घर आये। मुझे विश्वास था कि वे 
उधर ही बडे रहें होंगे। इसलिए मेने अधिक कुरेदना भी 
उचित न समझा । सिक इतना पूछा, “उबरसे आ रहे हो, 
तबीयत तो ढीक हे न ९”? 

“हाँ; सब ठीक हे ।” वे बोले, “योंही बातें करते देर हो 
गयी ।” ओर यह कहकर कपड़े बदल वे फिंर बाहर जाने- 
को तेयार हो गये। . 

मेंने कहा, “खाना तो खाते जाइये ।” 

उन्होने जल्दीसे छड़ी उडाते हुए कहा, “एक मित्रके घर 
दावत है 1” | 


“दावत !” मॅने पूछा, “साढ़े दस बजे, किस मिन्नके 
यूहा 0 


इस प्रश्‍नके लिए शायद वे तेयार न थे। कुछ रुककर 
उन्होंने कहा--“प्यारेछालके घर ।'* 

“क्यों, वहां. आज क्या हे १”? .. 

वे चिढ़ गये, “तुम हर बातमें मीन-मेख निकाठती हो।” 
वे क्रोधसे बोले, “है क्या, आज उसका भाई : वकालतकी 
परीक्षामें पास हुआ हे । बस !” 

वे खट-खट सी ढ़ियां उतर गये । में चप बेढी रही । मुझे 
उनकी बातोंपर विश्वास न आया । आना चाहिए था। पर 
नहीं आया । सोचा भी कि छोड़ो, तुम्हारी तरफसे कहीं गये 
हों, अपना मन व्यर्थमें' उद्विन्न करोंगी। लेकिन मन न 
माना । 

कोई आघ घण्टे बाद में नीचे उतरी । जहां पाठशालाकी 
लड़कियां बढती थीं, वहीं स्कूळकी माई सोती थो। लड़कियों 
को घरोंसे लाने, ले जाने ओर दूसरे छोटे-मोटे कामोंके लिए 
उसे रखा गया था । मेने उसे जगाया और प्यारेलालके घर _ 
जानेको कहा । 

माई हड़बड़ाकर उठी--“'क्या काम हे बहू, इतनी रात 
गये वहां ?? 

मेंने कहा, “प्यारेलाङके : भाईका नतीजा निकला है 
वकाळतका । वहां वे दावत खाने गये हैं । तनिक पूछ आना, 
कब आयेंगे १९! 

माई चलो गयी ओर वही उत्तरं लेकर आयी, जिसकी मुझे 
सम्भावना थी । वे वहां नहीं थे ओर वकालतका परीक्षा- 
फळ निकलनेमें अभी दो दिनकी देर थी । 

माईने पूछा--“में जाऊ' बहू।? . 

में चुप खड़ी सोच रही थी। जेसे पञ्छी उड़नेसे पहले पर 
तोलता है, में भी जेसे अपने पहुः तौल रही थी । इस नोक- 
रानीको मनकी बात बता दू ? इसे बहुत कुछ मालूम होगा। 
किन्तु फिर झिझक होती थी । अनजाने पानीमें गोता लगाने 
से जसे गोताखोरको झिंझक होती है। किन्तु मेरी ईर्षा 
जसे मेरी विचार-शक्तिपर छा रही थी । बिना समझे-बूझे 
में कृइ पड़ी । मैंने कहा--“माई, में तुमसे एक बात पूछता 
चाहती हूँ ।?? 

माईने कहा, “कहो ।” 

में उते अन्दर ले गयी और मैंने उसे उस रातकी तमाम 
धरना उना दी । अपने सन्देहकी बात भी मैंने उसे बता दी । 


पापकी प्रेरणां | ११२५ 
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अपनी सालका एक लहंगा निकाळकर उसे दिया और फिर 
कहा, “माई, में तुम्हारा यह एहसान सारो उम्र न भूळू'गी, 
मुझे तुम बता दो, आजकल वें कहां जाते हैं । तुम्हें जरूर 
पता होगा । घरमें वे नहीं रहते, ऐसा मुझे माळूम होताहे ।” 
“उनकी छोटी बहिन आयी हुई है, इसलिए |” .. 
मेने एक रुपया भाईके हाथमें रख दिया । “तुम अपने 
मनूके लिए कुर्ता सिलवा देनेके लिए कह रही थीं ना, तुम 
सिलवा लेना ।? 
- माईकी आंखें चमक उठी । कुछ ऐसी चालाकी थी उन 


आंखोंमें, जो मेने पहले कभी न देखी थी । हृदय मेरा एक बार. 


धड़क उठा, पर में अन्धी हो रही थी । माईने कहा-- 
“बहू, वे होटलमें गये होंगे अथवा उस मकानमें, जो 
उन्होंने गुप्त रूपसे ले रखा है ।? 
में अवाक्‌ रह गयी--“तो उन्होंने कोई मकान ठे 
रखा है ? र . 
“ले तो रखा था । अब नहीं जानती, उनके पास है या 
नहीं ।?? 03551 
“इस समय कहां होंगे १” | 
“पता लेकर बता सकती हूँ; किन्तु बहू, वे मेरे मालिक 
हैं, देखना: ०४४११ 7 ७६ 
_ मेने कहा, “तुम तनिक भी चिन्ता न करो, तुम्हारी 
तनिक भी हानि न होने दू'गी ।?? 


माई चली गयी । ओर में हताश हो बिस्तरपर लेट गयी।. 


अच जब तीर हाथसे निकल गया था, में उसे वापस लानेके 
लिए आतुर हो उही थी । सोचती--मैंने बुरा किया । यह 
जुढ़िया न जाने केसी हे ।- इसे मैंने अपने घरका भेद क्यों 


बताया । और मन ही मनमें मैने प्रार्थना की कि माईका 
कहना सत्य न हो, वह. उनका पता न लगा सके, और मन 
ही मन मेंने यह भी प्रतिज्ञा को कि अब में उससे कोई सरो-. 


कार न रखूंगी; किन्तु जब आध घण्टे बाद माईने. आकर 
बताया- कि वे पवित्र होटलमें हैं ओर रात-भरके लिए उन्होंने 


कमरा ले रखा है, तो मेरी प्रतिज्ञायें धरीकी धरी रह गयीं, 


ईर्षाकी आग मेरे हृदयमें प्रज्वलित हो :उठी, समझ और 

सोचकी समस्त शक्तियां सुझे जवाब दे गयीं। मैंने कहा-- 

“माई, क्या में उन्हें अपनी आंखों नहीं देख सकती हूँ ।” 
“यह कठिन है ।?? 


a 


`` “तुमने केसे पता छा। छिया? | 
` “होटछका मेनेजर मेरा परिचित हे 1? 
स्कूरोंकी बूढ़ी नोकरानियां लड़कियोंको बहला 


फुसळाकर होटलोंमें ले जाया करती हैं-यह बात मेने: छनः 
`> रखी थी; किन्तु हमारी माई भी उन्हीमेसे होगी, यह बात 


मने स्वप्नमें भी न सोची थी । कोई दूसरा समय होता; तो 
में उसके जूते लगवाती और घरसे बाहर निकाल देती। 
किन्तु उस समय में स्वयं अपने स्वार्थमें अन्धी हो रही थी 
मेरी हालत उस जुआरीकी-सी थी, जो हर बार हारकर 
और ज्यादा दावपर लगाता है। मैंने अन्दुरसे दस रुपय्रेका 
नोट लाकर माईके हाथपर रख दिया । 

` “तुम माई यह होटलवालेको दे दो, उससे कहो कि 
किसी न किसी तरह वह मुझे उन दोनोंको दिखा दे ।” 

. माई राजी हो गयी । हम दोनों “पवित्र होटल? गर्यी-।: 
माईने उसे किस तरह समझाया, कितने रुपये दिये, यह मुझे 
माळूस नहीं । किन्तु में जो चाहती थी, बह हो गया। 
सीढ़ी लगाकर रोशनदानमेंसे जो कुछ मेंने देखा, उसे देखकर 
मुझपर उन्माद-सा तारी हो गया। चाहा कि रौशनदानके 
शीशे तोड़ हूं, दरवाजे फोड़ दू', और वहां उन दोनोंके सामने 
जान दे दू'; लेकिन किसी न किसी तरह भपनेको संयतः 
करके वापस आयी । | | 

` घर पहुंची, तो दूर कहीं एक बजा ।. 
, xX % कक. ओर 
मेने माईको एकान्तमें ले जाकर कहा, “माई, मुझे 
कहीसे थोड़ा-ला विष छा दो-अंफीम, संखिया, कुछ 
और... ; | 
“क्यों बहू, विष क्यों १? क 

. “संब कुछ जानकर भी पूछती हो.।--और मैने माइके 

झोथमे समाः रख विरा 5 7 ` ४ | 

रात में सो न सकी थी, अपनी विवशतापर सारी रातः 
रोती रही थो । उस दिन मेरे प्रश्‍नका उत्तर देते हुए उन्होंने 
जिस झिझकसे काम लिया था, भाज मैं उसका मतलब: 
समझ गयी । ओर यह उन बीबीजीमें मेरे प्रति जो बहनापेकी 
भावना फूट निकली थी, उसका भी अर्थ भली भांति 
मेरी समझमें भा गया । मन एक असह्य ईर्षा और क्रोधसे 


जर उठा ओर विचार जाने किधरसे किधर भटकने लगे)... 
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यदि उन्हें यों दूसरी खियोंके साथ जीवन व्यतीत करना था, 


तो मुझे वे ब्याह कर ही क्‍यों झाये, ओर यदि ब्याह कर 


ही लाये थे, तो मुझसे यों प्रेम क्यों किया, यों मुझे प्रेम 
करना क्यों सिखाया। ओर अब--वे वहां ऐश कर रहें हैं 
और में...में जेसे संसारमें हुँ ही नहीं... 

फिर खयाल आया, इस तरह जीनेसे लाभ, क्‍यों न कुछ 
खाकर सो रहूँ । मेरे मरनेपर जानेंगे कि बेबसपर अत्याचार 
तोड़नेके क्या अर्थ होते हैं ? लेकिन इस तरह चुपचाप मर 
जानेको मन न चाहा। एक बार उनसे पूछनेके लिए में 
आतुर हो उठी । 

सुबह जब दुस बजेके लगभग वे घर आये, तो मैंने व्यड्ठसे 
पूछा--“सारी रात ही दावत होती रही क्‍या १” 

“नहीं, जरा देर हो गयी थी, प्यारेछालने कहा--यहीं 
पड़ रहो, मेंने भी सोचा, तुम्हें क्यों कश दिया जाय--बहीं 
पड़ रहा ।” 

मेंने ठयड्ठसे कहा; “ओह, मेरा इतना खयाल हे आपको, 
लेकिन आप तो प्यारेलालके यहां दावत खा रहे थे, पवित्र होटल 
में गुलछर कोन उड़ा रहा था १” 

पवित्र होटलका नाम छनते ही वे चोंके, जरा कापे 
और उनकी आकृति पीली पड़ गयी । लेकिन तत्काल संभल- 
कर कहने रगे, “पवित्र होटल कोन गया था ।” 

“आप गये थे ओर आपके साथ गयी थीं वे, जो आपको 


अपना बच्चा समझती हैं। में पहले कह चुकी हूं कि ये ढोंग - 


छोड़िये, में अपनी आंखोंसे सब कुछ देख आयी हूँ । यों मेरी 
आंखोंमें घूळ आप न झोंक सकेंगे । मुझे आप मारना चाहते 
हैं मार दें, अपने मागसे हटाना चाहते हैं हटा दें, लेकिन 
अपनी आंखोंके सामने में यह सब कुछ न देख सकं गी ।” 

क्रोध ओर दुःखसे भरकर में रोने ळगो । उनकी आंखोंमें 
रक्तके डोरे दोड़ गये, लेकिन फिर अपने आपको संयत रख वे 
अन्द्र चले गये । 


कुछ देर बाद आकर उन्होंने अत्यन्त गम्भीरतासे कहा, 


“ज्जा, तुम इस तरह बात-बातपर मुझ नहीं रोक सकतीं, इस 
तरह मेरे पांवोंमें जञ्जीर नहीं डाली जा सकती । यदिं में 
होटळमें गया, तो तुम ऐसी जगह क्‍यों गयीं और किसके 
साथ गयीं १? 

“में नहीं गयी ।? 


“तुम्हारी आकृति इस बातका समथन नहीं करती ।?' 

में चप रही । 

उन्होंने जोशसे कहा, “मुझे मालास न था, तुमने इतने 
पर निकाल लिये हैं । अभी तुमने स्वयं कहा था कि तुमने 
अपनी आंखोंसे सब कुछ देखा हे । तो तुम स्वयं रातके समय 
होटलमें गर्यी । जाओ, मेरी ओरसे होटलोंमें जाओ, कोठी- 
खानोंमें जाओ; जहां जी चाहे जाओ, में न बोलूगा।” | 

इतना कहकर वे चले गये । 

में उनके इस अभियोगपर सन्न रह गयी । उनका एक- 
एक शब्द मेरे हृदयमें सूइयां चभोने लगा । मेने फेसला कर 
लिया, में उन्हें मरकर दिखा दू'गी कि पापी वे हैं या में ? 

माईने रुपया मुझे वापस देते हुए कहा, “भला बहू यों उ 
क्यों होती हो, पुरुष तो सो-सौ बातें करते हैं, यदि उनकी 
एक-एक बातपर यों रोनेको बेड जायं, तो काम केसे चले ।? 

मेने कहा, “नहीं माई, तुम मुझे अकीम छा दो । यह 
रुपया तुम ले जाओ, मेरा जी पक गया हे, में जीवनसे ऊब 
गयी हूँ। जिस जीवनमें कोई आनन्द नहीं, जिसकी किसीको 
परवा नहीं, जिसे कुड-कुडकर समाप्त होना है, उसे पालकर 
क्या करूंगी ।” 

और में सिसक-सिसककर रो उठी । 

“न बहू, यों रो-रोकर जीको हलकान न करो।” माईने 
दुपट्टेके अञ्वलसे मेरे आंछओंको पोंछते हुए कहा, “तुम स्वयं 
अपने जीवनकी परवा करोगी, तो सारी दुनिया इसकी परवा 
करेगी 17? 

. में चुप रही । 

बुढ़िया फिर बोली, “तुम भोली हो बहू । तुम इन 
पुरुपोंको बसमें करना क्या जानो । ज्यों-ज्यों तुम इनके गले 
पड़ती जाओ गो, ये परे हटते जायेंगे । लेकिन ज्योंही तुम इनसे 
तनिक रुखाईका बर्ताव करोगी, ये तुम्हारे तळवे चाटते 
फिरेंगे ।” 

में फिर चप रही । केवल एक लम्बी सांस मेरे हृदयकी 

गहराइयोंसे निकर गयी । 

`. माईने फिर कहा, “बहू, मेरी इतनी आयु हुई हे, कई 
खियोंको मैंने झत्युके मंहसे बचाया हे। तुम अपने आपसे 
बेपरवाह रहती हो, मेले-कुचेले कपड़े पहने रहती हो ओर 
पुरुष भिन्नता चाहता है, नवीनताक प्रेमी हे । तनिक अपने 


पापकी प्रेरणा 


SOSA 


आपमें परिवर्तन लाओ, जरा उन्हें भी मालूस हो जाये, तुम . 


भी न्दर हो, तुमपर भी कोई जान निछावर कर सकता 
है। बस वे तुम्हारे होकर रहेंगे और अगर वे तुम्हारे न भी 
हुए, तो मरनेसे तो यह सब कहीं अच्छा होगा । परमात्मा- 
ने इतनी विभूतियां इसलिए नहीँ पेदा कीं कि मानव उनकी 
ओरसे सदेवके लिए आंखें बन्द कर ले। ये सब कानून 
जिनसे खतियोंके लिए इन सब विभूतियोंके दरवाजे बन्द कर 
दिये गये हैं, पुरुषोंके बनाये हुए हैं। तुम यह बताओ, 
मरकर अपना उद्देश्य पूरा कर लोगी ?” 

स्कूलका समय हो गया था । माई चली गयी । उसका 
एक-एक वाक्य मेरे मस्तिष्कमें घूमता रहा । मरकर में 
अपना उदेश्य कहां पा सकगी ? मेरे मरनेके दूसरे दिन ही 
सोत ब्याह छायेंगे। जो जीते जी यह करते हैं, मरनेके 
बाद क्या कुछ न करेंगे। न, में नहीं मरू'गी, में उन्हें दिखा 
दूंगी कि में उन दुबळ, भीर ख्रियोमेंसे नहीं, जो जान दे 
देती हैं, या पुरुषोंकी जूती बनकर रहती हैं। और प्रति- 
हिंसाकी अज्ञात ज्वाळा मेरी नस-नसमें धधक चडी । 
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में उठी । सफाई आदिसे निबट मैंने रुनान किया । 
शास्त्रोजीको मुझ अभी पढ़ाने आना था। उनकी उन्दर 
आकृति निमिष-मात्रमें मेरी आंखोंके सामने घम गयी और 
में शीशेके आगे बाळ संवारने लगी । 

उस दिन बाल संवारनेमें मुझ काफी समय लगा, बाल 
संवारकर मैंने टूड खोला । एक ब्छाउज़का गला कदरे खदा 
बन गया था । उन्होंने कई बार कहा था, इसे पहनो, भाज- 
कल तो यह फेशन है; किन्तु गलेके नीचे इतना हिस्सा नज़र 
आता था कि मुझे पहननेमें शर्म आती थी, और फिर पतला 
रेशमी कपड़ा था-इतना कि कञ्जकीकी डोरे दिखाई देती 
थीं । जाने किस अज्ञात प्रेरणासे ' मेंने वही ब्लाउज पहन 
लिया, उसीके साथकी महीन रेशमी धोती पहली और 
फिर मेंने शीशेमें अपनेको देखा। मुझे सरूर-सा अ गया, 
तब एक पुस्तक लेकर में बेड गयी । = 

आंखें मेरी पुस्तकपर थीं, लेकिन कान सीढ़ियोंकी ओर 
लगे थे । और मन शाख्रीजीकी आवाज उननेको कुछ इस 
तरह आतुर था कि पहले कभी न हुआ था । 


'किसी विद्वानका मत हे कि “इतिहास किसीको 
क्षमा नहीं करता ।” अर्थात्‌ यदि किसी व्यक्ति-विशेषने 
शक्ति प्राप्त करके मानवतापर कुल्हाड़ा चलाया, या निबेलों 
और निस्सहायोंपर अपने पश्ुु-बलसे प्रभुत्व जमानेकी कुचेष्टा 
की, तो इतिहासने सदेव उस व्यक्ति-विशेषके प्रति घणाका 
भाव उत्तेजित किया । यही कारण. है कि कई शतान्दियां 
बीत जानेपर भी लोगोंने समस्त एशियाका विनाश करने- 
वाले चङ्ेज खांको “खूनी भेड़िया” की उपाधि दी । -. 
इसमें सन्देह नहीं कि उसने छोगोंपर अत्याचार किया । 
जेसा कि सभी इतिहास-लेखक इस बातपर सहमत हैं कि 
यदि उन लोगोंकी संख्या एकत्र की जाय, जो उसके भादेशसे 
या उसकी छड़ाइयोंमें मारे गये, तो यह संख्या करोड़ों तक 
पहुंच जायेगी । केवळ बगंदादमें उसने इतने सुललमःनोंको 
मोतके घाट उतारा, कि तीन दिन तक बगदादकी गलियों में 
लहुकी नदियां बहती रहीं ओर दजळा नदीका जल कई मीलों 
तक छाल रहा। 

ऐसा कोन व्यक्ति है, जो उसकी उस निदंयताकी कहा- 
नियां खनकर काप नहीं उडता, जिसका प्रदर्शन उसने बगदाद 
और समरकन्दर्मे किया । एक मुसलमान इतिहास-लेखक 
समरकन्दकी तबाहीका उल्लेख करते हुए लिखता हे कि यह 
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शहर तेरहवीं शताब्दीके प्रारम्भमें कई मीळों तक फला हुआ . 


था । उसकी रक्षाके लिए एक विशाल सेना हर:समय तत्पर 
रहती थी । १२२१ ६० में उसने इस शहरके!गिदं घेरा डाळ 
दिया । वहांके निवासियोंने चन्द सप्ताह इसका झुकावला 
किया । परन्तु जब उन्होंने देखा कि वे थल करनेपर भी 


शहरको उस भेड़ियेके पञ्ञ से सुक्त न करा सकेंगे, तो उन्होंने - 


शहरको चङ्गेजके हवाले करनेका निर्णय किया । सुसलमान 


इन खंखार तातारियोंकी भयानक शकले देखकर कांप . 


रहे थे । किन्तु चङ्गेज खाने शहरमें प्रवेश करते ही आज्ञा दी 


कि जो व्यक्ति अपनी जान बचाना चाहता है, वह बिलकुल. 


“खाली” होकर शहरसे बाहर निकळ जाय। इस अभय- 


दानको पाकर सहखों पुरुष, खियां और बच्चे अपनी जान 


संसारके अनोखे लड़ाके चक्ञेज खांका अडत नारी-प्रेम 


श्री मनोहरलाल बजाज 


बचानेके;लिए शहरसे बाहर निकले । लेकिन ज्योंही उन्होंने 
फसीछसे बाहर पग रखा, त्याही चङ्गेज खांकी सेना उनपर 
हिं भेड़ियोंकी भांति टूट पड़ी और देखते-डी-देखते वहां 
लाशोंका ढेर लगा दिया । दस लाख व्यक्तियोंमेंसे केवळ 
पचास हजार बचे, जो तदनन्तर दासोंका जीवन व्यतीत 
करनेके लिए बाध्य किये गये । 
अब घटनाओं के प्रकाशमें प्रत्येक व्यक्ति यह अनुमान 
करनेपर विवश हो जायेगा कि निस्सन्देइ वह आग उगछने 
वाला विकराल सर्प था । ऐसे अक््खड़, जड़लीका, 
जिसके फोळादी शरीरमें हृदय न था, किसी छन्ड्रीके भाया- 
जाळमें फंस जाना आश्चर्य नहीं, तो क्या है? परन्तु 
है यह सत्य कि बुढ़ापेमें उसका दिल एक कासेक दासीकी 
जुल्फोंमें उलझ गया था । 
उसके विषयमे यह सम्मति स्थिर करना कि वह केवल 
अत्याचरी था, सर्वथा अत्याय हे । कासेक दासीसे विछुद्र 
प्रणय, प्रतिज्ञा पान करनेके लिए अपनी प्रेयसीकी इत्या 
और सहसो छन्दरियोंके होते हुए अपनी प्रेमिकाके लिए 
प्राणांका परित्याग, क्या किसी साधारण एवं हृदय-रहित 
व्यक्तिका काम हे ? यदि पक्षपातसे हटकर उसके चरित्रपर 
विचार किया जाय, तो यह परिणाम निकलना कि चह 
कितना महान्‌ एवं कलाकार” था, कुछ भी कठिन नहीं। 
जहां तक उसके अत्यचारोंका सम्बन्ध हे, इसमें संशय नहीं 
कि वह लोगोंकी छूणाका पात्र बना रहेगा । परन्तु जहां तक 
उसकी महानता तथा उसके चरित्रका सम्बन्ध हे, क्या 
दुनिया उसे आदश मानकर उसकी पूजा करेगी १--इसके 
लिए हमें निष्पक्ष होकर उसके जीवनकी “ट्रेजिडी” पर 
विचार करना होगा । 
जब हलाकृ खां--चड़ेज खांका पोता रूसका सर्वनाश 
करके वापस मड्रोल आया, तो चङ्गेज खांने उसका स्वागत 
करनेके लिए एक महोत्सवका प्रबन्ध किया । अपने हाथसे 
. हळाकूको मदिराका प्याला देते हुए उसने कहा--“नवयुवक ! 
मेंतुझपर बहुत प्रसन्न हूं । मांग, अपने दादासे क्या मांगता है ।” 


® 


® 


क 
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हलाकू जानता था कि तातारी प्रतिज्ञा-पालनके लिए 


अयने प्रागोंकी भी परवाह नहीं करते । इसी विचारसे उसने: 
अपने दादासे कह!--“यदि आप वास्तंवमे सुझपर प्रसन्न: 


हैं, तो कृपया वह कासेक दासी मुझ सोंप दीजिये ।” 
चङ्गेज खापर मानो बिजली टट पड़ी + उसके पोतेने वही 
स्त्री मांगी थी, जिसे क्षण-भरके लिए आंखोंसे ओझर करना 
उसके लिए खझत्युके समान था । वह हलाकूको एकान्तम ले 
जाकर कहने लगा--“तूने मुझले ऐसी वस्तु मांगी है, जो 
मुझे प्राणोंसे भी प्रिय है । यदि तू मेरे प्राण मांगता, तो में 
पि उनके देनेमें पसोपेश न करता । मेरे नेक पोते ! क्या 
तू अपनी इस याचनापर दोबारा विचार करना स्वीकार 
करेगा ??? 
इलाकूने उत्तर दिया-“में अपने मंनमें निर्णय कर 
चुका हूँ कि में इस छन्इरीके बिना जीवित न रह सकूंगा ।? 
` मनुष्य बेशक बूढ़ा हो जाय, परन्तु प्रेम तो कभी बूढ़ा 


नहीं होता । न बुड्ढा इस छन्दरीसे विसुखे होनेके लिए 


तत्पर था और न नवयुवक ही उसका खयाल भुलानेके हि'ए 
तेयार था । निदान दोनोंने फेसला किया कि उस कासेक 
छोकरीको जेहूँ नदींकी लहरोंमें बहा दिया जाय। चड़ेजने- 
कलेजेगर पत्थर रखकर यह स्वीकार कर ल्या । ये दोनों 
उल रड़कीके कमरेमें गये ओर उसे अपने साथ चळनेका 
आदेश किया । _.. 


` लड़कीने जब अपने सम्मुख चङ्गेंज और हळाकृको देखा,. 


तो वह सिहर गयी । उसने तत्क्षण भांप लिया कि उसके प्राण 
खतरेमें हैं। कारण, उसे इस बातका अनुभव था कि हलाकु 
उसे कनखियोंसे देखकर रह-रहकर हृदयपर हाथ रख छिया 
करता है । वह भी युवती “थी ; परन्तु उसके हृदयमें बूढ़ेके 


लिए अप्लीम प्रेम था । उसने कहा--“हाँ, में आपके साथ. 


चळनेको तयार हूँ ।”-ये तीनों -जेहूँ नदीकी ओर चल 
दिये। 
यद्यपि तदी वहांसे दूर न थी, तथापि उसने अपने 


थकनेका बहाना किया, इसलिए कि मरनेसे पहले वह अपने. 


प्रीतमका आलिङ्गन कर सके । ज्योंही हलाकू उसे. उडानेके 


लिए आगे बढ़ा, त्योंही बुडढेने कडुककर कहा--“'सावधान !. 


मेरे जीते जी तू इसे हाथ नहीं ल्या सकता । यह काम 
सुझे ही अपने हाथों करना होगा ।? 
१६ 


बह अब बूढ़ा हो चका था ; परन्तु फिर भी छन्द्रीको 
उसने फूलंकी -भाति-उठा लिया । इस तरह वे -जेहूँ नदीके 
किनारे पहुंच गये । 
यह' एक विशाल मरुस्थल था, जिसमें जेई नदी -छोठी 
सी पहाड़ीसे आबद्यार बनाकर कोळाहर करती हुई बह रही 
थी । छन्दरी उसके छोरपर खड़ी थर-थर कांप रही थी । ऐसी 
भयानक दृश्य देखकर क्रूर चड़ेजकी भी आंखें भर आयीं । उसने 
रोते हुए छन्द्रीकी प्राण-रक्षाकी याचना की । हळाकूने अपने 
गदाकी ओर देखा, परन्तु उसके हृदयमें रत्ती-भर भी दया 
न उमड़ी । उसने 'चिछ्लाकर कहा--“भीरु तातारो ! क्या 
तू एक लड़कीके मो हमें अपनी कुल-मर्यादा भङ्ग कर देगा १?” 
चड़ेज खाने भारी आवाजमें लड़कीको कहा--“क्रोमे- 
छाड़ी ! तू सब कुछ जानती हे । कया तू अपनी खुशीसे प्राण 
त्यागनेके लिए तयार हे ?? इ 
“स्वामीकी आज्ञा सिर आंखोंपर ।”- यह कहकर बह 
आगे बढ़ी, ताकि अपनेको सदाके लिए नदीके गर्भमें छिपा- 
दे । परन्तु नदीके भयङ्कर शब्दने उसे कम्पत कर दिया । 
उसने आंखें मूं द॒ लीं और चीत्कार कर कहा--“नहीं ! में 
स्वर्थं नहीं मर सकती । यहं काम तुम्हींको . अपने हाथोसे - 
करना होगा ।? 
यह छनकर हळाकू आगे बढ़ा । लेकिन छड़की शीघ्रतासे 
चढ़ेजके हाथ चमकर बोली--“यंह काम इन्हीं -हाथोंको 
करना होगा, जो झुझे प्यार करते थे ।”” ॒ 
डस बाळाके सङ्ग बीते हुए, मीठे दिन याद करके चज 
न करने रगा, परन्तु अब भी उस भकखड़ इलाकुके -मनमें 
बिलकुल दया न उपजी । 
अब चङ्गेज जी कड़ा करके आगे बढ़ा । उसने उन्दरीसे 
चिमटकर उसके अधरोंका अन्तिम चम्बन लिया.) : “इस 
चुम्बनकी सोगन्ध ! में अब भी तुझसे अथाह प्रेम करता 
हू ।—इतना कहकर उसने 'डत्द्रीको' जेहकी. . क्र 
छहरोंके हाथ सौंप दिया । एक करुणा-पूर्ण चीखके साथ कोई 
न्द्र वस्तु लड़कती हुई लहरोंमें समा गयी । न 
इस दुघटनएका हलाकूपर भी तत्क्षण प्रभाव पड़ा.। उसने 
उण्डी सांस लेकर कहा--“दादा ! देवताओंको जो स्वीकार 
था; वह हो गया । -अब . घर चलकर भाग्यपर . सन्तोष 
करो।” 
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चंज्रेजकी आंखोंके सामने अन्धकार छा गया, बोळा-- रही थी। उसे पानेके लिए वह उन्मत्त हो गया ।--आगले 
“नवयुवक ! अब तू अकेला ही घर जा ओर मुझे अपनी क्षण फिर नदीमें किसीके गिरनेका शब्द हुआ । अब हलाकू 
प्रेयसीसे मिलने दे ।?? छोरपर खड़ा-खड़ा दो उन्दर शवोंको धीरे-धीरे बहते हुए 
दूर--बहुत दूर उसे कोई उन्दर वस्तु बहती हुई दीख देख रहा था । 


>) कुल. 


आपनी कोफियत 


(3४ 
आज में यहां हूं बेठा. कल कौन जानता है? 
में कहां रहूंगा, क्या करूँगा, क्या कहाऊंगा 0 
भूमिमें रहूंगा भार हरता वसुन्धराका, 
या में नीळ नममें मयडू-सा समाऊंगा। 
झूमता हुआ मदान्ध नशेमें भ्रमर-जेसा, 
फूलोंमें, निकु्ोंमें, बनोंमें मंडलाऊ'गा । 
रमता हूं योगी ओर बहता हूं पानी में तो, 
कौन जानता है किस ओर चला जाऊगा। 
(९०) 
मुझमें बसन्तके बहारकी भरी है मस्ती, 
दिलमें संभीके दरिया-सा बहता हूं में। 
राहमें किसीकी चरणोंकी धूलि चुनता हूं, 
बड्डी-बड़ी आंखोंमें समाया रहता हुं में । 
शोर दै हमारा हिन्दी - मन्दिरमें मुद्दतोंसे, 
अपनी कहानी किसीसे न कहता हूं में । 
कवि हूं, महाकवि हूं, रवि-सा यशस्वी भी हूं, 
सबसे जुदा हूं, साथ मिला रहता हूं में । 


_३ 

मेरी मायाका न अन्त कभी कोई पा सका है, 

अपने विचित्र-चित्र पागल सजाता हूं। 
सर्वनाश कर देता ट्रोहियों विरोधियोंका, 

प्रेमियोमे मत्त नवयौवन लुटाता हूं। 
पतला. पराग - जैसा, धूलिकण-सा हूँ लु, 

जगमें महान में बिराट कहलाता हुं । 
शोभा छुट जाती सब सभा और उत्सवोंकी, 

में न जहां जाता हूं, जहांसे चला आता हूँ | 


("559 
विप्छत्रोंकी ज्वाला मेरे कर्ममें भड़कसी है, 
मानवोंके मनमें उजाला भर देता हूं। 
भवसिन्धुकी में थाह लेता नोन - जैसा घुल, 
डूबता हूँ कभी उतराता नाव खेता हूं। 
वायु-मण्डल लगता जहांका मुझे है सजीव, 


मज्जिल वहीं. में मोहिनी-सी बना लेता हूँ। 


छाशमें किसीकी ढक जाता हूं कफन जैसा, 


वरदान देता, प्रतिदान में न लेता हूं। 


Ma) 

लम्बी है कहानी मेरे ददकी, झुसीबतोंकी, 

थाम लेता है कलेजा सुनता जो जन है। 
ठोकरोंसे चूर-चूर हो गया है मेरा दिल, 

कांटोसे छिदा हुआ प्रसून-सा बदन है। 
अत्याचारों, मारो और हाहाकारोंके हजारो, 

बोझे ठोता जा रहा गरीब यह तन है। 
रात-रात भर में जलाता ओ? बुझाता दीप, 

` देखता हूं जागता या सोता मेरा मन है। 


LE) 

मौतमें अमर होनेके मजे में पा रहा हूं, 
प्रकी कसौटीमें कभीसे कसा जाता हूं। 

सूर्य-किरणें हैं मुझे ढृढृती जमीनपर, 
पर में हवामें तिनका-सा बहा जाता हूं। 

शासन किसीका में न मानता निरंकुश हू, 
भूल जाता कोई तो उसे में भूल जाता हूँ। 

खुद ही हू बादशाह, खुद ही में अईली हू, 
सामने किसीके नहीं मस्तक झुकाता हू'। 
-—गुलाबरल वाजपेयी “गुलाब” 


fs 
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` युद्धमें पशु-पक्षियोंके कार्य 


श्री गगनविहारी, एम० एस-सी० 


झहाकवि कालिदासकी कोमळ कल्पनाने विरही यक्षका 


सन्देश विरह-विदर्या यक्षिणीके पास ले जानेके लिए 


भाकाशमें हवाके घोड़ोंपर उडते हुए मेघोंको चुनकर निःसन्देह 
उस कवि-कोशलका परिचय दिया है, जो संसारके प्रेमियों- 
का हृदय बरबस अपनी ओर खींच लेता है। मेधोंके सन्देश ले 
जानेमें सूक्ष्म कवि-कल्पना हो सकती है; परन्तु प्राचीन 
भारतके कवियोंने इस तरहके सन्देश ले जानेके लिए 
पक्षियोंका उपयोग सफळताके साथ किया है। नल ओर 
दमयन्तीके हृदयोंको एक-दूसरेके प्रति आकर्षित करनेका 
कार्य हंसने किया था, यह महाभारत पढ़नेवालोंसे छिपा 
नहीं हे । पुराने जमानेकी इन कवि-कल्पनाओंको भगर 
छोड़ दिया जाय, तो भी इधर दिछी-सन्नाद्‌ एथिवीराजके 
समयके आसपास कबूतरो द्वारा पत्र भेजनेका उल्लेख मिलता 
है । सारांश यह है कि देशवासियोंको सन्देश भेजने ओर 
मंगानेके लिए पक्षियोंकी उपयो गिताका पता अत्यन्त प्राचीन 
काळसे है ओर वे अपने तरीकेसे उनका उपयोग किया 
करते थे । वर्तमान समयमें इस कलाको ओर भी अधिक 
उन्नत किया गया है, विधिवत्‌ उसकी एक प्रणाली स्थिर की 
गयी है और कबूतरोंका ही नहीं, कुत्तोंका भी उपयोग सन्देश 
लाने और ले जानेके लिए किया जाता हे । अमेरिकामें 
कबूतरोंको इस कार्यके लिए खास तोरसे शिक्षा दी जाती है। 
चीन-जापान युद्धमें जापानके सेना-विभागके कुत्तोंने सन्देश- 
चाइकका काम ऐसी परिस्थितिमे सफलताके साथ किया 
है, जिसमें किसी मनुष्यके लिए बेसा कर सकन असम्भव 
ही था । गत यूरोपीय महासमरमें भी कुत्तों और कबूतरोंका 
कार्यं देखकर चकित हो जाना पड़ा था और यूरोपके 
कितने ही देशोंमें खशिक्षित कुत्ते प्रायः नित्य ही बदमाशोंका 
पता लगानेमें पुलिसकी जो सहायता किया करते हैं, उसका 
हाल जानकर दांतों-तले अंगुली दबानी पड़ती है । 
अमेरिकाके नेशनल म्युजियममें आप जाइये, वहां एक 
कमरेमें अन्य कितनी ही चीजोंके अलावा एक खत कबूतर 
आपको देखनेको मिलेगा। इसे वैज्ञानिक साधनांसे इस तरह 


बचाकर रखा गया है कि खराब न होने पाथे।इस कबूतरका 
नाम चेर आमी है । अमेरिकन सेनाके इतिहासमें यह कबू- 
तर भी अमर हे । गत महासमरमें इस कबूतरने अमेरिकन 


` सेनाकी एक टुकड़ीके पास आवश्यक सन्देश पहुंचाया था 


और इस तरह उस टुकड़ीको सड्टटमें पड़नेसे बचा लिया था । 
चेर आमी जब अपना कार्य कर अडु पर छोटा, उसकी एक 
टांग क्षत-विक्षत हो गयी थी ओर मशीनगनकी एक गोली 
उसकी छातीमें घुस गयी थी । आज भी अमेरिकन इस कबू- 
तरको देखकर उसके प्रति आदर प्रकट करते हैं । 
फोर्ट मनमोथके अड में आज भी एक कबूतर है, जिसने 
गत महासमरमें कार्य किया था । यह जम न सेनामें था और 
जमंनीके सेनिक कायसे जब यह निकला हुआ था, १९१८ 
में इसे पकड़ लिया गया था । यह २३ वर्षका है भौर शायद 
गत महासमरके जीवित पक्षियोंमें अब यही रह गया हे । 
फोर्टे मनमौथमें रात्रिके निबिड़ अन्धकारमें कबूतरोंके 
अड पर एक घण्टी बजती है और उसकी आवाज होते ही 
रोशनी लेकर एक कर्मचारी बड़ी शीघ्रतासे उस ओर चळ 
पड़ता है, जिससे वह उसी समय वहां पहुंचे हुए कबूतरकी 
टांगले बंधी हुई थेलीको खोलकर देखे कि उसमें सेनाके 
लिए क्या महत्त्वपूर्ण सन्देश आया है । थेलीसे निकले हुए 
कागजको देखनेसे पता चलता है कि कबूतरको २ घण्टे पहले 
जिस स्थानसे छोड़ा गया था, वह वहसे लगभग ६० मील है। 
कुछ समयके अन्तरसे छः अन्य कबूतर पक-एककर 
रात्रिके अन्धकारको चीरते हुए अट्टे पर उतरे । इन्हें भी ६० 
मील दूर उसी स्थानसे छोड़ा गया था । इस तरह अमेरिका- 
के सेना-विभागने एक अन्य प्रयोग भी सफलताके साथ 
पूरा किया । यह प्रयोग है--चिड़ियोंका रात्रिमें उड़नेका 
अभ्यास । 
` कबूतरोंने सन्देश-वाइकका काम प्राचीन कालसे ही 
दिनमें किया है; क्योंकि कबूतर रात्रिमें उड़ना पसन्द नहीं 
करते। उन्हें दिनमें उइना और रात्रिमें छखसे विश्राम 
करना पसन्द है । परन्तु वर्तमान युगमें कबूतरोंको दिनमें 


१९१ 


मोटरपर गश्ती काइक, कबूतरोंको स्थान बदल-बदलकर अड डेपर 
लोटनेकी शिक्षा दी जाती हे । 


उड़ाना वाञ्छनीय नहीं है, क्योंकि सेनिक दृष्टिसे उसमें कई . 


खतरे हैं । शत्रुकी सेनाओंमें ऐसे निशानेबाज भी. हो सकते 
हें, जिन्हें आकाशमें कबूतरको उड़ता हआ देखकर सन्देह 
हो जाय और वे निशाना लेकर उसे या तो धरांशायी - कर 


दें या घायल कर दें। इस स्थितिमें भय है कि जिस महत्त्व- 


पूण सन्देशको कबूतर ले जा रहा हो, वह कहीं शत्रुके हाथ 
न छा जाय अथवा खो न जाय। फिर दिनमें कबूतरोंको 
बाज-जेसे स्वाभाविक शत्रुओंका भी सय होता ही है, और 
कोन कह सकता हे कि कोई सन्देंश-वाइक कबूतर किसी 
बाजका शिकार न हो जायगा ओर सन्देश अभीष्ट स्थानमें 
पहुंचेगा भी कि नहीं । 


__अमेरिकाके संनिक विभागने हालमें ही यह प्रयल् किया. 


था कि कबूतरोंका दिनमें उड़नेका जो स्वभाव है, उसीको 
बदल दिया जाय ओर उन्हें रान्निमें उड़नेकी शिक्षा दी. 


जाय। इस सिछसिलेमें खोज करनेपर मालूस हुआ कि सभी 


कबूतर रान्निमें उड़ना नहीं सीख सकते । रात्रिमें उडना. 


पसन्द नहीं होनेके कारण साधारण कबूतर रात्रिमें पहले तो 


डड़ेंगे ही नहीं और भगर उड़े भी, तो जहां उन्हें जगह दिखाई 
पड़ी, उतर आयेंगे । जो कबूतर उड़ना न चाहते हों, वे किसी 
कामके नहीं होते, क्योंकि वे निश्चय ही किसी पेड़पर जा 


बरगे । इसीलिए रान्निकी उड़ानके लिए जिंन कबूतरोंकों 


विश्व मित्र 
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शिक्षित बनाया जाता है, उन्हें साधारण कबूतरोंकी 
अपेक्षा कुछ अधिक समझदार तो होना ही चाहिए 
ओर उनमें कुछ साहस भी ज्यादा होना चाहिए। 
कबूतरोंको इस शिक्षामें काफी समय छा जाता है 
ओर यह चीज परम्पराका रूप नहीं ग्रहण करती। 
परिणाम यह होता हे कि प्रत्येक कबूतरको बिलकुल 
नयेसिरेसे सिखळाना पड़ता ड्रे । 

अमेरिकाके सेना-विभागने जब इस तरहके 
प्रयोग आरम्भ किये, एक अड्डा ऐसा तेयार किया 


रोशनीदार अडु पर उतरते थे, उसी तरह अन्धकारमें 


जानेपर भी अडु पर लोट भानेके लिए सेकड़ों बार 
अभ्यास कराया गया । पहले थोड़ी दूर ले जाकर उड़ाया 
गया था । उतनी दूरसे जब कबूतर अडुंपर लोटने लगे, तब 
फासला कुछ ज्यादा किया गया । इसी तरह धीरे-धीरे दूरी 
बढ़ती गयी, यहां तक कि आज बीस मील तककी औसत दूरी 
हो गयी है। ९० मील दूर किसी भी स्थानसे छोड़े इए 
कबूतर अपने अड पर पहुंचने लगे हैं--यों तो ऐत्रे प्रयोग भी 
सफलताके साथ 
किये गये हैं, जिनमें 
६० मील दूर 
छोड़े: हुए कबूतर . 
भी अपने अड्डों पर 
हुंचनेमे,ं सफल 
हुए हैं । इससे 
यह - अनुमान 
लगाया जाता हे. 
कि कबूतरोंको 
निकट भेविष्य- _ 
में इससे भी 
ज्यादा दूरी तक 
उड़नेमें कोई 
कठिनाई नहीं 


कबूतरकी टांगमें सन्देश बांधा जा रहा हे! 


गया, जो रोशनीसे खूब जगमगा रहा था। बादमें 
रङ्दार रोशनी रखी गयी भोर अन्तमें रोशनीको 
बिलकुळ ही उठा दिया गया। कबूतर जिख तरह 


भी अङ्कपर उतरने लगे । कुछ दूर ले जाकर उड़ाये 


¢ 
Er 


है 
१ 


धि 


` - होगी । ६० मीलकी उड़ानपर जब कबूतरोंको रात्रिके 


युद्धमें पशु-पक्षियोंके कार्य 
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११ बजकर ५५ मिनटपर छोड़ा गया था, तब घोर 
अन्धकार तो था ही, बंदाबांदी भी हो रही थी। 
अमेरिकाके सेना-विभागको जिस एक अन्य 
बातका पता लगा है, वह यह है कि कई सालकी 
शिक्षाके बाद जब कबूतरोंको रान्निमें उड़ाया जाता 
हे, तब: वे दिनकी अपेक्षा रात्रिको ज्यादा तेजीसे 
उड़ते हैं; क्योंकि उन्हें रान्निमें उड़ना पसन्द नहीं है, 
इसलिए वे दूरी तथ करनेमें बड़ी शीघ्रता दिखलाते हैं । 
दिनमें साधारणतः ३५ मील प्रति घण्टेकी उडान 
कबूतर भरते हैं ओर यद्यपि अनुकूल वातावरणमें उन्हें दिनमें 
भी ७० मील प्रति घण्टेकी रफ्तारसे उडते पाया गया है, 
तथापि रात्रिमें प्रति घण्टे ६० मीछसे कहीं ज्यादा रफ्तारसे 
उंड़ना भी उनके लिए असाधारण नहीं है। 
_ कबूतरको अपनी कबरूतरीसे बड़ा प्रेम होता हे । वह 
अपनी कबूतरीका साथ नहीं छोड़ना चाहता, उसका वियोग 
उसे असह्य होता हे । कबूतरके कहांसे भी अपने अड्डेपर 
लोट भानेके लिए पहले इस प्रेमको साधन बनाया जाता 
था। एक दूसरा तरीका यह भी काममें छाया जाता था 
कि उड़ाये जानेसे पहले कबूतरको भूखा रखा जाता था, 
जिससे खुराक पानेके लिए वह अड्डेपर लोटआये । ये तरीके 
अब छोड़ दिये गये हैं; क्योंकि अनुभव. यह बतळाता है कि 


.._. सन्देश लेकर कबूतर जा रहे है । 


` पीढपर नलीमें सन्देश रखा जाता है । 


घरवाले कबूतर इतने समझदार होते हैं कि अगर उन्हें 
आरामके साथ पूर्ण सन्तुष्ट रखा जाय और साथ ही उ 
यह दिखरा दिया जाय कि अडडेसे अलग उन्हें क्या करना 
है, तो वे अपना काम आसानीसे सीख लेते हैं। झिक्षाकी 
इस शेलीका परिणाम आश्चयंजनक रूपमें हुआ हे । इस 
सिळसिलेमें मोटरोंपर कबूतरोंके अड्डे बनाये गये हैं। इन 
मोटरोंको आवश्यकतानुसार नये-नथे स्थानोंमें कई मील दूर 
स्थानान्तरित कर दिया जाता हे । यहां जब कबूतरोंको 
उड़ाया जाता हे, तब वे अपने अड्डेकी पुरानी जगहपर उड़कर 
नहीं जाते । रणक्षेत्रमें उतरी हुई सेनाकी इश्टिसे यह शिक्षा 
कितनी महत्त्वपूर्ण हे, :इसकी कल्पना संहज ही की जा 
सकती हे । जी | 
अमेरिकामें फोर्ट मनमोथके फोजी अडडेमें ६०० 
कबूतर हें ।॥ ये सब खब खशिक्षित हें । यहां जब 
कंबूतरका कोई बच्चा ६ दिनका होता है, उसके प रोंमें 
छला पहना दिया जाता है, जिसपर उसका पता और 
नम्बर होता है। चार हफ्ते बीतनेपर इन बच्चोंको 
माता-पितासे अळग कर दिया जाता है ओर उन्हे 
अछग ही रखते हें । इन नन्हें-नन्हें कबूतरोंकी शिक्षा- 
` का पहला अङ्ग है, अपने चारों ओरकी जानकारी 
प्राप्त करना । इसके लिए उन्हें अड्डेयर ऊपर बेडा 
दिया जाता-है । . जब बच्चा कुछ बड़ा होने लगता है, 
उसे उड़कर अड्डेपर पहुंचना ओर आवाजपर अपनी 
, काबुकमें चला जाना सिखलाते हें । अडडेसे कुछ ही 
फीट दूर ठे जाकर ओर अड्डेपर लोरनेके लिए विवश 
` कर यह रिक्षा दी] {जाती है। आवाजपर काडुकमें 
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सेनिक कुत्तेकी पट्टी में प्न रखा जा रहा हे । 


जाना सिखलानेके लिए दाना डालनेके समय एक खास 
तरहकी आवाज की जाती हे ओर कबूतर इस भावाजके 
इतने अभ्यस्त हो जाते हैं कि उसे छनते ही काबुकमें 
चले जाते हैं । 

इतनी शिक्षा समाप्त हो जानेपर कबूतरोंकी टांगमें एक 
हलकी थेली बांध दी जाती हे या उनकी पीठपर एक 


नली बांध दी जाती है। यों अगर किसी कबूतरकी टांगमें ' 


या पीठपर कोई चीज बांधी जाय, तो वह चोंच मार-मार- 
कर उसे नष्ट किये बिना नहीं रह सकता; परन्तु कुछ दिनों- 
में थेली या नली बांधनेका अभ्यास हो जानेपर कबूतर 
वेसा नहीं करता। थेली या नली बहुत हलकी होती हे 
और उसमें बहुत ही पतळा कागज रखकर भेजते हैं, जिससे 
वजन ज्यादा न हो जाय। पीठवाली नली नक्शों ओर 
फोटोके चित्नोंको ले जानेके लिए खास तोरसे तेयार की जाती 
है ओर उसे कबूतरकी देहपर इस तरह बांध दिया जाता है 
कि इधर-उधर नहीं हो सकती । इस तरह १॥ छटांक वजन 


तककी चिट्वियां ओर नक्शे भेजनेमें अभी तक 
सफलता मिल चकी हे । 
इन कबूतरोंको गइती काबुकमें स्थायी 
खूपसे रखा जाता हे । उसीमें ये कबूतरीके 
साथ रहते और अण्डे रखते हैं। शिक्षाके 
प्रारम्भिक कालमें कात्ुकको रोजाना 
स्थानान्तरित किया जाता है, जिससे 
कबूतरोंको उसे खोजनेका अभ्यास हो जाय। 
कबूतर जब उड़ रहे हों, काडुकको कुछ दूर 
हटा ले जानेपर किसी तरहकी कठिनाई नहीं 
होती । किसी बिलकुछ ही नये स्थानमें 
काबुक पहुंचा देनेपर भी उसी तरह कोई 
कठिनाई नहीँ आती। एक बार फोर्ट 
मनमौथसे काबुकको क्लीवलेण्ड पहुंचा दिया 
गया था और उसके पहुंचनेके २४ घण्टेके 
अन्दर सभी कबूतर उड़कर स्वयं भी वहीं 
पहुंच गये । 
हजार मील तककी दूरीसे अड्डेपर लोट 
जानेका कारण क्या हे ? कबूतर अड्डेपर ही 
क्यों पहुँच जाते हैं? विशेषज्ञोंका मत हे 
कि कबूतरमें अपने स्थानपर ही रहनेकी जो प्रवृत्ति 


है, उसीके कारण वेसा होता हे । कुछ तो उसमें यह गुण ही 
है और कुछ उसे सिखलाया जाता है, जिससे मनुष्य उसकी 


शक्तियोंसे लाभ उडा सके । १९१४ से इधर कबूतरोंके गुणोंमें 
आश्चर्यजनक सतार हुआ हे । कबूतरोंके अपने अड्डेपर रोर 
आनेसे यह मालम होता है कि उनमें मनोयोग, निरीक्षण, 
स्छति-निश्चय और दिशा-ज्ञान-सम्बन्धी कुछ विशेष शक्ति 
है और उनका शरीर भी उसके उपयुक्त हे । दिशा-ज्ञानके 
सस्बन्धमें प्रतीत होता है, कबूतरोंको अपने कानोंसे बहुत 
सहायता मिलती है । यह हो सकता हे कि कानके भीतरी 
भागके कुछ हिस्सोंकी सूक्ष्म भनुभव-शक्तिके कारण कबूतरको 
वातावरण और चम्बकीय आकर्षणका पता चल जाता हो । 
किसी कबूतरको यदि शिक्षा दी जाय ओर उसका 
स्वास्थ्य टीक हो, तो वह जवान होनेपर दिनमें ६०० मीछकी 
दूरी तय कर सकता है; परन्तु कबूतरोंकी इस उड़ानपर कितनी 
ही बातोंका असर पड़ता है और इनमें हवा और मोसम 


छा परिणामकी आशा नहीं की जा सकती । 


` सेनिकोंकी इस कठिन परिस्थितिका 


बुँद्वमें पशु-पक्षियोंके कार्य 
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भो है । साधारणतः २०० मीलसे ज्यादा 


अन्तर होनेपर निश्चित रूपसे किसी 


साधारणतः सेनिक आवइ्यकताओंकी 
हष्टिसे ३ मीलसे लगाकर २५ मील 
तककी दूरी काफी समझी जाती है । 
यहां तक सेनिक कबूतरोके सम्व- 
न्धमें हुआ--सेनिक कृत्तोंको उस असा- 
धारण परिस्थितिमें कार्य करते हुए 
देखा गया है, जिसमें किसी मनुष्यके 
लिए वेसा कोई कार्य करना और 
सफलताके साथ करना असम्भव ही हो 
सकता है। जरा कल्पना कीजिये-- 
सेनिकोंकी एक टुकड़ी आगे बढ़ी और 
अपनी पंक्तिसे ५ मील आगे निकल 
गयी । शन्रु-सेनाके एक भागने आगे 
बढ़कर इस टुकड़ीका सम्बन्ध अपने 
दलसे नहीं रहने दिया। टुकड़ीके 


अनुमान सहज ही किया जा सकता है। टुकड़ीके सैनिक 
करें तो क्या-टेलीफोनके तार बिछानेका तो कोई 
प्रश्‍न ही नहीं है। सन्देश लेकर जानेके लिए कोई सैनिक 


` खाईँसे बाहर हुआ नहीं कि शन्नुकी गोलीका शिकार हुआ । 


युद्ध-क्षेत्रमं, जहां आमने-सामनेका मोर्चा होता है और 
खाइयोंमें बेठे हुए सेनिक अवसरकी प्रतीक्षा किया करते हैं, 
सनसनाती हुई गोलियां एक ओरसे दूसरी ओरको निकलती 
ही रहती हैं, और टुकड़ीके सैनिकोंके लिए अपनी मुख्य पंक्ति- 
के उच्च अधिकारियोंकी आज्ञा प्राप्त करना अनिवार्यतः 
या है। ऐसी ही कठिन परिस्थितिमें सेनिक कुत्ते 
मनुष्यके लिए सर्वथा दुष्कर कार्य कर दिखलाते हैं। 

उत्तर चीनकी इसी चीन-जापान-युद्धकी घटना हे । 
कावलियाङ्गमें जापानी सेनिकांकी एक टुकड़ी आगे बढ़ गयी 
थी। इस टुकड़ीके साथ सम्बन्ध स्थापित होना आवश्यक 
था। किसी सेनिकको इस कार्यके लिए बाहर भेजनेसे 
सफलता तो मिलती ही नहीं, व्यथ ही एक सेनिककी जान 
भी ज्ञाती । इसीलिए हेड क्राटरके कमाण्डरने सेनिक कुत्तोसे 


न्य रे 
जापानी सेनिक कुत्ते मिकीकी समाधि । जापानी सैनिक और मिकीका साथी 
एक अन्य सेनिक कुत्ता नागी, सब श्रद्धा प्रकट कर रहे हैं। 


 क्राम लेनेका निश्चय किया। छमोरी और शिमोयामा 
सेनिक कुत्तोंके अकसर थे। कमाण्डरने शिमोयामाको सकूरा 
और ब्लेक नामक दो सेनिक कुत्ते लेकर टुकड़ीके साथ जा 
मिळनेके लिए आज्ञां दी । छमोरीको वहीं रहनेकी आज्ञां 
हुई । योजनां यह थी कि सेनिक कुत्तोंके शिक्षक शिमोयामां 
आगे बढ़ी हुई इकड़ीके साथ रहें ओर सेनिक कत्तोंके दूसरे 
शिक्षक हेड कार्टरमें, जिससे दोनों स्थानोंके बीच समाचार 
आते-जाते रहें । एक अन्य सेनिकके साथ शिमोयापा अपने 
स्थानसे चल पड़ा । सकूरा और ब्डेक, दोनों सेनिक कुत्ते 
पीछे-पीछे हो लिये । रास्तेमें गोलियां सनसनाती हुई निकल 
रही थीं । परन्तु यह पार्टी खेतोंके बीचसे, झाड़ियों और 
पेड़ोंकी आड़ लेकर शन्रुकी आख बचाते हुए बड़ी शीघ्रतासे 

“ भागे बढ़ती जा रही थी। 
कुछ समय बीता । हेड क्वार्टरके सेनिकोंने देखा कि बहुत 
दूर काली लकीर-जेसी कोई चीज बढ़ती चली आ रही हे । 
जब यह काली लकीर कुछ पास आयी, सैनिकोंने देखा कि वह 
संकूरा हे । सकूरा खेतोंमें छछांगें भरता हुआ आ रहा था | 


ष्‌ क क क क क क पे 


ब्रिडेनकी पुलिसका कुत्ता “माऊस” रहस्यका छराग बताने- 
वाली एक चीजको मंहमें दबाकर अहातेके ऊपरसे 
र - _ छलांग भर रहा है। 


अपनी पंक्तिकी खाईमें पहुंचते ही वह शिक्षक छमोरीके 
सामने जा खड़ा हुआ । उसके गलेकी पट्टोके खोखले भागमें 
एक सन्देश रखा हुआ था, जिसे इकड्टीके सेनिकोंके नायकने 
भेजा था । i 
सकूराके गलेकी पह्दीसे उमोरीने पत्र निकाला और उसे 
कमाण्डरके पास भेज दिया । कमाण्डरने उसे पढ़कर दुकड़ीके 
नायकके लिए आदेश लिखा भौर छमोरीके पास भित्वा 
दिया । सकूराको अब इसी आदेशके साथ लोरकर टुकड़ीके 
्ेनिकोंके पास जाना था । छमोरीने सक्राके पट्ट में सन्देश 
रखा और छातीसे छगाकर उसे विदा किया । सकूरा कुछ ही 


भिनटोंमें बहां पहुंच गया । इस तरह सन्देश लाने ओर ले 
जानेका कार्य उसने बड़ी ही खतरनाक परिस्थितिमें कई 


बार किया। | 

इस बीचमें जापानी सेनाकी मुख्य प॑ क्ति कुछ आगे बड़ी 
और इस पंक्ति और टुकड़ीके बीचका फासझा कुछ कम दो 
गया । यह फासला कम होनेसे चीनी सेनिक ओर भी 


अधिक गोलियां दागने लगे । चीनियोंको ५ मशी नगन. लगा- 
तार अभि-वर्षा कर रही थीं। इस अझि-वर्षाके बीच हमेशा. 
ही सकूरा अपना काम करता रहा । र री 
एक दिनकी बात है। दोपहरी ढल रही थी। लगभग 
१ बजा होगा.। सकूराके पहचानमें आते ही खमोरीने 
पुकारना आरम्भ किया--“सकूरा, योशी कोई ।” शिक्षक- 
की आवाज पहचानकर सकृराके शरीरमें नये बलका 
सञ्चार हो गया । अभी वह पंक्तिसे लगभग २००-२२५ गज- . 
की दूरीपर था ही कि सनसनाती हुई एक गोली आयी ओर 
उसे छेदती हुई चली गयी । सकूराने एक बार 'कायं' की और 
चकराकर गिर गया । वह छटपटा रहा था । ॒ 
छमोरीका चेहरा पीछा पड़ गया। उसने व्यग्र होकर | 
पुकारा-“सकूरा, योशी कोई, योशी कोई (सकूरा, आओ, 
आओ ) ।” घायछसकूराने अपद्य वेदना होते हुए भी किसी. 
तरह शिर उठाया और धीरे-धीरे घसिटकर आगे बढ़ने छगा;. 
परन्तु कई गज जानेके बाद उससे आगे न बढ़ा गया ओर वह. 
रुक गया । समोरी यह देखकर पागळकी तरह अपनी खाईसे 


_ निकलकर सकूराकी ओर भा, परन्तु ९०-९९ गज दूर पहुं- 


चते न पहुंचते उसके एक गोली लगी आर बह गिर गया । 
छुमोरीकी यह अवस्था देखकर एक सेनिक खाईसे निकला. 
और एक सराटिमें छमोरीके पास जाकर उसे उडा लाया-- 
यद्यपि वेसा करनेसे उसकी गरदनमें गोली . ला गयी और. 
वह घायल हो गया । छुमोरीके गरदन ओर छातीमें गोलियां 
लगी थीं ओर उसके बचनेकी कोई आशा नहीं थी । छमोरी- 
जिस समय मूडिछत अवस्थामें जीवन ओर शत्युके हिण्डोलेमें . 
झळ रहा था, उप्ती समय किसी तरह घसिटकर सकूरा व 
पहुंच गया । एक क्षणके लिए जब उमोरीकी मू्छा दूर हुई 
उसने आंखे खोली । सकूरा पास ही बडाःहुआ था । उमोरीने 
उसपर एक निगाह डाली । उसके ओठ हिले, मानो वह कुछ: 
कह रहा हो। इसके बाद उसने अपनी आंखें हमेशाके लिए 
बन्द कर लीं । घायल सकूराने भी कुछ देर पीछे बाहर 
जाकर अपने-प्राण छोड़ दिये । सकूराकी लाश नानयुआनके 
पास एक खेतमें गड़ी हुई है। जापानी आज भी इस सेनिक 
कुत्तेको बड़े आद्रसे याद करते हें. त : 
उत्तर चीन और शङ्काइमें जापानकी प्रत्येक सेताके साथ 
कमसे कम एक सेनिक कुत्ता रहता है। एक अन्य्र अंचलरपर: 
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लगभग २॥ फलांडूः 
दूर एक अन्य जापानी टुकड़ी पड़ी हुई थी। विषम परि- 


' स्थितिमें जापानके एक अन्य सैनिक कुत्ते फूजीने भी कई 


बार सन्देश लाने ओर ले जानेका कार्य किया था । यह कार्य 
करते हुए ही एक दिन फूजी गोलीका शिकार हुआ और 
मर गया । उसकी लाश सियाजोंवांगचारमें जो गड़ी हुई है । 
गह्वाईके मोर्चेपर लोशेनचेनके पास जापानी कम्पनीके 
साथ सिको और नागी नामक दो सेनिक कुत्ते थे। एक दिन 
मिकी एक जरूरी सेनिक सन्देश लेकर हेड कार्टर जा रहा 
था । रास्तेमें सनसनाती हुई एक गोली आयी और मिकीके 
प्राणोंके साथ निकली चली गयी । खाइयोंमें सेनिक बड़ी 
विषम अवस्थामें पड़ गये; परन्तु इस स्थितिके बाद जब सेना 
भागे बढ़ी, मिकीकी छाश रणस्तेमें मिली । वहांसे आगे 
बढ्नेपर सेनिकोंको जो गांव मिला, उसीमें मिकीको 
दफना दिया गया । कुछ दिनोंके बाद,- जब गोटोमें सेनाका 
हेड कार्टर था, मिकीके लिए सेनिक सम्मानके साथ प्रार्थना 
की गयी । जापानी सेनिक जब इस स्थानके पाससे निकलते 
हैं, एक मिनट ठहरकर पूरे सम्मानके साथ इस सेनिक 
कुत्तेके प्रति श्रद्धा दिखाते हैं । [ 
मिकीके साथी नागीने यद्यपि ६ दिन तक लगातार रात- 
दिन सन्देश-वाइकका काम किया और हेड .क्राट रसे 
सेनिकोंकी एक कम्पनीके पास जाता-आता रहा; परन्तु जब 
चीनियोंको पीछे हटा दिया गया, तव उसकी इन सेवाओंकी 
आवश्यकता नहीं रह गयी । | | 
लोशेनचेनकी घटना है। घमासान संग्रामके बाद 
जापानियोंको सेना उतारनेमें सकछता हुई थी। यहांसे 
सेनाके अग्रभागके पास समाचार भेजना था। सेनिक 
कुत्तोंके शिक्षकने ब्रीज नामक एक कुत्तेके पट्टे के भीतर समा- 
चार रखा ओर उसे भेज दिया । ब्रीजने सन्देश-बाहकका 
कार्य कई बार बड़ी सफेलताके साथ किया, जिससे यह 
कम्पनी अभीष्ट दिशामें लगातार बढ़ती ही गयी । यहां तक 
कि नानताऊके पास पहुंचकर मुख्य पंक्ति और इस अग्र- 
भागमें लगभग १। मीलका अन्तर रह गया। एक दिनकी 
बात है, ब्रीज ळंगड़ाता हुआ सेनाके हेड क्वाट रमें पहुंचा । 
अग्रभागवाले सेनिकोंकी इुकड़ीने उसे भेजा था। उसकी 
पिछली टांग यद्यपि बरी तरह घायल हो गयी थी, तथापि 


«र $ 


` पुलिसका एक अन्य कुत्ता बाबेटी, जिसने झाड़ियोंमें छिपे हुए 


एक जासूसको खोज लिया। खोजी कुत्ते मीलों दूर घने जङ्गलो 
या घरोंमें छिपे हुए जासूसों और अपराधियोंका पता 
आसानीसे लगा ठेते हैं। . 


ब्रीज एक महत्त्वपूर्ण सन्देश--विजय-सन्देश लेकर भाया था । 
बीजके इस साइसपूर्ण कार्यसे जापानी सेनाको जो प्रसन्नता 
हुई होगी, उसकी कल्पना सहज ही की जा सकती है । 

गत यूरोपीय महासमरमें नटेन, फ्रान्स, बेल्जियम और 
जमं॑नीके सेनिक कुत्तोने जो मूल्यवान सेवायें की थीं, उनकी 
इट्टिसे वतमान महासमरसे पहले यूरोपके सभी देश फौजी 
कुत्तोंकी तेयारीमें लगे हुए थे । जम॑नीमें फ्राडुफटके स्कृलमें 
दो हजार कुत्ते शिक्षा पा रहे थे । फ्रान्स, इटली, बेन्जियम, 
बलगेरिया आदि सभी देशोंमें फोजी कुत्तोंकी शिक्षाके लिए 
कालेज हैं, जिनमें पत्र ले जाने और टोह छगानेसे लेकर 
रसद पहुंचाने, गोली-बारूद और निश्चित समयपर फरनेवाडे 
साधारण ओर गेसके बमोंको ले जानेकी शिक्षा कुत्तोंको दी 
जाती है हे । गत महासमरमें ब्रिटिश सेनाके कुत्तोसे रुक. 
उदो और सन्तरियोंका काम लिया जाता था । कुत्तोंमें उनने 


शक पता काकी दूर रहते हूए ही छगा लेते थे। एरीडेल 
जातिके कुत्तोंकी सति इतनी अच्छी थी कि वे २०० शब्दों 
तककी आज्ञाको समझ लेते । वे पहरेदारोंको जर्मन से निकों के 
. आक्रमण करनेके लिए रवाना होनेका पता बतला देते और 
शत्रु अपनी मशीनगनोंको जहां छिपाता, वहां स्काउटोको 
चा देते थे । इटलीमें गत महासमरमें अगम पहाडियोंके 
मोर्चापर फोजी कुत्तोने रसद और गोली-बारूद पहंचायी थी । 
फ्रान्सके रणक्षेत्रमें युद्ध होनेके दिनोंमें कुत्तोंने घायलॉका पता 
लगानेका काम बड़ी खूबीसे किया था। घायळके पास 
पहुंचकर ये फोजी कुत्ते भू'कते नहीं, चुपचाप खड़े हो जाते 
हैं। प्राथमिक उपचारका सामान भी गलेमें रहता ही ह 
घायल सनिकने उसका उपयोग किया तो कर लिया, अन्यथा 


कुत्ता उसकी वर्दीमेंसे एक चिथड़ा फाइकर लोटता और 
स्टचरवालोंको लेकर फिर जाता । फ्रान्सके एक फौजी कुत्तेने 
लगातार दो दिन :मेहनत कर मुर्दाके ढेरमें दबे इए ५ 
घायलोंका पता लगाया था । बेल्जियममें एक ही कुसेने एक 
सारसे भी कममें प्रायः २००० सेनिकोंकी जान बचायी थी 
और भमेरिकाके विङ्ग नामक एक कुत्तेने जहरीली गेसकी 
चेतावनी देकर सकड़ों अमेरिकन सेनिकोंको बचाया था । 
विङ्गमें जहरीली गेसके आक्रमणका पता लगानेकी विशेष 
शक्ति थी । विङ्ने अपने महत्त्वपूर्ण सेनिक कार्योके कारण 

क प्राप्त किये थे । उसे भत्ता भी दिया जाता था और 
जब वह मरा था, उसे पूरे फोजी सम्मानके साथ 
गाड़ा गया था । 


गीता 


> मनको बम्धन नहीं सुहाता ! 


ज्वालाका प्रशिक्षण ्रालिङ्गन , 

मधुर वेदनाञ्जोंका चुम्बन , 

पल-पल मरनेका आवाहन , 
किन्तु न बन्धन मनको भाता ! 


त्याग, तपस्यासे कर साधन, 
बहुविधि नित करता आराधन 
खोज रहा आत्माका निर-धन 

मुक्ति हेतु वह गाने गाता ! 


होवे बन्धन-युक्त अखिल भव न 
अगु-अणु ब थे हुए हों नीरव 
रच विश्वमे बन्धन नित नव 

मनका बन्धनसे क्या नाता! 


जीवन सा ही सुखद हो मरण , 

सुन्दर होवे खप्न, जागरण 

इुखरित हो जगका लघु कण-कण, 
संमासे असीम हो जाता! 


मनको बन्धन नहीं सुहाता ! 


तारा पाण्डे। ` 


हह क 
S 


भाई-बहिन 


श्रीमती सत्यवती शर्मा 


६६ येया, हुमने आज इतनी देर कहां लगा दी ? खाना 
भी पड़ा-पड़ा बर्फ हो गया ।” छनयना ल्नेह-मिश्रित अभि- 
मानसे बोली । 

“क्या सचमुच बहुत देर हो गयी?” घोड़ेको खू'टेसे 
बांधते हुए छनीळ कहने लगा, “नयना, क्या तुम्हें नहीं मालूस 


कि बादशाह सिकन्दर हमारे देशपर आक्रमण करनेके लिए 
` चल पड़ा हे ।? 


_ “सिकन्द्र आक्रमण करेगा !” उनयना स्तम्भित होकर 
कहने लगी, “कोई कारण भी तो होना चाहिए।” 

“कारण यही कि विजयकी लालखाने उप्ते पागल बना 
दिया है । वह विश्व-विजेता बनना चाहता हे । परन्तु शायद 
वह नहीं जानता कि भारतवषके सभी शासक महाराज 
'अभिसार” नहीं । महाराज 'पोरस” कभी उसकी अधीनता 
स्वीकार नहीं करेंगे ।? 

यह कहते-कहते उनीलका चेहरा आरक्त हो गथा । 
सुजाये फड़कने लगीं । 

“तो क्या यह सच हे किमहाराज 'अभिसार” ने सिक- 


न्द्रकी अधीनता स्त्रीकार कर छी है।” भोजनकी थाली 


परोसते हुए छनयना बोली । 
“बिलकुल ठीक है बहिन ! आज हमारे महाराजके पास 


भी इसी भाशयका पन्न लेकर सिकन्द्रका दूत आया था । 
लेकिन यहां उसको मुंहकी खानी पड़ी । कलसे मुझे युद्धकी ' 


तेथारी शुरू करनी होगी ।? 

“अवश्य ! हम अपनी प्रिय जन्म-भूमिको शबत्रओंके 
हाथोंमें नहीं सौंप सकते ।?” छनयना जरा रुककर बोली, 
“लेकिन भया, मुझे भी तो तुमने बड़ी साधसे शख्रादि 
चलाना सिखाया है। क्‍या इस अवसरपर तुम मेरी कलाकी 
परीक्षा न लोगे ?” 

छनीलका चेहरा प्रसन्नतासे चमक उठा । “तुम अभी 
छकुमार बच्ची हो नयना ! तुम्हारे लिए रणऱ्क्षेत्रमें जानेका 
अभी समय नहीं आया । यद्यपि तुम्हें में अपने लड़ 
नहीं ले जा रहा, फिर भी तुम्हारे अन्तरकी भावनायें सदा 


मेरे साथ रहेंगी । इन्हींसे स्कति पाकर ही तो में शनत्रओंका 
मान-मद्‌न कर सक्‌ गा ।” 
` खुनयनाके नेत्र सजळ हो गये; परन्तु उसने अपने 
आछओंको कतंव्यकी कडोर आाइमें छिपा लिया । 
(0% 

एनयनाने अपने सत्रह वर्षके जीवनमें सिवाय छुनीछ 
भयाके और किसीको नहीं जाना। मां तो शायद जन्मके 
तीसरे दिन ही स्वर लिधार गयी थीं । हाँ, पिताकी धंत्रली- 
सी स्ति अवश्य उसके मानस-पटलपर अङ्कित थी । जब. 
कभी सुनयना उस धुंबली स्म्रतिको स्पष्ट करनेका प्रयत्न करती, 
तो छनील भयाका ही देव-स्वख्य जरा प्रोढ़ होकर नेत्नोंके 
सम्मुख झलक जाता । 

झेलम नदीके उस पार पोरस-राज्यके अन्तर्गत एक ग्राममें 
वे दोनों रहा करते थे। छुनील लम्बे-चोड़े बलिष्ड शरीरका 
एक खडोल युवक था। पहले तो वह पोरसकी सेनामें एक 
मामूली सिपाही था, लेकिन उसकी झूरवीरतासे प्रभावित 
होकर महाराजने अब उसे सिपहसालारका पद दे 
दिया था। 

छनयनाकी शिक्षा-दीक्षा भी छनीलने स्वयं ही करायी 
थी । पुरुतकोंके अध्ययनके अतिरिक्त घुडुसवारी तथा अख- 
शस्त्र चलाना इत्यादि युद्ध-विद्याकी सभी बातें उनीछने अच्छी 
तरह सिखला दी थीं । शिकार जाते समय भी बहुधा छनील 
छनयनाको साथ ले जाता। घुड़सवारीमें तो बह इतनी 
प्रवीण हो गयी थी कि कभी-कभी वह छनीलसे भी आगे 
निकल जाती । छनील अपनी बहिन और शिष्याकी असा- 
धारण प्रतिभाको देखकर फूछा न समाता । 

ग्राम्य बालिकाओंके साथ सघन कुज्ञोंके बीच पक्षियोंके 
कूजनमें अपनी स्प्र-लहरीको मिलाते हुए, सरिताके तटपर 
चञ्चल लहरोंके साथ नृत्य करते हुए भेयाकी स्निग्ध छायामें 
रहकर छनयनाने जीवनके ये सन्नह वर्ष बिताये थे । 

` भाज तक दोनों बहिन-भाई कभी दो-चार दिनके लिए 

भी एक-दूसरेसे विळग नहीं हुए थे । साधना और वरदानकी 


हह AAAS AAAS SAA AAA 9. 0. >. 2. >, >. >> > ८. >. >. > >...“ “.-“.““ “ ..“...>.«> > 5 


७» १" RA ST CE EE के ६६००४ ७०७४ WU YS 7 PN lw ५ धर ७ 


भांति दोनों सदा एक साथ रहें। मानो एकेके बिना दूसरेकां 
अस्तित्व ही नहीं। 
, (. ३३३9 

उस दिन सेनाको कृचं करना था। युद्धके बाजोंसे 
जनताके हृदयोंमें नये उत्साहका सञ्चार हो रहा था । योद्धा- 
गण युद्ध-सज्जासे सज्जित होकर अपनी माताओं, बहिनों 
तथा पलियोंसे विदाई ले रहे थे। बहिनें फूल और चन्दन 
द्वारा अपने भाइयोंके तिलक लगाकर विजयी होनेकी कामना 
कर रही थीं । 

- छुनयना भी दो दिनसे अपने भेयाके शखादि ठीक 
करनेमें व्यस्त थी । ऊपरसे तो वह काम करती जा रही थी; 
परन्तु उसका मन वेचेन था । नजाने दो दिनसे उसकी 
दाहिनी आंख क्यों फडक रही थी। पहले भी तो कितनी ही 
बार इन्हीं हाथोंसे उसने अपने प्यारे भाईको युद्धमें सजाकर 
भेजा था। परन्तु इतनी आकुलता तो उसके हृदयमें कभी नहीं 
छायी । क्या वह अपने छनीळ भेयाको फिर न देख सकेगी ?. 
उसके हृदयमें कम्पन होता; परन्तु दूसरे ही क्षण देश-प्रेममे 
डूबी हुई उसकी भावनायें हंत्कम्पनपर विजय पा जातीं । 

- सुनयना इसी प्रकार खोयी-सी अपने मनोवेगोंपर प्रभुत्व 
पानेका प्रयत्न कर रही थी कि उनीलछ तेयार होकर विदाई 
लेनेके लिए . आ पहुंचा, “उनयना, अब विदा दो। सभी 
सेनिक तेयार हैं।” बहिनकें बालोंको प्यारसे छेड़ते हुए 
उसने कहा । 

. छनयनाने काँपते हुंर हाथोंसे रोली-अक्षतकी थाली 
उडाथी ओर सुसकरानेका विकल प्रयास करते हुए छनीलके 
माथेपर टीका काढ़ने ळी । परन्तु लाख प्रयल करनेपर भी 
वंह हृदयके उमड़ते हुए वेगको न संभाल सकी । आसू टप- 
टप करके थालीमें गिरने लगे । 


“अरे यह क्या ! तुम तो रो रही हो नयना ! यह आज 


केसी अनहोनी बात ! तुम तो स्वयं अपने इन छकोमल 
हाथोंसे मुझे सदा युंडके लिए तेयार किया करती थो । 
तुम्हारे इन आंडओंको देखकर में केले धीरज बांध सकूंगा । 
मुझे हंसते हुए विदा दो बहिन !” यह कहते-कइते छनील- 
का गला भी रुध गया । 

- “विजयी होओ मेरे राजा भ॑या।” उनयना गीली 
आंखं पॉछते हुए हंस दी । | 


सुनयना मकांनकी खिंड़कीमें खड़ी होकर कूच करतो. 


हुई सेनामें अपने भाईके चितकंबरे घोड़ेकी ओर अंपलक 


_ नयनोंसे निहारती रही। जब घोड़ोंके पांवोंकी धूल भी अदृश्य 


हो गयी, तो वह उदास मुख लिये अपने सूने आंगनमें आकर 
एक ओर चुपचाप बेड गयी 1 
(48 जे 
उनीळको युद्धमें गये दस दिन हो गये । लेकिन उनयना- 
को अभी तक उसका कोई समाचार नहीं मिला । बेचारी 
प्रतिदिन ऊपरकी खिड़कीमें बेडी भाईके आनेकी बाट जोह! 
करती । सोचती, सिकन्द्रको हराकर आज उसके भेया 
अवश्य आयेंगे । परन्तु सन्ध्या समय अपने हृइयमें निराशा- 
का निबिड अन्धकार लिये नीचे आ जाती। दिनका समय 
तो सखी-सहेलियांसे मिलते-जुळते किली प्रकार कट जाता, 
लेकिन पहाइ-सी लम्बी अंधेरी रातोंमें उसका हृदय युद्धके 
मेदानमें भेयाके पास जानेको छटपटाता । वह अपनेको 
संभाळनेका भरसक प्रयलर करती, लेकिन व्यथ । नीरव रात्रिम 
कुत्तों ओर. सिथारोंका रोना तथा अमङ्गलकारी भयावह 


- स्वप्न उसकी चिन्ताको और भी प्रज्वलित कर देते । 


सूर्यास्तका समय था । रजनीने धीरे-धीरे समस्त गांवको 
अन्वकारमें लपेट लिया । छनयना! भारी मन लिये दिया- . 
बत्तीका आयोजन करने जा रही थी कि किसीने द्वार खट- 
खठाया । उनयनाके मनमें उथर-पुथळ मच गयी । “शायद 
भेया आये हैं !' उसने घड़कते दिलसे दरवाजा खोला । सामने 
शोकमय सुद्रा लिये एक घुड़सवार खड़ा था । उसने एक पत्र 
जेबसे निकालकर छनयनाकी ओर बढ़ाया और सिर झका- 
कर उसी क्षण लोट गया । 

उनयनाने कापते हुए हाथोंसे खोलकर पत्र पढ़ा । पढ़ते 
ही उसकी आंखोंके आगे अंधेरा छा गया । पत्र हाथसे छट 
गया और वह लड़खड़ाकर. जमीनपर गिर पड़ी । पननमे 
लिखा था :— 

“शोकके साथ हमें सूचित करना पड़ता हे कि आपका 
भाई सिपहसालार छनीछक्ुमार समर भूमिमें देश-रक्षाके 
लिए लड़ता-लड़ता कल वीर-गतिको प्राप्त हो गया है। 
राज्य आपके साथ गहरी समवेदना प्रकट करता है ।? 

कोई आध घण्डेके अनन्तर उनयनाको होश आया; 
परन्तु पत्रपर नजर पड़ते ही उसकी दशा किर पागलोंकी-सी 


कै 
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हो गयी । उसके छनील भेया अंब इस संसारमें नहीं हैं। 
भया कहकर अब वह किसे पुकारेगी ? कभी उसकी आंखोंसे 
आंखओंका प्रवाह जारी हो जाता । कभी वह शल्य नेत्रोंसे 
आकाशकी ओर देखने लग जाती । 

कुछ क्षण छनयनाकी द॒शा उसी प्रकार रही, फिर वह 
गहरे सोचमें डूब गयी । सोवते-सोचते सइसा उसकी आंखें 
चमक उठीं । बह तेजीसे उठ बेठी। सामने खूंटीपर उसकी 


तलवार लटक रही थी । बढ़कर उसे हाथमें ले लिया और 


अरूतबलकी ओर भाग गयी । उसे देखकर उसका प्रिय घोड़ा 
हिनहिनाया । छनयनाने प्रेमसे उसकी पीठपर थपकी दी, 
निकट ही रखे हुए जीनसे उसे सज्जित किया और उसपर 
सवार होकर उड़ती हुई रात्रिके अन्धकारमें विलीन हो 
गयी । 


CFR 


चारों ओर निस्तञ्धता छायी हुई थी, अंधेरी रात पहर- 
भर बीत चुकी थी। सेमोंमें दिनभरके युद्धसे थकित सेनिक 
निद्रा देवीकी गोदमें विश्राम ले रहे थे। हां, खेमोंके इद- 
गिं पहरेदार अपनी पद-आहट द्वारा कभी-कभी रात्रिके 
सन्नाटेको भङ्क कर देते थे । फिर किसी तम्बूले पीठ टेककर 
ऊंघने छा जाते । इतनेमें मशालोंके धुंघले प्रकाशमें उल- 
झती हुई घोड़ेपर सवार एक छाया-सी सिकन्द्रके पड़ावके 
अन्दर घुसी । घोड़ेके पांवोंकी आहटसे प्रहरी चेतन्य हो 
गये । एक कड़कते हुए स्वरमें बोला, “कोन हे? एकदम 
खड़े हो जाओ ।?? 


घुझ्सवार प्रहरीको तनिक भी परवा न करके सम्नाट्के . 


खेमेकी ओर बढ़ने लगा । | ध 
उन प्रहरियोंने शोरगुल करके दूसरे पहरेदारोंको भी 


इकट्ठा कर लिया । सभी अपने-अपने . शस्त्र संभालते हुए:घुड़- . 


सवारकी ओर बढ़े । 

सिकन्द्रके खेमेके पास पहुंचते-पहुंचते. पहरेदारोंने उस 
भूतिको घेर लिया । कई एक मशालें एक साथ उस चेहरेके 
निकट बढ़ गयीं । उनके तीदण प्रकाशमें प्रहरियोंने देखा कि 
घुडुसवार साक्षात्‌ चण्डीका वेष धारण किये एक अनुपम उन्दरी 
युवती हे । वे आइ्चर्से उसकी ओर देखते हुए एक साथ बोल 
उठे, “तुम कोन हो ? किसकी आज्ञासे यहां आयी हो १” 


“एक नारी हुँ । अपनी मजीसे यहाँ आयी ईँ । रास्ता 
छोड़ो 1? 5 छत: 

“रास्ता नहीं मिल सकता । पहले तुम यह बताओ कि 
तुम्हारा यहां आनेका अभिप्राय कया है?” उनमेंसे ए. 
बोला । | | 

“में तुम्हारे समाद्‌ सिकन्द्रके पास जाना चाहती हूँ । 
तुम मेरा मार्ग रोकनेवाले कोन होते हो ?? यह कहकर उस 
खीने अपनी तलवार खींच ली। . 

इस शोरके कारण खेमेके भीतर सोये हुए सम्राट्‌ सिक- 
न्द्रकी आंखें खुल गयों । उन्होंने उठकर एक पंहरेदारको 
अन्दर बुलाया ओर क्रू द्ध स्वरमें पूछा, “क्या बात है ९? 

` “अन्नदाता, घोड़ेपर सवार एक औरत पड़ावके अन्दर 
घुस आयी है । पूछनेपर कहती है कि उसे सम्राट्से काम 
है ।” पहरेदारने भयभीत स्वरमें उत्तर द्या । 

“मुझसे काम हे ।” सम्राट्ने एक निमिष-भरके लिए 
पहरेदारकी ओर देखा ओर. जरा गम्भीरतासे बोले, “जाओ, 
उसे अन्द्र ले आओ ।? 

दो ही क्षणोंमें जांघों तक रूटकंते हुए खुले काले केश तथा 
कोमल हाथोंमें नड़ी तरबार लिये एक अनुपम डन्दरी सिक- 
न्द्रके सामने आ खड़ी हुई। उसके कमल-दळ-से बड़े-बड़े 
लोचनोंसे अभिकी चिनगारियां फूट रही थीं और मुखपर थी 
शोककी सघन छाया] | 

लिकन्द्रके नेन्न ख्रीके तेजोमय मुख-मण्डलपर भटक गये । 
मानो किसीने उन्हें जादूकी छड़ीसे छू दिया हो । फिर जरा 
सेभलकर बोले, “देवि ! तुम कौन हो ? कहांसे आयी हो ? 
क्या में यह जान सकता हूँ १” ः 

“अवश्य !” खी निर्भय वाणीमें कहने लगी, “में एक 
अबला हूँ। महाराज पोरसके राज्यसे आयी हूं। में तुमसे 
बदळा लेना चाहती हूँ ।?. 

सिकन्दर खिळखिलाकर हंसा , “अच्छा !.भारतवर्षपर 
मेरे आक्रमणका बदला लेने तुम आयी हो १” 

“नहीं । आक्रमणका वदला हमारे महाराज पोरस लेंगे, 


"निशवय रखो। में अपने एकमात्र भाईकी हत्याका बदला तुमसे 


'छूंगी । तुमने एक अबलाको भ्रातु-विहीन बना दिया है।” 
नयना आवेशसे बोली, “में तुम्हारा वव करूगी। तभी 
मेरी ओर मेरे छनीळ भेयाकी आत्माको शान्ति मिलेगी ।?? 


F हो गये; परन्तु शीघ्र ही उसने उन्हें प्रतिहिसाकी 
प्रचण्ड अभिसे एखा दिया । 
सम्राट्का हृदय द्रवित हो गया। स्नेह और भक्तिसे 
ओत-प्रोत स्वरमें बोले, “मुझे क्षमा करो देवि! मेने जान- 
बूझकर तुम्हारे भाईका वध नहीं किया । इस क्षतिकी पूर्तिके 
लिए तुम जो मांगो, मे' देनेके लिए तेयार हुँ ।?? 
यह छनकर छनयनाकी आंखोंसे ज्वाला निकलने लगी । 


यह कहते-कहते भाईकी स्मतिसे फिर छनयनाके नेत्र तरवार संभालो । में. तुमसे हन्द्र-युद्ध करके तुम्हारा वंध 


करू'गी । ” 
भाईके प्रति इतना अनुपम प्रेम देखकर सिकन्दर पुल- 
कित हो गये। अनुनयके स्वरमें बोले, “देवि ! अपने भाईके 
रूपमें ग्रहण कर कया तुम मुझे कृतकृत्य न कर दोगी ??? 
“भाईके रूपमे ! छनील भेयाके रूपमे ! में तुम्हें ग्रहण 
कर ळं !” एुनयनाका सारा क्रोध हवा हो गया, '“सिक- 
न्दर ! तुम सचमुच महान्‌ हो, भाई ।”? 


उन्मत्त स्वरमें बोली, “सिकन्दर ! तुम धन ओर विज्ञयके 
मदमें अन्धे हो रहे हो । श्रातृ-वियोगसे पीडित एक बहिनके 
हृदयकी वेदना तुम केसे समझ सकोगे ? क्या तुम अपना 
समस्त धन ओर वेभव देकर भी मेरे भेयाका अभाव पूरा कर आगे बढ़कर अपने रेशमी दुपट्टे से छनयनाके आंसू पोंछते हुए 
सकते हो ? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए । सावधान ! अपनी उसकी पीठ उहलाने लगे । 


सुनयनाके नेन्नासे स्नेहके आंसू बहने लगे । तलवार 
अपने आप हाथसे छटकर प्रथ्व्रीपर गिर गयी । 
“मेरी नन्ही बहिन!” सिकन्दर गदुगद स्वरमें बोले और 


॥ 0८ क. 01 5 


जब युगके देव और दानव शोणित-मन्थनमें पिल्ते हैं , 
धुव तभी. दिइवके सुख-सुहागके अम्ृत-रतन निकलते हैं ! 


| र टी ॅ > xX 


| प्रमुकी करुणाका जो भागी, सपनोंका राजा बड़मागो 
| EE उस दिव्यनयन त्रिकाळदशी-कविके मन पूव कथा जागो ! 
FS त्रेता युग-सत्य अहिंसामें--पळ पुण्य तपोवनका जीवन , 
उद्यांचछ अरुण तळहटीमें, कर रहा स्वगंका था सिर्न । 
मनु और सत्यरूपा सन्तति, बढ़ ब्रतति-प्रतति-सी फूल-फूछ , 
| a छा गयी दिगश्चलमें घसन्त- चुम्बित रसाळ-सी झूल-झूल । 
| | i _ नव ललित कलाओंका सिंगार, सङ्गीत कान्य-रस पुञ्ज-पुः्ञ, 
| ` जग बना चेत्र रथ सामगानसे, कुःज-कुःजमें गू ज-गू'ज । 
छख वालःलुनाई प्रथिबीकी, मानवकी निइछल मधुराई , 
देवता सोचते-स्वगं और भारतमें, कौन बड़ा भाई !! 


रक्त-मन्थन 


SSS > 


` शान्ति-स्वाइ मिलता जीवनको बढ़ता है सद्ठेषं जमी ! 
है य इसलिए सत्यरूपाका कुछ, आयी प्रबुद्ध करने निकषा ब 
| त्क उसके कठोर छलना-प्रपशचसे, प्रथिवी हुई हाय ! विवज्ञा | 
वे नकषेय वे चिर अजेय, पशुपप्रभुताके वे अधिकारी 
उनकी उत्तुङ्ग अहन्ता-सी, झङ्का त्रिकूटपरकी न्यारी । 
पापिनी नागिनी-सी शोणित--भाजी प्रथिवीपर नि शङ्का 
वह पु्जीभूत प्रभूत रुधिरकी, नहीं स्वर्णकी थी लङ्का! 
फिर “युद्धं देहि” युयुत्सु दानवों--की दुर्दान्त पुकारोसे 
मानवे शीतळ स्निग्ध गृहोंपर उनके बज्र प्रहारोसे--- 
थे डंवाडोलप्रथिवी -खगोळ, चहुं दिरिमें “त्राहि-त्राहि” छायी 
आर्योकी पुण्य-भूमिमें भीषण दुर्दिन-घटा घेर आयो । 
. वह रक्त-पात ऋषियों का-- जिसके विन्दु-विन्दुकी थी गणना , . 
उसके ही अन्तरालमें तो रे, ज्योति-इन्दुका था पलना । 
वह रक्त-कुण्ड वसुधाके अन्तस्से फूटा बन चिनगारी 
वह शक्ति-शिखा कामना रामकी तिरहुत-पतिकी सुकुमारी । 
वह चिनगारी जिससे कि जली वह पाप ताप-लङ्का सारी , 
| वह चिनगारी जिससे कि जळी मानवी विपदा-अंघियारी । 
Fo FR ` ओ रक्त-पात ! ओ बहि-वात ! तुझसे न धरा यह्‌ भयभीता , 
| इसलिए कि शोणित मथकर हो जगने पायी युगकी सीता | 
ओ रक्त-पात ! जब तूने सकळ प्रतोचीकी काया सींची | 
जब युगकी ज्योति मसीहाने शुडीपर निज आंखों मींची । 
जब शोणित-मन्थन-पव मनाया हाय ! परिचमाने रोकर ी 
तब मिला अरे अमृत-जीवन उसको निज ईसाको खोकर । 
ओ रक्त-पात ! इसलिए न तुझसे धरा आज भी भय भीता , 
तुझमें निश्चय ही छिपा कहीं कोई ईसा--अथवा सीता । 
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जब युगकें देव ओर दानव शोणि-मन्थनमें पिळते है 
ध्रव तभी विश्वके सुख-सुहागके अमरत-रतन निकलते हैं। 
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श्री रमाशङ्कर अवस्थी 


कमसे कम पचीस-तीस हज्ञार वर्ष पहलेकी बात है 
जब जडली भेंसोंके एक बड़े झण्डने, जिसमें छोटे-बड़े नर- 
मादा मिलाकर कोई तीन-चार हजार भेंसे होंगे, शायद 
कुछ कम हों, मगर ज्यादा न होंगे, जिनके महाशक्तिशाली 
कन्धोंकी डेल और पेने सींगोंकी मारसे, अकुळाकर धोड़ोंका 
बहुत बड़ा दळ भाग खड़ा हुभा। सेकड़ों ही मारे गये 
हजारों घायल होकर धराशायी. हुए । मगर, अपने पतले 
भौर लम्ये पेरोंकी तेज रफ्तारकी बदौलत घोड़ोंका यह दळ 
उस स्थानके निकर जा पहुंचा, जहांपर, मनुष्य-जाति अपने 
पाषाण-युगके द्वितीय चरणका समय बिता रही थी ! 

उस समयका मनुष्य पझु-मान्रका शिकार जङ्गलके बाहरी 
भागोंमें खेळा करता था । बांसकी कमाने, नरकुछके ऊपर 


स्लेट जेसे पत्धरके पेने तीरोंके. फल, या फिर, लम्बे-लम्ये . 


बांसोंके सिरोपर पत्थरके पेने भाले खोसे हुए, मनुष्योंके 
झण्डके झण्ड नदी-झीलोंके निकट-वती पहाड़ी टीलोंके नीचे 


गुफायें खोदकर रहा करते थे। सारा संसार जङ्गलो, रेगि- | 


सतानों और पहाड़ोंका सघन-संमूह-मात्र था । इन सघनं 
वृक्ष-समूहोंके नीचे कड्डड़-पत्थरोंसे टकराती हुई नदियां 


बहती थीं । जिनके किनारोंके दोनों तरफ, 'माइर-इज- 
` राइट! के अनुसार मनुष्य और पशु अपने-अपने बसेरे बनाये 


हुए रहा करते थे । 
मनुष्य भी कोई बहुत छन्दर जीव न थां । अफसोस है कि 


कोली आंखें, और बुद्धि तथा विवेकके विशेष प्रयोगसे, प्रायः 
पशु-समाज भयभीत रहा करता था। क्योंकि, मनुष्य बड़ेसे 
बड़े पशुका शिकार, लुक-छिपक्रर कर लेता था। पझुओंमें 
भी, इसीलिए, झण्ड बनाकर ही रहनेकी सतकंता उत्पन्न 
हुईं थी । फक इतना ही था कि दळके अन्दर रहते हुए भी 
पशु आपसमें कभी-कभी भीषण लड़ाई लड़ लेते थे, जबकि 
` मनुष्य जातिके बीचमें, ऐसे उदाहरण कम मिलते थे । 

सम्भवतः वह ऐसा ही युग था, जब मनुष्य-समाज 
पञुओंपर नियन्त्रण कायम्‌ करनेके विचारमें था, और पशु- 


दल, इस सतर्क और धोखेबाज शिम्पाज्ञी जातिको समूळ नष्ट 
कर देनेके लिए, अक्सर मनुध्योंकी बस्तियोंपर बड़े-बड़े भाक्र- 
मण करता रहता था, जिससे बवनेके लिए ही, मनुष्योंने 
गुफाओं और कन्दराओंका अन्वेषण करके ओर दरख्तोंके 
ऊपर मंचान आदि बांधकर बचाव करनेके साधन बना 
रखे थे । 

` इस प्रकार. अस्तित्वकी चिन्ताने ही मनुष्यमें युद्धकी 
भावनाको जन्म दिया । उसने बार-बार देखा कि जडलोंके 
अल्दर सरक्षित जीवन नहीं हे । एक पछु दूसरे कमजोर पशु- 
को मार डालनेपर तुळा हुआ हे । अक्सर, एक-दूसरेका 
भक्ष्य है। कोई-कोई आक्रमणकारी पछु इतने वेगसे दोड़ 
सकता था कि मनुष्य भागकर भी प्राण नहीं बचा सकता 
था। मनुष्यने, जङ्गली जीवनके अनुभवोंके साथ-साथ यह 


भी देखा कि अक्सर, पछु-दुल खुले मेदानों ओर अधिक प्रकाश- _ 


के स्थानोंमें आनेसे हिचकते थे । | 

मनुष्य अपने अनुभवोंको नहीं भूछा, उनसे, उसको अपने 
अस्तित्वके लिए अनेक सांधन और सामग्री जुटानेकी प्रेरणा 
होती चली गयी। अख-शखोंके स्थानमें, उसको बड़े-बड़े 
कांटे ओर नुकीले पत्थर प्रकृतिदेवीकी कृपासे प्राप्त हुए। 
छरक्षाके साधन बढ़नेके साथ-साथ, मनुष्य-संख्या भी बढ़नी 


शुरू हुई । प्राणोंक भय ओर जीचिकाके निर्वाहके लिए, उस 
_ युगका मनुष्य-मात्र अन्वेषक बन गया। नशीली जड़ी-बूटियों- 
उस झूपकी कोई तसवीर प्राप्त नहीं है। लेकिन, उसकी चम- - 


के प्रयोगसे, उसने कुछ सीघे जानवरोंको वशमें करना शुरू 
कर दिया । गाय-बकरियां दूधके लिए पालतू बनायो । 
खेतीबारीके लिए बेलोंको, सवारीके लिए घोड़ोंको सीधा 
किया । बांसों और लकड़ियोंकी मददसे बाड़े और झोंपडे 


बनाये । 


लेकिन, जब पहले-पहळ, घोड़ेपर सवार होकर, तीर 
और बछियासे उसञ्जित होकर, मनुष्य, सेकड़ोंकी संख्यामें 
पञचु-द्लपर विजय पानेके लिए जडझलोंमें घुसा, तब, पशुओंके 
आश्चयंका ठिकाना न रहा होगा। नीचे घोड़ा, उपर 
मनुष्य, यह नया “संयुक्त जीव? ! फिर, दूरसे ही, पेने-पंने तीर 


च 


चलाकर, मनुष्योंने जङ्गली हिंसक पशुओंको भयभीत कर 


दिया । बछियोसे छेद डाछा। बड़े-बड़े गड़ासोंसे उनको 
छिन्न-भिन्न कर दिया! यह पहला सङ्गठित युद्ध था, 
जिसे मनुष्य-समाजने पशुकोंके विरुद्ध लड़ा ! 

कलाधारी मनुष्यके इन युद्धोंक कारण सजीव-संसार में 
हाहाकार मच गया । हाथी चिट्ठाड़ मारकर घने जड्रोंके 
भीतर जा घुसे । शेर-चीते प्रकाशमें आनेसे जी चराने लगे । 
पक्षो ऊंचे-ऊंचे वृक्षोंकी सघन डालियोंपर जा बेऊे ! 

जङ्गछ कटने लगे, बस्तियां बढ़ने छंगीं। क्योंकि, अब 
मनुष्य उतना भयभीत नहीं रह गया था ! 
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वह ऐसा युग था, जिसमें मनुष्यको युद्धका ज्ञान मिळा 
था, और अब ऐसा युग आया, जिसमें, अस्तित्व कायम 
रखनेके लिए उसे विज्ञानका सहारा लेना पड़ा ! 

यह वही मनुष्य है, जो उस समय पत्थरके नुकीले अख- 
शस्त्रोके सहारे अपना जीवन बचाता इभा दिखलाई पड़ता 
था, आज टेड्डों ओर मोटर-साइकिलॉपर सवार, मश्ीनगनों 


ओर आग उगलनेवाले बमोंको छिये ए रणक्षेन्नमें उतरा | 


हुआ हे । इतना. ही क्यों, आकाश, पाताळ और स्थळ तीनों 
जगह उसने विज्ञानकी मदरसे अपना प्रभुत्व जमा रखा है । 


लम्बी-लम्बी तोपोंके गोले, अडारह-अडारह इञ्च मोटी लोहे 


क्री दीवारें तोड़कर किलोको बर्बाद कर देते हें । एक मिनटमें 


ही तीन-चार सो गोलियां मशीनगनें उगळती हुई, रण-्ेत्रमे 
जीव-संहारमें सफल होती हैं। हवाई जहाजोंसे फेके जाने- 
वाले गोले, मुहल्लेके मुहल्ले मिनटोंमें खण्डहर बना देते हैं । 
जहरीली गेसें महाभिमानी महासेन्यका क्षणमें धराशायी 
बना देती हैं। सेकंड़ों मील दूरसे आनेवाले हवाई जहाजोंके 
भाक्रमणको सूचना देनेवाले यन्त्र पहलेसे ही सावधान हो 
जानेके लिए आकारमें छेद करनेवाली तोपोंका मंड उपरकी 
भोर घुमा देते हैं । जरके अन्दर चुपचाप घूमनेवाली पन- 
डुब्बियां एक मिनटमें, करोड़ों रुपयेकी लागतके जहाजोको | 
टारपीडो फेंककर जलमझ कर देती हैं। अब थोड़े-से ही विज्ञान- . 
की कमी रह गयी हे । सेकड़ों मील दूर बेठे हुए भी, बिजलीकी | 
करेण्टते, आकाशमें डड़नेवाले हवाई जहाजोंको, जहाँका तइ | | 
भस्म कर देना, ओर टेड्ढों और समुद्री जहाजोंको विजलीकी 
गर्मीसे पानीकी तरह पिघराकर नेस्त-नाबूद कर देना-इसके 
लिए भी विज्ञान-वेत्ता लोग प्रयलशील हैं । 
_ युका यदी अन्तिम रूप होगा । और फिर, यह ज्ञान- | 
विज्ञान-मण्डिता मनुष्य-जाति अपने अन्वेषणोंके ही शापसे ` 
मिट जायगी । | 
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'हि"इ-तरमंके अनुसार नारी ही रक्तिका केन्द्र है, 
पुरुष नहा । एकमात्र हिन्दू-धमंमें ही नारीकी शक्तिकी 
अशिदट्टात्री देवीके रूपमें कल्पना एवं उपासना की गयी है । 
महामाया दुर्गाने दूस हाथोंमें दुस अखन धारण करके महिषा- 
छरके विरुद्ध संग्राम किया था ओर उसका संहार किया था । 
कराळ वदना कालीको भी हम शुम्भ-निशुम्भके साथ संग्राम 
करते पाते हें । किन्तु फिर भी हिन्दू जातिके पुराण-इतिहास- 

न्थॉमे विशेष रूरसे नारी योद्धाओंके शखतरा् ग्रहण 
करनेका उछ ख प्रायः नहीं पाया जाता । कई अवसरोंपर जिन 
घीराइनाओंको इम संग्राम करते पाते हैं, उन्हें बाध्य होकर 
ही ऐसा करना पड़ा था ।: संग्राम करनेकी न तो उनमें 

न्मादना ही पायी जाती थी औरं न इसे उन्होंने कभी 
वृत्तिके रूपमें ग्रहण किया था । कर्तव्यवश उन्हें अस धारण 
करना पड़ा था। लक्ष्मीबाई, चांद उरताना, रजिया 
शेगम, कमलादेवी, दुर्गावती आदि वीराङ्गनाओंने अपने 
शत्रुओंके विरु इसलिए संग्राम नहीं किया था कि उन्हें 
छड़नेका शोक या नशा था, बल्कि इसलिए कि अन्तिम 
समयमें छ॒योग्य योद्धा पुरुषके अभावमें उन्हें बाध्य होकर 
कर्तव्यवश ऐपा करना पड़ा था । देशपर आसन्न सड्कटकी 
आशा देखकर ही उन्होंने रणर ङ्विणी वेशमें अपनेको सज्जित 


"किया था । युद्धमें स्वथं अख ग्रहण करनेके सिवा दूसरा 


और कोई मार्ग ही नहीं था, जिससे वे देशपर आनेवाली 
विपत्तिका निवारण कर सकतीं। महज शोकसे या दुःसाहसिक 
कमे करनेकी उन्मादनामें इस देशकी नारियोंने नर-हत्या- 
व्यायारमें कभी भाग नहीं लिया । क्योंकि ऐसा करना उनकी 
सहजात प्रवृत्ति एवं प्रकृतिके विरुद्ध था ओर इससे उनका 
मातृत्वका महदादश क्षुण्ण होता था। संग्राममें अखन ग्रहण 


करके शात्रु-संहार करनेकी अपेक्षा “जोहर घरत” द्वारा 
आत्म-बलिदानकी भावना ही उनमें प्रबळ थी । यूरोपके 
मध्यकालीन इतिहासमें भी इम नारी योद्धाभोके दृष्टान्त 
विरळ ही पाते हैं। रोमनोंके विरुद्ध रोडेंशियाका निर्मम 
अभिप्रात, फ्रान्सकी अञ्निकुमारी जोन आव आकंकी गौर- 
वोज्ज्वल शक्ति-गाथा तथा वेस्टिळ दुगके पतनके बाद फरा- 
सीसी युवतियोंकी तेजोद्दीघत जय-यात्रा यूरोपके इतिहासकी 
चिर-उज्ज्वर घरनाये हें । किन्तु इन वीराष्ट्रनाओंको भी 
विवश होकर ही युद्ध करना पड़ा था । फ्रान्सको अंग- 
रेजोंके अधीनता-पाशसे मुक्त करनेके लिए ही जोन आव 
आगकको शक्ति एवं साहसकी अझ्िमयी बाणी अपने देश- 
वासियोंके मध्य प्रचारित करनी पड़ी थी । 
किन्तु युगके विवतन एवं सभ्यताके प्रसारके साथ- 
साथ आज हम नारीको डिस रण-रङ्गिणी रूपमें देख रहे हैं, 
उसकी तो कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी । पहले 
युद्ध छिड़नेपर बच्चों ओर ख्नियोंको एक श्रेणीके अन्तर्गत 
समझकर उन्हें किसी निरापद स्थानमें रखनेका प्रबन्ध किया 
जाता था । युद्ध और मारकाट करना केवल पुरुषोंका काम 
समझा जाता था । किन्तु आज रणसज्जासे सन्जित होकर 
स्त्रियां प्रत्यक्ष रूममें संग्राममे भाग ले रही हैं ओर नर-संहारमें 
हाथ बंटा रही हैं। समराङ्गणके सन्मुख-भागमें खड़ी होकर 
तोप और सशीनगन चळाती हुई, संसारके प्रसिद्ध वायुयान- 
चाछकोंके साथ होड़ लेती हुई तथा बम ओर विषाक्त गंसकी 
सहायतासे शान्तिपूर्ण जनपदको इमशान-रूप्में परिणत करती 
हुईं मातृ जातिकी वीभत्स कराल मूर्तिको देखकर आज 
हमारा हृइय ६1प उठता हे । आधुनिक नरमेध-यन्ञमें नारी- 
की यह निष्ठुर निमंम भयानक मूर्ति एक ऐसी साधारण 


® 


सैमरा्ुणमें नारीकी रण-रङ्गिणी मूर्ति 
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` तो अवश्य पहुंचता है, किन्तु किसी प्रकारका विस्मय या 
- झाश्वये नहीं होता । 
__ नारी-जीवनमें तथा नारी-स्वभावमें जो यह विराट 
परिवः,न हम देख रहे हैं, इसका कारण क्या है ? इसके अनेक 
कारण हो सकते हैं। पहली बात तो यह है कि प्राचीन- 
कालमें जिस प्रकारकी समाज-नीति प्रचलित थी तथा नारी- 
जीवनका जो आदश समझा जाता था, उसके अनुसार 
खियोंके लिए प्रत्यक्ष रूपमें युद्ध करना सम्भव नहों था। 
हां, वे पुरुष योद्धाको उत्साह एवं अनुप्रेगणा अवश्य 
प्रदान करती थीं । दूसरी बात यह है कि उस समयको 
जेसी युद्द-प्रणाली थी, उसमें शारीरिक शक्ति, साहस, पोरुष, 
पराक्रम एवं वीरल्वका विलास ही विशेष रूपमे प्रदर्शित 
होता था । इस प्रदर्शनमें पुरु्रोंकी बराबरी करना ख्रियोंके 
लिए सम्भव नहीं था । बर्छा, भाला, गदा, सुदुगर आदि 
उस समयके शस्त्रास्त्र थे और हजारों मील वन-जङ्कल, 
गिरि-पर्वतका कठिन दुगम मार्ग पेदळ चछकर युद्ध द्वारा 
दिगूविजय करनी पड़ती थी । इस प्रकारकी युद्ध-यात्रामें 
ख्ियोंका योद्घा-रूपमें सम्मिलित होना सवंथा असम्भव 
था। उस युगमें राजनीतिकी अपेक्षा धर्मका प्रभाव 
बिशेष होनेके कारण भी युद्ध-क्षेत्रकी ओर नारीके मनमें 
आकषण नहीं होता था । 

किन्तु इससे यह नहों समझना चाहिए कि प्राचीन 
` और सध्य युगमें नारी राजनीतिऱक्षेत्रमें युद्ध क्षेत्रके समान 
ही उपेक्षिता थी । इसके विपरीत राजनी तिऱक्षेत्रमे उनका 
प्राधान्य ही पाया जाता है। इतना बड़ा महाभारत युद्ध 
हुआ, सोनेकी लङ्का भस्मीभूत हुई भोर सकुझ रावणका 
संहार हुआ ! प्राचीन यूनानका ट्रायका युद्ध । इन सबके 
पोछे नारीकी प्रेरणा ही कास कर रही थी। देवाछर- 


सँग्राममें स्वयं भगवान्‌ विष्णुने नारीकी मोहिनी सूति 


धारण करके युद्धकी गतिविधिको सम्पूर्ण परिवर्तित कर 
दिया था । बड़े-बड़े योगियों ओर ऋषि-सुनियोंको तपस्या- 
निरत देखकर उनका ध्यान भङ्ग करने तथा उन्हें योग-भ्रष्ट 
करनेके लिए देवराज इन्द्रको मेनका, रम्भा, उवंशी प्रम्द्ति 
अप्सराओंकी सहायता लेनी पड़ती थी । केकेयीकी अनुरोध- 
रक्षा करनेके लिए दशरथ जेसे विचक्षण राजाने अपने राज्यमें 


इतना बड़ा काण्ड उपस्थित कर दिया । अनुपम छन्द्री 
क्लिओपेट्राके कारण नील नदीके तट-प्रदेशपर न माळूस कितने - 
रोमन वीरोंका रक्तपात हुआ था । अलाउद्दोनके चितौड्‌- 
युका कारण भी रानी पद्मिनी ही थी। उस समय तो 
किसी राजकन्याके पाणि-प्रार्थी राजा, राजकुमार या 
चीरको विसुख करनेका अवश्यम्भावी परिणाम ही था युद्ध 
ओर रक्तपात । सतरहवों और भडारहरवी शताड़िदयोंमें 
यूरोपके कितने ही राजाओंके राऱ्य-शासनकी परिचा छना 
अप्रत्यक्ष , किन्तु वास्तविक रूपमे अत्तःपुरवासिनी नारियों 
द्वारा हो रही थी । फ्रान्सके चोदहटे और पन्द्रहवें लुईके 
शासनकालमें खारे देशके उपर “पेटिकोट शासन”का प्रभाव 
प्रत्यक्ष रूपमें चछ रहा था । मादम दा पम्पदा, माइम दा 
पुलिजावेथ ओर मादम दा स्टेळ उस समय यूरोपकी विख्यात 
कृटनीतिज्ञा थीं । फरालीसी विप्छवके पीछे भी नारीका 
प्रभाव कम नहीं था । क्रोधोन्मत्ता हो जानेपर ऐसा. कोई 
भी भीषण कार्य नहीं, जो नारी न कर सकती हो । रानी 
पोपियाने कृटनीतिके प्रयोगमें अपने पूर्व-स्वामी तककी हत्या 
करनेमें द्वियाका बोध नहीं किया था । ख्सकी रानी 
केथरिन, आस्ट्रियाकी रानी मेरिया थू सा, इंगलेण्डकी रानी 
एलिजाबेथ ओर स्वीडेनकी रानी क्रिश्चिना अपनी कुट- 
नीतिल्ञताके कारण प्रसिद्ध समझी जाती थीं। रांजनीति- 
क्षेत्रमे शक्ति एवं दुःसाहसकी अपेक्षा बुद्धि, छरना एवं कुट- 
नीति-कोशलका ही विशेष प्रयोजन होता है। ओर यह सानी 
हुई बात है कि इस काममें नारी जितनी दक्ष एवं निपुण 
होती हे, उतना पुरुष नहीं । जहां पुरुपकी शक्ति एवं दर्प दम्भे 
व्यर्थ हो जाते हैं, वहां नारीका एक ही चटुर कटाक्ष आन्दो - 
छनकी सृष्टि कर देता हे । बड़े-बड़े शक्तिशाली सेना- 
पतियोंका रण-कोशल जहां व्यथं हो गया है, वहां नारीके 
एक चञ्चर कराक्ष, कुटिल श्र भड़ी अथवा मन्द सुसकानने 
शत्र पक्षके नायकके अन्तरको प्रणय-वाणसे . विद्ध करके 
असाध्य-साधन कर लिया है। बहुत प्राचीन कालसे ही 
युद्धका एक प्रधान अङ्ग गुप्तचरका कार्य समझा जाता है। 


गुप्तचरके कार्यमें स्त्रियां ही बिशेष दक्ष समझी जाती हैं । 


कारण, इस क्षेत्रमे नारीका सबसे बड़ा अख होता है उसका 
रूप, उसका हावभाव ओर उसकी मोहिनी शक्ति। चाणवय- 
के अर्थ-शास्त्रमें भी हम नारी-गुप्तचररका उल्लेख पाते हें । 
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चन्द्रगुप्तके राजत्व-काळमें तो राजनीतिक अस्त्रके रूपमें 
नारीका प्रत्यक्ष व्यवहार किया जाता था और उनके हारा 
शत्र-पक्षके बड़े-बड़े गुप्त भेद जान लिये जाते थे। नारीके 
| कटाक्षपर न माळूस कितने राज्योंका उत्थान-पतन 
हो चुका है ! नारीकी यह मोहिनी मूर्ति जितनी ही मनो- 
मुग्बकरी हे, उतनी ही भयङ्करी भी । गत महायुद्धमें भीषण 
रणक्षेत्रके अन्वराळमें जिस विश्‍वविख्यात नारीने समाचारों- 
के आदान-प्रदानका दुःसाहसिक कार्य अपने ऊपर लिया था, 
उसका नाम माताहरी था । इस दुःसाहसिका रूपसी 
तरुणीने शत्रु-सेन्य-व्यूहके बीच भीषण भझ्ि-वर्षाकी परवाह 
न करके अपूव एवं अदभुत संकळताके साथ अपने भीषण 
कतेञ्यका पालन किया था । यही कारण हे कि गुप्तचर 
माताहरीका नाम आज एक कहानीके ख्पमें परिणत हो 
गया है। स्पेनके ग्रह-युद्धमें ओर वर्तमान चीन-जापान- 
यु्ठमें अनेक नारियोंने गुप्चरका कार्य किया हे ओर इस 
समय भी कर रही हैं। जापानकी जिस महिलाके अलम- 
साहसिक गोपन कार्यकी बदौलत चीन-युद्धमें जापानको 
अपरिसीम सहायता प्राप्त हुई है और जिस अपूर्व कम-शक्ति- 
सम्पन्न! तरुणीके पक्ष-समर्थनके कारण टोकियोकी सरकारने 
समग्र चीन देशको अपने अधीनस्थ करनेके चिरपोषित 
स्वप्नको वास्तव रूपमें परिणत करनेका खयोग पहले-पहल 
देखा था, उसका नाम है जापांनकी 'माताहरी' इयोसिमको 
कोयाशिमा। इस समय इजारोंकी संख्यामें जापानकी नारी- 
गुसवर संसारके कोने-कोनेमें कार्थ कर रही हैं, जिनमें 
कितनी ही पकड़ी जाकर शात्र द्वारा बन्दिनी बनायी जा 
चको हैं । 

गुप्तचरका कार्थ और कूटनीति, युद्धके इन दो गोण अड्गों- 

में तो खयां बहुत पहलेसे ही दक्षता प्रदर्शित करती आ रही 

हैं। किन्तु युद्वके मुख्य एवं सक्रिय अङ्ग नर-संहार, शन्न- 
विनाश, धवंसलीला एवं निष्ठुर निमंम अत्याचारमें बे इस 

समय जिस ख्पमे भाग ले रही हैं, वेसे इससे पहले कभी नहीं 

लिया था । इसका एक बहुत बड़ा कारण है नारीकी सामा- 

जिक स्थितिमें प्रभूत परिवतेन । गत महायुद्धके बाद नारी- 

भान्दोळनका एक ऐसा प्रबल प्रवाह सारे यूरोपमें प्रवाहित 

हो चला, जिसमें पड़्कर नारी जातिके सम्बन्धमें कितने ही 

प्राचीन आदर्श विलीन हो गये । शिक्षा, सावजनिक संस्था, 


= 


जनहितकर कार्य, खाद्य पदार्थ उत्पन्न करनेका कार्य, सरर. | 
कारी नौकरी तथा व्यवसाय-वाणिज्यमें खियां पुरुषोंकी बरा- `. 


बरी करने लगीं । गणतान्त्रिक राष्ट्रोंने नारीके अधिकारोंका 


प्रत्यक्ष रूपमें समर्थन किया । इससे पूव नारीके पुरुषोचित . 


समानाविकार प्राप्त करनेके मार्गमें सबसे प्रबळ बाधा राष्ट्र: | 
की ओरसे ही उपस्थित की जाती थी। किन्तु अब्र यह 
बाधा भी नहीं रह गयी। इधर पुरुषजनोचित कार्यामे 
सफलता प्राप्त करनेके फलस्वरूप खियोंमें आत्म-विश्वासकी 
भावना भी दृढ़ होने लगी । अब वे राजनीति, समाज-रक्षा, 
सेत्राकार्य,वेज्ञानिक आविष्कार, व्यायाम-चर्चा, शक्ति-प्रदर्श न, 
विश्व-ञ्रमण ओर अन्ततः रणस्थडकी ओर भी अग्रसर होने 
लगी । इधर युद्धके कोशलमें परिवतेन होनेके कारण बाहुः . 
बळ, शक्ति, साहस एवं पुरुतोचित पराक्रमका स्थान ग्रहण 
किया क्षिप्रता, स्फति, कोशल एवं सूक्ष्म बुद्धिने । आधु- 
निक युद्ध इस प्रकारके सूक्ष्म कार्यापर ही बहुत कुछ निभंर 
करता है । ओर इसमें नारी प्राचीन कालसे ही पुरुषोंकी 
अपेक्षा विशेष कुशलता दिखाती आ रही हे । दूरसे बम 
फंकना, मशीनगन चङाना, विषाक्त गेस छोड़ना आदि 
कार्यामें देहिक शक्तिकी अपेक्षा युक्ति एवं कोशलका ही 
अधिक प्रयोजन होता है। ओर ये गुण नारीमें सहजात 
होते हैं। आधुनिक युद्धका सबसे प्रबळ एवं भयानक अख 
समझा जाता है सामरिक वायुयान । और वायुयान-परि-' 
चाळनमें नारियां पुरुपके समकक्ष रेकड स्थापित कर रही. 
हैं। कुछ ही समय पहले तक एथिवीके एक छोरसे दूसरे छोर 
तक वायुयान द्वारा यात्रा करना दुर्धषं साहसका कार्य 


'समझा जाता था । किन्तु एमि जानसन, मिसेज मलिलन, 


एमिलिया इयर हर प्रभृति नारियोंने इस असमसाहसिक 
कार्यको सम्पन्न करके सारी दुनियाको चकित द्वं स्तम्मित 
कर दिया । एमिलिया इयर हट के लिए तो झूल्य आकाश- 
पथमें वायुयानको चाहे जिस रूपमें उलट-पुलट कर क्रीड़ा- 
कौतुक दिखलाना एक साधारंण बात थी। इस तरुगीमें 
अदभुत साहस एवं अदम्य अध्यवसाय था । 

गत महायुद्ध-कालमें ओर इससे पहलेके युद्धोमें भी 
खियोंने बहुत कुछ भाग लिया था । किन्तु उनका यह भाग 
लेना सक्रिय रूपमें न होकर प्रधानतया निष्क्रियरुपमें ही था । 
रस्रास्त्रोके कारखानोंमें गोला-बारूद आदि तेयार करना, 


_ संवाद-वाहकका कार्य करना तथा युद्धके सामानको एक स्थान 
` से दूसरे स्थानपर पहु वानेका कार्य विशेषतः स्त्रिय्रोके ऊपर ही 
` सौंपा गया था । एम्बुलेन्स विभागमें घामरलोंकी सेत्रा-शुश्रूवा 
तथा उन्हें सान्त्वना देनेका कार्य तो एकमात्र. खियोंका ही 
था । क्रीमिया-युद्धमें आहतोंकी सेवा-झुश्रवा करके ही 
फ्डारेन्स नाइटिड्रेल स्वर्गकी देवीके नामसे भभिदित हुई 
थीं। गत महायुद्धमें सहखों खियोंने आहतों, पीड़ितों 
एवं अधंग्ट्तोंकी सेवा-शुश्रूवामें जेली कुशलता एवं सहिष्णुता 
दिखलायी थी, बह युद्धके इतिहासमें स्वर्णाक्षरोंमें अङ्कित है । 
__ इस प्रकार युद्धमें निष्क्रिय भाग लेनेके साथ-साथ स्त्रियां 
क्रमशः युद्धमें सक्रिय भाग भी छेने लगीं और वर्तमान कालके 
युद्धोमें तो वे प्रत्यञ्च रूपमें रणरङ्गिणो सूतिमें प्रकट हो रही 
हैं । आज इंगलेण्ड; अमेरिका, इटली, रूस आदि देशोंमें तो 
प्रतिदिन सेकड़ोंकी संख्यामें स्त्रियां सेन्यदलमें भरती हो 
रही हैं । रूसकी नारी-वाहिनी तो आज सारे संसारमें 
विख्यात दो रही हे । रूसकी नारी योद्धाओंने वायुयान- 
परिचालन तथा पेराझूटके सहारे वायुयानसे एथिवीपर अव- 
तरण करनेके दुःसाइसिक कार्यमें भी अपूर्व कृतित्वका परिचय 
दिया है। अमेरिकामें तो अब इस आशयका एक कानून 


ही बन गया है कि वहां जो स्त्रियां अमेरिकन नागरिक 


बनना चाहेंगी, उन्हें इस बातकी प्रतिज्ञा करनी होगी कि 
अमेरिकापर विपत्ति पड़नेपर वे अख धारण करेंगी । ओर सब 
देशामें भी इस प्रकारके आईन-क्रानून बन गये हैं, जिनसे 
खिग्रोंके लिए युद्धमे सक्रिय भाग लेना उगम हो गया है। 
हां, यूरोपमें एकमात्र जर्मनी ही ऐसा देश है, जहां सरकार- 
की ओरसे खियोंके @ए—Back to the kitchen 
आन्दोलन चाया गया है, जब कि जर्मन जाति इस समय 
संधारमें सबसे बढ़कर सामरिक जाति हो रही है और जिस- 
का राष्ट्रीय आदर्श ही युद्ध-विग्रह हो रहा है। स्पेनके 
गृह-युदधमें 'गणतन्त्रके आइशंकी प्रतिष्ठाके लिए जहां लाखोंकी 
संख्यामें पुरुषोंने प्राणविसर्जन किये, वहां स्पेनकी नारियोंका 
आत्मदान भी कम गोरवोज्ज्वल नहीं हे । सोभाग्यवश उन्हें 
पसिओनारिया जेसी आदर्श नेत्रीका नेतृत्व प्राप्त हुआ था, 
जिसकी ओजस्विनी वाणीके स्पर्श पे स्पेनकी नारियोंके प्राण 
नाच उठे । उसकी वाणी एवं क्रियाशीलता द्वारा अनुप्राणित 
होकर खियोंके दूरके दल संघ्राममें भाग लेने लगे । सेन्य- 


दलमें भर्ती होकर तथा युद्धके समस्त क्षेत्रोंमें सक्रिय भाग 


लेकर उन्होंने पूर्ण उत्साह, कतंव्य-ज्ञान, निष्ठा एवं 


निषुणताके साथ फासिज्मके विरुद्ध अपने धन-प्राण अकातर 
भावसे उत्लर्ग किये थे। चीन-जापान-युद्ध जिस समय 
प्रबळ बेगसे चळ रहा था ओर शह्काईँमें निदारुण ध्वंसलीला 
चळ रही थी, उस समय इस शहरमें ही “चाइनीज वीमेन 
वार सर्विस कोर “Chinese women war service 
९0778” गठित हुआ था । इस संस्थामें नारी श्रमिकोंने ही 
विशेष रूपमें भाग लिया था ओर इनका नेतृत्व किया था 
मिस हू लान-ची नामकी एक तरुणीने, जो चीनकी “'जोन 
आव आर्क” नामले विख्यात हैं। आज इस नारी-संस्थाका 
यश समग्र देशमें छाया हुआ हे । इन्होंने प्रकृत योद्धाओंके 
समान ही कडोर अनुशासनका पालन करते हुए सामरिक. 
शिक्षा प्राप्त की है और इनमें अधिकांशने गोली चछानेकी निएु- 
णतामें आश्‍चर्यजनक सफलता प्रदर्शित की है । प्रत्यक्ष सहु्ष- 
की ध्वंसळीला एवं प्रयङ्कर गर्जनके बीच जहां पुरुषोंके लिए 
भी स्थिर भाव धारण करना सहज नहीं होता, वहां कोमल 
हृद्या एवं स्नेहशीला नारियोंके लिए धेय एवं साहसको 
अक्षण्ण रखकर अविचलित रहना कम आश्चयंकी बात 
नहीं है । 

वर्तमान युद्ध-कोशळ नारियोंके योगदानके पश्षमें चाहे 
कितना ही अनुकर क्यों न हो, किन्तु यह तो मानना ही 
पड़ेगा कि पहलेकी अपेक्षा युद्दकी बर्बरता, निष्डरता एवं 
पेशाचिकता कई गुनी अधिक बढ़ गयी हे । ऐसी स्थितिमें 
कोमल हृदया, स्नेइमत्री एवं ममतामयी नारियोंके लिए 
इस विषाक्त एवं वीभत्स वातावरणमें भाग लेना तथा इस 
प्रकारके नरमेध-यज्ञ्में सक्रिय योगदान करना कहां तक 
समी चीन कहा न सकता हे, यह विवारणीय विषय हे । 
इस प्रसङ्गमें एक ओर उल्लेखनीय बात यह है कि जिन सब 
नारियोंने युद-क्ेत्रमें कृतित्व प्रदर्शन किया हे था कर रही 
हैं, वे वस्तुतः नारी नामसे अभिहित नहीं की जा सकतीं । 
हेवळाक एलिस आदि योन-तात्त्विकोंके मतसे इस प्रकारकी 
खिया पुझुप-भाव-सम्पन्न स्रिया अर्थात्‌ “मर्दानी औरत” 
कही जायंगी। अंगरेजीमें इन्हें अमेजन या विरागो 
कहते हें । रुसकी नारी-सेना तो अमेजन आमी नामसे 
ही विख्यात हे । 


शफ हुआ करदाननमुझे ! 


|; दिया था तुमने उस दिन किन्तु हुआ वरदान मुझे , 
दूरागत-ध्वनि लगी लहरती मादक पञ्चम तान मुझे ! 
व्यथा पुज्ञारिन उए-मन्दिरकी मधुसे नहा उडी ध्वनि सुन ! 
नुपु' मौन थे पोड़ाके जो मुखर बज उठे रुनुन-झुनुन ! 
हुए प्रञ्ञ्वलित दृगके दीपक लेकर स्नेह छळकता-सा । 
पीकर स्वरके विन्ठु प्यारका पारावार उमड्ता-सा। 
फूल ब्रणोंके खिल-खिल झरते मृदु रस-भोने गन्ध-विकळ ! 
रोम-रोमके अङ्ग जळ उठे धूप-वत्तिसे हो झळमल ! 
रक्त हृदयका शीतळ चन्दन लेपन ले युग कर कम्पित ! 
पूजाका नव साज सजाकर चले प्राण-छवि सम्मोहित ! 
मृदु. पगक्रा प्रक्षालन करने पलकोंकी गङ्गाका जल ! 
तिरतिर जिसमें नाच रहा हे, प्राण तुम्हारा ही झतदल ! 
मनुहारोंकी नव पङछ्कडयां एक-एककर झुक-झुरूकर । 
करने लगीं अचना, वन्दन, इवास पुलककर रुक्-रुककर ! 
जयकी मधुवेळामें मादक फूट पड़ा अधरोंका राग। 
अन्तरिक्षसे आती प्रतिध्वनि चूम झम उठता अनुराग ! 
कण्ठ-ध्वनि सुन मधर मुग्ध हो उठे झडूरित उन्मन क्षण ! 
शून्य विजनमें मेरे गूजी, वर ळे शापोंको प्रतिध्वनि । 
पुतळीकी काली अळकोंमें छिपा तुम्ह.रा चन्द्र बदन ! 
खेळ उठी में आंख-मिचौनी हुआ ज्योत्स्नामय जग वन ! | बढ 
कभी निमिष भर तो ही देना तुम मङ्गलमय शाप सजन ! 

स्वरके स्रोत तरङ्कित कर देंगे रीते जीवन-क्षण ! 

कमी-कभी वाणी-बीणा-झनकारोंकी प्रतिध्वनि बोले ! 

चिर-वसन्त सौरभ बरसाने पाकर परस पवन डोले ! 

पल-भरको हो बह जाये उस मुक्त कण्ठका मधु निश्चर ! 

सेरा सिकता-तट छू ले बस कण-कणको करता उर्वर , 

युग-युगका वरदान मिळे तुम दो तो शाप किसी भी क्षण , 

मेरे दूर देशके वासी, पानेका क्षण हो जीवन ! 


--सुमित्राकुमारी सिनहा । 
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"आज जमंनीका इतिहास बदल रहा है। 
लोगोंने राक्षसके हाथोंले छुटकारा पाया । बररिनकी 
गलियोमें आज उन्मत जनता--नर-नारी-बाळ-वृद्ध- 
बनिता खुशियां मना रहे हैं। जर्मनीने एक स्वरसे 
हिटलर नामक डिफ्टेटरको. देशके प्रति अपराधी 
ठहराया हे । रीखस्टागमें आज वास्तवमें प्रजातन्त्रका 
बोलबाला है। हिटलरको सजा मिलेगी-कर सबेरे _ 
ही वह गोळीसे उड़ा दिया जायगा--हा, हा, हा-- | 
--प्रजातन्त्र जिन्दावाद! हिटलरशाहीका खात्मा! 
छाडों मजदूरों ओर: किसानोंको जीवन मिला! 
इश्वरका लाख-लाख शुक्र |” 

.. ओर फिर :जर्मनीका राष्ट्रीय गायन-युद्धके बेण्डोंके 
साथ समासि । 

जी हाँ, मैंने यही छना । रेडियोकी उई घूमी और 
तड़ातड़ मैंने संवाद छना--एकदम में उछछकर कुलींपंर उकड 


बेड गया--एक मिनरके लिए तो जबान ही नहीं खली-- 


रुकनेकी-सी दशा थी--फिर एकदम चिल्ला उडा--अस-पासके 
लोगोंको डुळाया । कह उठा--““हिटछर खतम, युद्ध बन्द ।” 
सबोंने उपर्य क्त 
समाचार छना-- 
एक-दूसरेको ताक 
रहे थे। जबान 
नहीं खुछ रही थी 
 --आखिर यह हो 
क्या गया? अभी- 

` अभीं तो आफिस- 
से आया -- वहां 
तो हिटलर के टेड्रॉ- 
का नारवेके वक्ष- 
स्थलको रोदनेका 
(44% समाचार था, फिर 
A दो घण्टेमे ही किस 

कृष्णचन्दू अग्रवान्न प्रकार अचानक 
जम नी अपने तानाशाहके विरुद्ध उठ खड़ा हुआ ? इतनी 
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'जल्दी रीखस्टागने किस प्रकार हिटलरपरं मामला चलाकर 
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उन्मत्त स्वरके 


कहना शुरू किया 


ज्ञामीदेदी! ९4% 

एक अजीब €£॥:% 
उलझन थी। | 
किन्तु इसका ` \\ 
शीघ्र ही पता चळ \ NN 
गया । बेण्डोंके ५ MN \\ 
साथ ही रेडियो- 
ने बोलना भी | 
बन्द कर दिया 
था। दो-तीन 
मिनट मेरे कमरे- 
में एकदम अखण्ड 
शान्ति रही N 
सभीचुप बढठेथे | 2 जर स 
ओर तभी 
रेडियोमेंसे फिर 
अंगरेजी में किसी ने 
बड़े शान्त स्वरमें 


_ 
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सी ( ब्रिटिश ब्राइकास्टिङ्ट कारपोरेशन )के नाव्य 
विभागके कलाकारोसे “हिटछरपर मामला और सजा? 


हाँ | तो यह मामला था । हम सबने एक-दूसरेको 
देखा और ठाकर हंस पड़े । अब देखा. गया कि रेडियोकी 
सुई तो लन्दुनपर थी । वास्तवमें अदभुत था वह नाटक-- 
सचमुच माल्स पड़ा कि हिटलर कछ फांसीके तख्तेपर लटक 
जायगा, युद्ध समाप्त हो जायगा, जमंनीमें प्रजातन्त्र स्थापित 
Fi संसारमें एक बार फिर शान्ति स्थापित होगी । 

जिटेनके प्रचार-विभागका भी ध्यान रेडियोकी सहा- 
यतासे प्रचार करनेकी ओर गया । जरा कल्पना तो कीजिये 
कि जमं चीमें जिस जर्मनने वह नाटक--जोशीली स्पीचं- 
नर-नारियोंका विजयोलास--राष्ट्रीय गीत ओर बेण्ड छना 
होगा, उसके शरीरमें क्या एक बार ही बिजली नहीं दोड़ 
गयी होगी ? जरूर । जब हम छोगोंके रोंगटे खड़े हो सकते 
हैं, तब एक देशके तानाशाहके विरुद् अभियोग--भीषण 
अभियोग उन एक बार तो उस देशवासीकी, कमसे कम थोड़ी 
देरके लिए, उसपर विचार करनेकी तबियत तो होगी ही । 

पिछले सहासमरके विषयमें अध्ययन करनेसे पता चलता 
है कि जमंचीने बराबर नियमित रूपसे प्रचार-कार्य चालू 
रखा । जर्मन न्यूज एजेन्सियां, एजेण्ट, पत्रकार, लेखक भोर 
कवि सभी तटस्थ एवं विजित राष्ट्रोमें अपनी मातृभूमिके 
कार्य और संस्कृतिके प्रचारमें संलय़ थे। आखिर ब्रिटेन 
भी कब तक चुप रहता । शीघ्र ही उसे भी संसारको युद्धके 
समाचार देने एत्रं महत्त्वपूर्ण खबरें शत्रु तक पहुंचनेसे रोकने- 
के लिए समाचारपत्र एवं सेन्सर-विभाग स्थापित करना 
पड़ा । तटस्थ देशोंको ब्रिटेनके युद्धमें पड़नेके कारण बतानेके 
सिवाय दात्रु-देशोंमें भी प्रचार-कार्य किया जाने लगा । 

पूर्व स्थापित किग्रा गया ब्िटेनका प्रचार-विभाग 
निश्चय ही आजके प्रचार-विभागके सामने कुछ न था। 
आजके प्रवार-विभागको स्थापित करनेके छिग 


छत्र्बीस चष पुराने गुह-विभागमें रखें प्रचार-विभागके 
कागजपन्न देखे गये, ओर पिछली बारके अनुमवसे लाभ उडा- 
कर इस बार कहीं बड़े छव्प्रवस्थित समाचारपत्र विभाग, 
सेन्सर विभाग एवं अन्य उपायोंसे प्रचार करनेके निमित्त 
प्रचार विभाग स्थापित किये गये हैं । 

सर्व प्रथम तो गत महासमरके प्रचार-विभागोंका सम्बन्ध 
ब्रिटेन एवं मित्र-राष्ट्रॉके विषयमे ही तटस्थ देशोंमें प्रचार करने 


ओर कार्य और भी व्यापक हो गया, जब उनको सरकारी 
प्रकाशनका अनुवाद, पोस्टर, किताबें ओर लेख भी बांटने 
पड़े । पहले-पहळ तो जो साहित्य इस प्रकारका बांटा गया, 
बह बहुत नीरस था; किन्तु धीरे-धीरे छधार हुआ और 
तटस्थ देशोंके पन्रकारोंको लन्दनमें विशेष उविधाये दी जाने 
लगी । 
प्रचार-विभागकी ओरसे युद्ध-क्षेत्र एवं शान्तिके स्थानों, 
दोनों ही जगह सेकड़ों फोटोग्राफर भी रखे गये, जिनका 
कार्य देशके पक्षके मनोरञ्क फोटो खींचना था ओर विभाग- 
को वे फोटो संसारके समस्त पत्नोंको झुफ्तमें भेजना था, चाहे 
वे छापें या नहीं । 
“पिछले महायुड़के अवसरपर ही “वल्ड पित्रयोरियल” 
नामक एक सचित्र मासिक पत्र भी प्रकाशित किया गया 


ओर उसकी खपत संखारके कोने-कोनेमें थी। तरह-तरहके - 


कार्टून, सिगरेट केस, ताश, फिल्म एवं इसी प्रकारकी देनिक 
ब्यवहारमें आनेवाली वस्तुयें प्रकाशित की जाने लगीं, जिन- 
पर लिखा रहता--“ब्रिटेन अन्त तक लड़ेगा”, “युद्धमें सहा- 
यता करो” भादि । 

` कुछ समय पहले तक हम बराबर समाचारपत्नोंमें यह 
पढ़ा करते थे कि ब्रिटिश जड़ी वायुयानोंने बिन एवं उसके 
आसपासके शहरोंपर कई घण्टे तक पर्चा ओर हैण्डबिलोंकी 
वर्षा की । यह तरीका ब्रिटेनके प्रचार-विभाग हःरा गत 
महासमरके समयमें भी अपनाया गया था, जबकि १९१६ में 
वार आफिसमें प्रवार-बिभाग खोला गया था, जो वायुयानों 
द्वारा जमंन फोजको सम्बोधित करते हुए तरह-तरहके पर्चे और 
शत्रु द्वारा विजित बेल्जियम एवं फ्रान्सके हिस्सोंमें “ञ्च 
भाषामें समाचारपत्र बंटवाता था । जर्मनोंमें इस तरीकेसे 
बड़ी खलबली मच गयी थी और उन लोगोंने कहा था कि वायु- 
यानां द्वारा प्रचार युके समस्त नियमोंके विरुद है और 
साथ ही यह घोषणा को कि जो भी ब्रिटिश चावुयान-चाङक 
इस प्रकारका कार्य करता हुआ पकड़ा जायगा, उसे कड़ीसे 
कड़ी सजा दी जायगी । दो वायुयान-चालकोंको भीषण यात- 
नायें भी दी गर्यी । ब्रिटिश अधिकारियोंको नृशंसताके 
सामने नतमस्तक होना पड़ा, और इसके बदले सीमापरसे 
हवाई बन्दूकोंमें पचे भरकर शह्रुकी फौजमें पके जाने छगे । 


- प्रचार-विभागमें सस्मिलित हो गये और उन छोगोंने 
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आठ-आड, दस-दस फीट लम्बे-चोड़े कागजके गुब्बारोंमें 


होने लाती। | 
१९१८ के फरवरी महीनेमें प्रसिद्ध पत्रकार लाइ - 

नार्थ क्लिक, उपन्यासकार सर राब डोनल्ड, कवि 

रुंडयार्ड किपलिंग, एच० जी ० वेल्स जेसे दिग्गज विद्वान्‌ 


जर्मन जनता एवं फौजके हृदय और मस्तिकमें यह 
छाप छगानेकी डान ली कि आर्थिक कडिनाइयों एवं 
धीरे-धीरे बढ़ती हुई भिन्न-राष्ट्रोंकी सेनिक शक्तिके कारण, 
विशेषकर अमेरिकाके गड्बन्धनसे, उन छोगोंके लिए 
h ु तनिक भी आशा नहीं, और जर्मन जनताके 
लिए बर्बादीसे बचनेका एकमात्र मार्ग एकतन्त्रको त्याग 
राष्ट्र सद्ठमें शामिल होना ही है। SE 
इस विषयके प्रचारके लिए उन छोगोंने समस्त 
मानुषिक शाक्तियोंसे काम छिया । करोड़ों पर्च 
जम नीके कोने-कोनेमें आकाशसे बरसे । प्रसिद्ध जर्मन 
किताबोंके कवरके भीतर सारेका सारा प्रचार ही 
लिखा पड़ा था । बेरंग चिट्टियों एवं तटर्थ देशोंते 
भेजी हुई चिट्टियोंमें भी यह प्रचार-साहित्य पूर्ण 
था । इसका बहुत बड़ा प्रभाव पंड़ा। जर्मन जनता 
एवं फोजका नेतिक बळ घटने लगा, उन्हें अवती शक्तिमें 
कमी मारूस पड़ने छगी । मित्र-राषट्रोकी विजयके लिए इस 
प्रचारने बहुत बड़ा कार्य किया) ` : 
रेडियोका प्रचार-कार्यमें बराबर बहुत बड़ा हाथ रहा है । 
समस्त स्थानोंसे अपने देशकी प्रशंसामें रूम्बी-्चोड़ी गाथाथें 
विभिन्न भाषाओंमें गायी जाती हैं। यह यहां तक बढ़ा कि 
जापान, जर्मनो ओर इटलीने डिन्दीमें अपने रेडियो स्टेशनोंसे 
बोलना झुरू कर दिया । इस बारके युद्धके पहलेसे ही 
ज्म नीके प्रवार-विभागने सिरतोड़ कोशिश करनी आरस्भ 
कर दी थी । संसार, विशेषकर भारतके समस्त समाचारः 
पत्रोंको उन्द्र विभिन्न रङ्गामें साफ-खथरे दामी कागजोंपर 
छपे हुए मासिक पत्र एवं लेख भेजे गये। दिन्डीमें रिखेः 
लिखाये लेख भी आये । ये लेख विभिन्न विषयोंपर थे । चित्र 
भी इस तरह भेजे जाते थे कि कई समगवारपत्रोंने अपना 


जम नोंकी नृशंसंता--एक प्रचार-काटूंन। | 
अहोभाग्य समझते हुए उन्हें सजाकर “खास हमारे लिए” 
देकर छापना शुरू कर दिया । 3: IEC, 
` जसंनीके रेडियो स्टेशने भी कुछ कमी नहीं रखी और 
नियममूर्वक रात्रिके समग्र धड़ाधड़ हिन्दुस्तानीमें ताजी खबरें 
छनानेके बहाने प्रचार करना आरम्भ कर दिया । ब्रिटे नको 
भी ऐलाही करना पड़ा और बस्बई रेडियो स्ट शनके डाइरेकर 


मि “बुखारी लन्दुन पहुंच गये ओरराव्रि-समय “सारे जहासि 


अच्छा हिन्दीरुतां हमार!-दिन्दोरुतांकी खिदमतमें सलाम 
पहुंचे ।? छनाई पड़ने लगा । रेडियोका असर बड़ा गहरा 
पड़ता है, इसका पता तो जर्मन सरकारके इस हुफ्मनामेसे कि 
विदेशी रेडियोके छननेसे प्ररणइण्ड तककी सजा दी जा सकती 
है, चलता है। भारत-सरकारने व्यथकी झडी खबरोंकों 
फेलनेसे रोकनेके निमित्त सार्वजनिक रूपले जसन रेडियो 
छननेकी मनाही केर दी है। देशी रजबाड़े कुछ ओर भागे 
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बढे ओर उन्होंने किसीको भी जर्मन रेडियो छनते पाये जाने- 
पर कड़ी सजाकी तजवीज कर दी है । 

बिन रेडियोसे अंगरेजीमें बोळनेवाले एक सज्जन, जो 
अपना नाम लार्ड हाहा बताते हैं, काफी प्रसिद्ध हो गये 
हें। अंगरेजोके आमोद-प्रमोदके स्थानोंमें तो इनकी बड़ी 
चर्चा रहती हे । इनके वास्तविक रूपके विषयमें तरह-तरहकी 
अटकलळे छगायी जा रही हैं। अभो हालका अन्दाज यह हे 
कि इस युवकका नाम शायद विलियम जोयस हे, जो भाऊस- 
ee ढड़से बोलता है एवं युद्ध प्रारम्भ होनेके पहले 
बह जमनी चला गया था । वह एक ब्रिटिश फेसिस्ट है । खेर, 
कोई भी छाड हाहा हो, कमसे कम उसने एक प्रसिद्धि तो 
प्राप्त कर ही ली है। जर्मनीकी भोरसे प्रचार-कार्यके लिए 
बोलनेवाले जिम, जान, फ्रिट्ज, फ्रेड आदि हैं, जो प्रायः अपने 
ब्यङ्गों हारा प्रचार कार्य करना चाहते हैं। कभी कभी दो आदमी 
केनेडावाली बनते हैं ओर इस तरहकी बातें करते हैं, जिससे 
मालूम हो कि इंगलेण्ड केनाडाका रक्त शोषण कर रहा है। 
एक दूसरेसे कहता हे--“जल्दी करो ओर सबेरेके जलपानका 
आनन्द उठा लो, क्योंकि भाई! यह' तभी तक सम्भव 
हे, जब तक कि तुम्हारे पास कुछ खानेको है, नहीं तो भइया ! 
अ'गरेज जिस तरह मंह फाड़ हमारी रोटियोंपर आंखें गड़ाये 
हैं, उससे खदा ही बचाये ।” 

प्रचार-विभागकी ओरसे काहून ओर पोस्टर भी 
प्रकाशित किये जाते हैं। आज करुकतेकी प्रत्येक ट्राम, होटल; 
रेलवे सटे शन एवं बड़ी-बड़ी दूकानोंपर पोस्टर चिपके हुए 
देखे जाते हैं। किसी चिन्नमें ब्रिटिश सेनिक जर्मन वायुयान- 
को मारकर नीचे गिरा रहा हे और उसपर लिखा हे, हमें 
ओर वायुयान चाहिए। किसी चित्रमें एक बड़ा शेर लेटा 
हुआ हे. और एक-चील उसपर झपट्टा मार रही है ओर उस- 
पर लिखा हे->““भारत जागो ।?? इस तरहके प्रचार किली 
भी देशकी फौजी शक्तिसे कम उपयोगी ओर शक्तिशाली नहीं 
होते । शड 

पिछले महायुठके समय प्रचार-विभाग या सेनिक 
विभागकी ओरसे जो चित्रया पोस्टर प्रकाशित किये गये थे, वे 
आज भी दर्शनीय हैं और करुणा, जोश ओर घृणा पेदा करते 
हैं। आपके सामने एक चित्र है, जिसमें स्त्रियोंका एक बहुत 
बढ़ा समूह एकत्र हैं, एक महिला खिड़कीपरसे साड़ी दिखा 


रही है ओर सभी कह रही हैं--“या तो सेनामें भर्ती हो या 


यह साड़ी पहनो ।”? 
एक घड़ीके चित्रपर लिखा हे--“लन्दन निवासियों! समय 
हो गया । आगे बढो ! प्रत्येक स्वस्थ सनुष्यका कतेव्य़ हे कि 
सेनामें नाम लिखाये ।!” ओर उसके बाद नाम छिखानेके 
स्थानका पता हे । 
एक ट्रेन सोर्चपर जाते हुए सेनिकोले भरी हुई है, पर 
एक सेनिक खिड़कीसे सिर निकाले कह रहा है--“कामरेड ! . 
अभी आपके लिए जगह हे ।” 
एक छात्र देशका इतिहास पढ़ रहा हे ओर उसके पास 
देशका झण्डा लहराती हुई स्त्रतन्त्रता देवी'कहती हे--“देशका 
इतिहा त पढ़ना बन्द करो, इतिहास बनाओ ।? 
इसी प्रकारके पोस्टरोंसे देश, शहर ओर गांव-गांवके 
कोने भर गये थे । ओर इनका प्रभाव कया पड़ा, यह तो नामं 
लिखानेके आफिसके बाहर कतारमें घण्टों धूप ओर बर्फकी 
बौछार सहते हुंए हजारों नवयुवकोंकी पंक्तियां बता रही 
थीं । पिछले दवं वर्तमान युद्धमें महिलाओंने भी बराबर 
क्रियात्मक सहयोग दिया है एवं दे रही हैं । 
एक वूद्धा अक्सर लन्दनकी सड़कोंपर पोस्टर उठाये 
घूमती रहती थी, जिसपर लिखा था--“'मेरा जन्म १८६३ 
में हआ, तबसे में बराबर देशक्रे सडूटॉके समय आगे रही, 
आज में लाचार हूँ; किन्तु मेरा एकलोता छड़का मोचेपर 
लड़ रहा है । आप युद्धके लिए क्या कर रहे हैं ९” 
शत्रुओंकी बर्बरताका नझ प्रदर्शन करनेके निमित्त 
१९१५-१६ के काहू निस्टोने भी जो काहू न बनाये थे, उन्होंने 
देशकी तो बात ही क्या, तटरूथ देशोंके निवासियोंमें भी बड़ी 
खलबली मचा दी थी । एक आधुनिक चित्रमें एक बड़ा भयङ्कर 
किङ्ग कांगकी शकळका राक्षस एक कोमल छन्दुरीको निदं 
थतावूवेक घेखीदे ले.जा रहा हे, . दूसरेमें -प्रिस्तोलके ` जोरसे 
शान्ति वखहीन की जा रही हे । हिटळर अपने शिरख्राणसे 


पृथ्वीके गोलेको ढंकनेका प्रयल कर रहा हे । इस तरह- 


के काहून मजाककी भी सामग्री होते हैं । । 

. काले स्टेपनेक जम नीका प्रसिद्ध अभिनेता हे । आजकल 
यह लन्दुनमें कार्य कर रहा हे । जमनीसे बड़ी कडिनाईसे 
भागकर वह ळन्दन पहुंचा । जब वह बलिनमें था, तो जर्मन 
प्रोपेगेण्डा विभागमें गोयवेलत उससे अमूल्य सहायता लेता 


क 


प्रोपेगेण्डा १४३ 
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था; पर यह कालंके लिए बड़ी कष्टकर एवं असह्य चीज हो 
रही थी, क्योंकि हृदयसे वह नाजी शासनके विरुद्ध था । 
अन्तमें एक दिन मोका पाकर वह जर्मनीकी सीमासे बाहर 


हौ गया । जगह-जगह गेस्टापाके लोगोंने उसे मारनेका 


प्रयत्न किया, किन्तु इन सबसे बचकर चह सकुशल . छन्दन 
पहुँच गया ओर ब्रिटिश प्रचार-विभागको उसे पाकर हार्दिक 
सन्नता हुई । 
ब्रिटिश ब्राडकास्टिग स्टेशनसे वह नियमित रूपसे जम न 
भाषामें बलिन-वा सियोंको सम्बोधन करके बोलने लगा । 
गोयतरेल्सके लिए यह कितनी कष्टकर बात साबित हुई होगी, 


यह तो इसीसे पता चळ जाता है कि गोयमेलसने केवळ 
कई सप्ताह पूर्व उससे हाथ मिछाते हुए उसे जर्मन जातिका 
उज्ज्वल रल कहकर पुकारा था । आज काले छन्दूनमें रह- 
कर जर्मनीकेः अन्दरूनी भेदको खोल-लोलकर बताता है, 
एवं बिभिन्न चित्रोंमे अभिनय कर एवं रेडियोपर बोल-बोलकर 
उसने बर्रिनके प्रचार-विभागके नाकमें दम कर रखाहे। ' 

इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रत्येक देश प्रचारके शखको 
अधिकाधिक उपयोगमे लानेके लिए अत्यन्त व्यग्र हो 
उठा है। 


SAAAAASAAAAAAAASMAMASAAARAAAMAAAMSASNMNMNNMNNS TDS? 


पूर्णिमा 


श्री परशुगम नौटियाळ त. 


“नहीं, नहीं, नहीं ।”? कुछ उत्तेजनाके स्वरमें कंवर 


बोली । 

“मगर क्यों, नहीं-नहींका तो कोई मानी नहीं होता । 
बड़ी तुम हो गयी हो, पढा-लिखा तुम्हें लिया हे, अब शादी 
करो ओर अपना - संभालो, हमारा जो कर्त्तव्य 
था, हमने पूरा कर लिया हे; अब तुम्हारी शादो कर देना 
बाकी है, फिर तुम जानो ओर तुम्हारा काम !” कुछ चिटृते- 
से मिजाजसे कुंवरकी मांने कहा । 

“मां, में एक बार नहीं, हजार बार कह चुकी हूँ, सुझे 


शादी नहीं करनी, किसीका गुलाम नहीं बनना, में शादी . 


नहीं करू गी, चाहे इधरकी दुनिया उधर हो जाय । तुम लोग 
आगर अपने घरमें रखनेके लिए भी घबराते हो, तो में चडी 
जाऊंगी, नौकरी कहीं कर छूंगी, अपने रहने-खानेका गुजारा 
चला छूंगी-हुम लोगोंको मेरे लिए चिन्ता न करनी होगी !? 
कुंवर पिछली ही जिदमें बोळ बेठो । किन्तु माका स्वर कुछ 
धीमा पड़ा, कुछ सहानुभूति-सने शब्दोंमें उन्होंने कहा-- 

“बेटी कंवर ! तू हम छोगोंको इस बुरी तरहसे क्यों 
डांटती-फरकारती रहती हे, हम क्या तेरे बुरेके लिए कहते 
हे 0११ 

कुछ अभिमानका स्वर लिये कुंवर बोली--“पर मेरे 
भलेके लिए तुम लोगोंको इतनी चिन्ता क्यों १ में भी तो 
अपना भछा-ब्रुरा सोव सकती हूँ !? 

“तू हमारी कोखसे जन्मी है, लक्ष्मी-जेसे गुण तुझमें हे, 
जिस घरमें पेर रखेगी, उसे राज-भवन बना लेगी, तेरा भळा 
होगा, मात-पिताका नगम रोशन होगा, कया इससे हमें 
खुशी न होगी ९” बड़ी मीठी आवाजमें मांने उत्तर दिया ! 

अब कुंवरके स्वरमें कुछ गम्भीरता आ गयी थी, वह 
बोली “मगर मेरा विश्वास है माँ, मेरी शादी क्या होगी, 
मेरा जीवन बरबाद होगा; जिस कामसे मेरी दिली नफरत है, 
उससे मेरा केसे भला होगा ? कया तुम यह चाहती हो कि 
में दिन-रात किली एकके पीछे रहकर अपनी सारी खुशियों- 
का, अपनी तमाम जिन्दृगीके अरमानोंका बलिदान कर दूं ? 


मेरा दिल कभी भी यह नहीं चाहता । अगर मनको मारकर 
तुम लोगोंकी बात मान भी ले, तो जिन्दगी-मर अपने साथः 
गथ तुम लोगोंको भी सताती रईगी। यह ब्याह-शादीका 
झन्झट एक व्यथका झन्झर हे । आदमी अकेला आया है, 
अकेला जायेगा; फिर किसीपर किसीका प्रभुत्व केसा-- 
हुकूमत केली ? एक लडकी पैदा हुई हे तो अपने लिए, मरेगी 
भी तो अपने लिए; फिर वह अपनी अमूल्य जिन्दगीको सिफ 
दो दिनके लिए किसीके हवाले क्यों कर दे ? ईश्वरने कि - 
को गुलाम ओर किसीको मालिक तो बनाया नहीं है 
फिर यह पाखण्ड ओर धर्तता नहीं तो और क्या है, भौर 
जब में इसे समझ गयी हूँ, तो क्यों न स्वयं संभल जाऊं ९? 
हारकर जसे मांने कहा--“मांके हृइयकी छिपी व्यथाको 
केसे समझाऊं, कुंवर ! तेरी मजी रही, में वया कईँ--मगर 
इस तरह क्या तू खी रह सकती है ??” 
“क्यों नहीं, ज्यादा छखी !” 
मां-बेटीकी बातोंके बीच “मां-मां” कहती हुई पूर्णिमा 
कमरेमें प्रविष्ट होते ही दोनोंके चेहरेकी उदासीको देख चप- 
खी रह गयी, वह समझ न सकी कि क्या करे, पहले इनकी 
उदासीका कारण जाने या अपने सबसे प्यारे छाल भेयाके 
आज यकायक आनेकी सूचना छनाये ! 
मां पूनमकी खुशीको अपनी उदासीसे दबा नहीं देना 
चाहती थीं, माताका हृदय लइ़कीके खिले चेहरेको देखते ही 
खिल गया, बोलीं--“क्या है बेटी पूनम १”? 
कुचर बड़ी थी, पूणिमा छोटी । कुंवर कुछ खुशक मिजाज, 
पूनम कुछ रसीली । जहां कुंवर माता-पिताकी बातोंको बड़ी 
श्रद्धाको दृष्टिसे देखा करती थी, वहां पूनम कुछ उपेक्षाशील, 
कुछ लापरवाइ--कुछ भावनाओंकी हुनियामें निपटने, कभी- 
कभी अकेली बेटी आउओंसे खेलने और शायद 'किसीके 
यमें कुछ टटोरनेवाली, और कुछ पा जानेमें उनकी छान- 
बीनमें व्यस्त रहनेवाली थी; और कंवर माला-पिताकी 
भाज्ञाको बिना किसी हां-ना के स्वीकार करने और अपने 
घरकी ही दिनचर्यामें हर समय व्यस्त रहनेवाली थी । बात 
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यह थी, परिस्थरितिने दोनोंको , दो तरहका बना दिया था । 
कुंवर यूनिवसिंटियोंको परीक्षाओंमें व्यस्त रहती और उनमें 
सफलता पाती ओर जीवनके हर काममें वह उसी तरहकी 
सफलताओं के लिए व्यस्त रहा करती. कालेजके खाथियोंके 
तीखे व्यवहारने उसे पुरुष-जातिसे ही घृणा करनेवाली बना 
दिया था, इसीलिए वह अपने भाता-पिताकी किसी .बातको 
अगर आज कई महीनोंसे टालती आ. रही थी, तो वह यदी 
बात थी कि वह किसी पुरुको अपना साथी बना ले-- 
जीवनका साथी । आज भी मां हार गयी.थी; पर वह ब्याहके 
लिए राजी न हो सकी । 

पूनम किन्तु छोटी होनेपर अपनी माँकी लाइली ज्यादा 
थी, पूर्णिमा कहकर सां उसका कभी-कभी सिर सोहलाय़ा 
करतीं । उसने मांसे छन लिया था, अब वह बड़ी हो गयी है 
ज्यादा खेल-कूद अब अच्छा. नहीं, ओर जब वह अपने लाळ 
भयाको बड़े उत्साहसे मांसे. मिलाने ला -रही थी, तो वह 
चास्तवमें यह भूल गयी थी कि वह बड़ी हो गयी है, लालको 
चह समझती ही ऐसा कुछ थी, जिसे देखते ही वह सब कुछ 
भूल जाती थी । मांके दुळारको पाते ही वह उसी उत्साइसे 
बोल उठी-- 

` “मां, हरीश भेया आये हैं, जरा देखो न बाहर खड़े हें!” 
दोनों बाहर आये--छाछको देखते ही बोली--“मां, जरा 
पूछो न इन्हें, आज तक क्यों नहीं आये ९?! 

“अरे हरी ! तू तो शैदका चाँद हो गया हे रे, क्या 
हुआ ? में देख रही हँ, आज तू पूरे ३ साल बाद आ रहा 
हे ।” साने हरीशको भेंटते हुए कहा । 

कुछ उपेञ्षाके-से स्वरमें हरीश बोका--“काममें लग गया 
था मांनी, फर्संत ही नहीं मिळी-कुछ दिनके लिए बाहर 
गया था, अभी आया हू!” 

“अच्छा तू बेड, में अभी आयी ।?” कहकर मां एक ओर 
चडी गयीं ! कुंवर हरीशको बिडाती हुई बोळी-- 

“क्यों झूठ बोले 0--भभी आणे हैं, शहर देखो न अभी 
आनेवाछोंकी, जेते कि सच ही बाहर गये थे ।” 

“अब आर तुम्हे विश्वास न हो, तो में क्या करू-- 
और किर में तुमते बोल ही कब रहा हूँ !” कुछ रूखे भावसे 
बोला हरीक्ष ! पूनम छाछको कुर्षीपर सहारा रखकर वहीं- 
प्र खड़ी रही, कुछ बोली नहीं ! 


उसी तीध्णतासे कंवर बोली--“तो में ही कब आपसे 
बोलने जा रही हूँ, बड़ी कीमती बातें हैं न आपकी, जिनका 
जवाब दिये वगेर हमसे नहीं रहा जाता ।? व 
“में कब कह रहा हूं कि मेरी कीमती बातें हैं, कीमती 
बातें तो आप लोगोंकी होती हैं ।” हरीशने चुटकी ली। 
कंवर गुस्सेसे लाल. हो गयी; बॉली--. 
- “और नहीं तो. क्या तुम लोगोंकी गन्दी-गन्दी बातें 
कीमती होंगी ? छड़कोंकों अक्ल ही क्या होती है बातें कंरने- 


की; बहुत हुआ तो किसी छड़कीके सामने अपने झूठे और 


तीन कोड़ीके प्रेमकी शेखी बघारने ळग गये, इसके सिवा 
और तुम कर ही क्‍या सकते हो १” - 

“प्रेम कमी झठा ओर तीन कोड़ीका नहीं होता कंवर, 
तुम भूलती हो, हम लोग प्रेम करते हैं, छड़कियोंकी तरह 
प्रेमकी बातोंमें दूसरोंके जीवन ते खेळा नहीं करते !” और 
इरीशने एक सन्देह-भरी दृष्टि पूनमपर फेंकी । पूनम वहाते 
बाहर चली गयी 

कंवर बोली--“ उंह, आपको ही तो सब कुछ पता हे; 
प्रेम--प्रेम नहीं अपना सर पटकते हैं ! मुझे कोईइमिले; लो 
दिखाऊं उसे प्रेमका मजा !?? . 

हरीश कुछ हल्का-सा हंस दिया, कुछ बोलता ही 
चाहता था कि. प्लेटमें कुछ खाना लिये मां आते-आते 
बोली 

“हां रे हरी ! बहू अच्छी है ९” 

“हा...भच्छी...ही हें!” 

“मतलब ! क्यों, कोई खास बात है कया १” | 

“धन्‌ हीं 

“तो इतना रूम्बा-होकर क्‍यों कहते हो ९” 

“लड़का हुआ है मां, छड़का ।” पूनम बोल तो गयी, पर 
उसकी बोलीमें कुछ घरघराहट थी, आनन्दो्ासकी खिल- 
खिलाहट नहीं । हरीशने पूनमको देखा, वह चायका प्याला 
लिये आ रही थी, एक प्रगाढ़ लालिमा उसके गालोंपर 
थी ! मांने पूछा--“क्योंरे हरी, सच १” 

“लड़का तो नहीं, पर...” हरीश बोल भी न पाया था कि, 

“लड़की हुई है!” कहकर कुंवरने वाक्य समाप्त किया । 

“लड़की हुई है १” विस्मय मके हृदयमें कुछ अस्पष्ट-सा 
या». 


£ हला दिया ! 

“ठोक हुआ !” यकायक कुंवर बोल उठी। | 

आश्चयसे सभीने उसकी ओर देखा, उसने और भी कहा-- 

“छड़की क्या हुई, जैसे कोई आफत आ गयी . ओर लड़का 
ही होता, तो कोन-स7 त्ता उलट लेता ९” | 

“गर तुझे बुरा ही क्यों लाता है १” माने पूछा । 

“लड़के हाते ही बुरे हैं ।” जल्दीमें कंवरने उत्तर दिया ! 

“ओर लड़कियां तो सभी अच्छी होती हैं न?” माने पुनः 
नळा । 

चायका घड पीते-पीते इरीश कभी कंवर ओर कभी मांकी 
ओर देखता कुछ बोलता नहीं ! कंवर बोली-- | 

“क्यों नहीं, लड़कियां लक्ष्मी होती हैं, शक्तिका अंश 
होती हैं ।” इढ़ता उसके स्वरमें थी । 

कुछ सुस्कराकर हरीशने कहा . 

“मगर, इधर तो हाल ही उल्टा है, जबसे वह हुई है, 
ख्रोका हाल अब-तब हो रहा है। मालूस हो रहा है...” 
यकायक हरीशका स्वर कुछ गम्भीर हो गया, ओर लम्बी 
सांस लेकर वह बोछा--“वह लक्ष्मी सभीको लेकर ही 
रहेगी !” | 

“बीमार हे क्या तुम्हारी खी, हरीश १” माँके मनमें 
एक शाङ्का थी । 

“बीमार क्या होंगी, दिन गिन रही हैं मां !? हरीशने 
उदासीसे ही कहा । 

“तब तो. तुम्हें बड़ा कष्ट होगा, कया बुल्लार होता हे १” 
मांने कहा । वे कुछ गम्भीर बन गयीं । 

कुंवरने असे व्यडूः किया, बोली-- 

“बुखार न आयेगा, कुछ परवाह तो होती न होगी, 
बाबू साहब घूमते होंगे इधर-उधर, दवाका भी इन्तजाम है 
कि नहीं-पता नहीं !” 

“मुझसे ज्यादा भळा कोई क्या इन्तजाम करेगा, दिन- 
रात टहलमें रगा रहता हूँ, मगर जितनी ज्यादा दवा होती 

है, बीमारी उतनी ही ज्यादा बढ़ती हे १” हरीशने मानो 
सच्चाईमें सब कुछ कह दिया । | 
पूनमने जसे दिछगी की, बोली 
“हां, हां, देखना, कहो आंसू न गिरने लगें !” 


“हा !?? हरीशने कहा नहीं, पर 'हां' के बदले केवळ सिर 


कहा:-- 

“देखो न, रो तो रहे हैं!” `. 

“रोना इतना सहज नहीं कुंवर !” न्द्र रोते हुए भी 
जसे हरीशने सुस्करानेकी चेष्टा की; पर वह असफल रहा। 
धीमी-धीमी लालिमा उसके समस्त सुख-मण्डलपर छा गयी ! 
माथेपर पसीनेको बंद झलकने लगीं ! 

माने कहा-- 


“क्यों हरी | खाने-पीनेका क्या इन्तजास है रे, र 


होटलमें १? 
“नहीं-भपने भाप बनाता हँ--हीराके लिए सबसे 
बड़ी तवाळत है, नहीं तो 

“नहीं तो उन्हें तो भूखा मारनेकी ही मजी थी न? 
कुंवर बोली, “देखा मां, मेंने कहा था न, शादी करके खियोंको 
क्या-क्या सुलीबतें भोगनी पड़ती हैं, दूसरोंकी: लड़कीको 
पुरुष इसी तरह छाते हैं भौर उनका जीवन बरबाद करके 
खाने तकको नहीं पूछते-भौर तुम मुझे कहती हो कि शादी 
करो--उंह क्यों नहीं कह देती कि भूखी मरो ।” अभिमान- 
से कुंवरका स्वर कुछ ककंश हो गया था ! 

“तो सभी क्या मेरी तरह कङ्का हैं-भीतर भी और 
बाहर भी !” हरीश बोळ तो गया; पर उसने स्पष्ट देख।, पूनम 
उसकी ओर कुछ ऐसी भङ्गीसे देख रही है, जेसे उसे इरीश- 
की इस बातसे कुछ आघात-सा लगा हो, ऐसा आधात-- 
जिसे वह सहन करनेमें असमर्थ थी, मगर कंवरने वातावरण 
दूसरा बना दिया, वह बोली 

“में तो नहीं कहती कि तुम कळाल हो १? 
मगर हरीशने जसे इसे छना ही नहीं--वह पिछली ही 
बातके सिळसिलेमें कहता-सा-गया ! 

“और यह भी तो जरूरी नहीं कि तुम भी बीमार ही 
पड़ो | और यह फिर किसने कहा, में उन्हें भूखों मारना 
चाहता था !” एक बार बह आखओंको संभाल-सा न सका, 
रूमाल उसने-मंहपर छगाया-शायद कोई देख न ले, ओर 
किलीका लक्ष्य भी इस ओर न था; पर पूनमसे चह उन्हें 
न छिपा सका । पूनम बड़ी गम्भीरतासे एकटक उसी ओर 

देखती रही ! मने अनुभव किया, उसके हृदयपर कुछ भाघात- 
सा लगा है, वे बोलीं-- 


_ कुंचरने भी जसे इस दिछगीमें सहयोग दिया--उसने 
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“कवरकी बातासे न छगो हरीश, वह तुम्हें चिढाती 
है बेटा !” मांने उसकी पीठ सहलाई, उसे. खांचकर अपनी 
गोदमें उसका सिर ले लिया ! उसी तरह पड़े-पड़े वह बोळा-- 

, “यह तो संखारकी रीत ही है मांजी, जब तक एक रोता 
नहीं, दूसरेको हंसनेका मोका ही नहीं मिलता .॥” और वह 
खिन्नताके साथ ही उठ बेंडा, बह खड़ा हो गया, ओर धीरे- 
धीरे दरवाजेकी ओर सुड़ा, द्रवाजेपर जाकर उसने क्रहा-- 

“में जाता हूँ।” . 

और: वह माके पीछेसे बुळानेपर भी न छोटा, जल्दीमें 
सीड़ियां उतरकर चला गंथा । वह चला तो गया, क्रिन्तु 
अपने अन्तिम वाक्यसे तीनों प्राणियोंको एक असहनीय 
उलझनमें डाळ गया । जीवनकी मधुर कल्पना प्रेम है । मानव 
प्रेमका तपस्वी हे-चिरन्तनसे ! खरी और पुरुष एक-दूसरेके 
लिए उलझन बने रहे हे --उलझे--सडूटमय मार्ग । हम अपने 
मकी बातें प्रेमी हारा बड़े चावसे नते हैं, छनाते हें, लेकिन 
उखीके साथ एक अभाव है, एक खोखलापन--वही खोखलापन 
कभी-कभी असह्य हो जाता है ! किन्तु मानवी कमजोरी ही 
उस सबके लिए बाध्य है--विवश है ! मां सोचती थी, कुंवरने 
उसे चिढ़ाकर अच्छा नहीं किया । मनुष्य अपने अभावपर 
दूसरों द्वारा टीका-टिप्पणी नहीं सह सकता, यही उसका 
स्वभाव है, वह अपने घरपर आया है--आएदर होना चाहिए, 
न हो, तो दुत्कार तो न मिले ! मां कुंवरको कुछ कहना ही 
चाहती थीं, पर न बोलीं । पूनम कमरेमें न थी, कहीं और 
किसी कोनेमें बेठी आंसू बहा रही थी, कुछ .अभिमानके, 
कुछ क्षोभके आंसू; कितना खुशामदोंपर, कितनी चिट्टियों- 
पर वह आया था--उसका सबसे प्यारा साथी, पर उसे 
अच्छी तरह देख भी न पायी कि उसे दुत्कार दिया; पर वह 

इस क्षोभको किसपर निकाल सकती हे, किससे कहे कि ऐसा 
क्यों हो गया ! बातका बतङ्ड़ हो जाता है-वह अच्छी 
तरह जानती है, और जानती है वह जल्द रूड जाता है, 
अब फिर कभी न आवेगा-कभी उसे न देख पाऊंगी। वह 
अपमानित होकर गया है, ओर मेरे ही लिए, मैंने ही तो 
बिन॑तियां भेजी थीं कि वह एक बार आ जाय, और वह 
आया था--ओर चरा गया-अपमानका धड पीकर, पर 
क्या करे, किससे बदळा ले! एक बार उसकी इच्छा हुई 
हीदीसे खूब झगड़ा करे, प्रवृत्ति न हुई, शायद इसलिए कि 
२9 


उसके अपमानका उसे ब्ला लेना. ही चाहिए--न भाकर, 
इस घरमें पर न रखकर ! संसारके सामने मनुष्य जब हार 
जाता है तो बह अपनी ही क्षति करनेपर उतारू हो जाता 
हे, हरीशके न आनेकी ही कल्पनासे पूनम .फट-फटकर रो 
रही थी । किन्तु कंवरके हृदयमें ओर ही एक सागर हिलोरें 
ले रहा था, वह सोच रही थी-- हरीशका . जीवन क्या सच- 
सुच रोता जीवन है ? स्री बीमार है-तो टीक भी हो जायेगी, 
तो क्या दूसरी चिन्ताले उसका जीवन दुःखमय हो गया 
है...प्रेमके सिवा इन युवकोंको और .भळा क्या चिन्ता हों 
सकती है, किसीको प्रेम करता होगा--नहीं -तो खीका यह 
हाल क्यों होता ?...कितने खुदााजे होते हैं ये पुरुष, अपने 
प्रेमके लिए दूसरोंका .जीवन तक बर्बाद कर देनेमें नहीं 
हिचकते । आर माँ सुझे कहती है शादी करो--ऊंः, और कंर 
यकायक उठ बडी, मांकी ओर एक बार देख बाहर चली गयी । 
दूसरे कमरेमें जाकर उसने देखा, पूनम रो रंही है! उसकी 
पीठपर हाथ फेरते हुए वह बोली 

“क्या हुआ रे पूनम ??? 

पूनम जल्दीमें आ'खं पॉछने लगी । कंबरको आश्रय हो 
रहा था, पर वह कुछ समझ-सी रही .थी कि उसकी पूनम 


क्यों रो रही थी । कुंवर रूखे व्यवहारके लिए घर-भरमें 


प्रसिद्ध थी, पर पूनमके लिए वही रूखी कुंवर न. जाने क्यों 
इतनी कोमळ थी, वह उसे स्नेह भी करती थी और चाहती 
भी थी । अत्यन्त स्निग्धतासे वह फिर बोली--. . . . 

“क्यों रोती है रे? कया हुआ, कया हरीश भेयाके 
लिए११. | 

इसी वक्त पूनमने अपना सिर कंवरके हृदयसे लगा लिया 
ओर फट-पूटकर रोने छगी-। कुंवर उसके सिरपर हाथ रखकर 
उसके अन्तर्तळ तक टटोलनेकी कोशिश करने लगी ! एक- 
बात, दो-बात ओर-न जाने कितनी बातें उसकी आंखोंके 
सामनेसे एक साथ गुजर गयीं । पूणिमाकी एक और ही मूर्ति 
उसकी आंखोंमें नाचने छा गयी !  दिन-भर बेठी-बेढी वह 
क्या जाने क्या-क्या .सोचती रहती हे, यही प्रश्न उसके 
दिमागमें आज तक चक्कर काटा करता था,.पर भाज वह 
समझ गयी कि वास्तवमें बात कया हे । कुंवर चुपचाप पूनम- 
से छूटकर बाहर चडी गयी.। छतपर . जाकर वह बाजारकी 
तरफ देखने लमी । 


विश्वमित्र 


बह बाजार देख रही थी, पर हय और दिमागमें उसकी 
आखाको तस्त्रीरोंके साथ कई चित्र चकर कारने छगे। वह 
सोचने लगी, क्या में हरीशके यहां जाऊं और इन दोनोंका 
जीवन सफर बनानेके किए पूणिमाको उसके हाथमें सौंप 
आऊं ) मार नहीं, यह अन्याय है, उसकी खो है, बच्ची है''' 
हां, उतको बच्ची हे होरा,--ब्ली बीमार है, बीमार ही नहीं, 
खत्यु-शय्पायर है, बेवारी हीराका क्या होता होगा, कोन 
उनकी संनाऊ करता होगा? खमग्रपर खिठाना-पिङाना, 
सम्रयपर नहाना-धोना, उसे भूख लगती हानी, कौन उसे 
पूछता होगा? हम उसे जानते हैं, न भी जानते, तो भी 
मनुष्यताका तकाजा ता है, हमारा फर्ज तो हे, उसकी इस 
सोकेरर सहायता करना ! कोरा फ ही:नहीं, देखकर चरभी 
तो नहीं रहा जाता ' में करु जाउं ती, बचीफो देख आऊं।ी ! 
तकडीकमें हागी, ता अने साथ ले आऊंती । 

x x x 

फूलको छगन्य पत्थरमें भी अपनी खतास भर देती है। 
हरीशकी २॥ वर्षकी बची दीराने पत्थर-हृ य कुंवरके मनमें एक 
अद्भुत, किन्तु कामळ रसकी उत्पत्ति कर दी थी। उसके 
घरमं जाकर कुंवरने खा कि हीरा फूरु-जेसी कोमल ओर छन्द्र 
बच्ची धू उमें सनी है, कपड़े मेले-कुवले, परोंमें बिवाइयां पड़ी 
हैं! खारा घर मेडा-कुबँछा, जगह-जगह चीजें बिखरी हुई 
ओर सिगरेटके अत्रजले इुकड़ोंते कमरा छाया-सा हुआ है 
ओर उनमंसे एक टकड़ा हीरा हाथमें लेकर अपने मं इमें डाळ 
रही है ओर अजीबधगाते थूक रही है ! मोटी-मोरी किताबों - 
के ऊपर मानो वर्षाको घळ जमा हो, मेज शायद कभी भी 
साक नहीं हुई होती, पुस्तकोंके ऊपर कपड़े रखे हैं, टड़ों 
और चमड़ेके सूटकेखोंके उपर गीले तोलिये रखे हैं । एक अजीब- 
खी दुर्गन्व घरकी खारी हवाको चिषेली किये दे रही है ! 
चायकी भंगी पत्तियां एक ओर पड़ी हैं, जिनसे अभी तक पानी 
निक उता हुआ न'चेकी ओर जा रहा है ! 

नाकपर रूमाठ दबाकर कुंवर दूसरे कमरेमें गयी। 
देखा, वह खोकी चारपाईंके पास खड़ा कुछ पूछ रहा है। 
घोतीके छोरसे कमर कक्षी.ओर कोयलोंसे हाथ काले, पास 
ही अंगीडीपर कुछ चट्टा हुआ ! घरेसे वह बोली--*“भया !?? 

कुछ परेशान-सा चेहरा उसने पीछेकी ओर फिराया, 
जिसे एक गम्भीर हास्यमें बदलते हुए बोळा 


“अरे कुंबर, तुम कब आयीं ? ओर कोई है १? 

'“नौकर हे 1? 

“पूर्णिमा नहीं आयी 0? टाङ-मटोङके भावते हरीशने 
कहद । 

“नहीं।? 

“इन गन्दे घरोंमें आनेको शायद उका डक नहीं 
चाहता !”” द 

“मगर में पूती हूँ, इन गन्दे घरोंमें रहकर ही तुम 


लोग अपनी शान समझते हो, आखिर एक नौकर रखने 


क्या लगता है। बेचारी भाभी यहां बीमार न होगी, तो 
क्या होगी-नरक-कुण्ड बना हुआ हे! उस बच्चीका सत्यानाश 
होगा तो क्या हो, सिनरेटके ठुकड़ोंको उठाकर चबा 
रही है, कितनी गन्दी बनो हुई है!” चिते हुए कंत्रर बोली । 
चारपाईँपर उडते-उडते हरोशकी खरी बोडो --'“*यह सब मेरा 
ही दुर्भाग्य है बइन ! बड जाओ !''''*'आज मेरी यह हाळत 
न होती, तो इस घरका सत्यानाश न होता; पर कया करूं १” 
वह रोने लगी ! 
“तुम्हारा क्या कसूर भाभी ! तुम क्या जान-बूझकर 
बीमार बनी हो, यह सब तो इनका कसूर हे ।? कुंत्ररने कहा । 
हरीश चप था, चप ही रहा । 
अभिमान-मिश्चित स्वरमें कंवर फिर बोडी--“सेया, में 
उस बचीको अपने साथ छिपे जा रही हँ, तुमते उसकी पर- 
वाह न हो सकेगी ।? 
हरीशका मुंह अब खुळा । वह बोला--“हम मरें, चाहे 
बचें, तुम्हें इससे क्या लेना ?? 
“हेना-देना.कुठ नहीं, पर थोड़ी-सी तुम्हारी मुश्किल 
तो आसान हो जायेगी ।” 
` “तुम लोग किसीकी मुशकिळ आसान नहीं कर 
सकतीं --मुश्किलें बढ़ा जरूर सकती हो !”? 
“मालूस होता है, तुम छोगोंका दिमाग हमेशा ही 
खराब रहता है १” 
“ओर वह तुम लो हेने किया !? 
“क्या पागछोंकी तरह बक रहे हो, किसीसे बोलनेकी 
तमीज भी नहीं !?? 


“बात यह है कि अभी यह सब बड़ी-बड़ी बा? तुमते 
सीखनी ह ह? 


वचर कुछ बोली नहीं; पर क्र द्ध होकर अकेली वहांसे 
चल दो । 

पर हीराकी करुण-कङ्ाल मूतिको न भुरा सकी ! 

सनुष्यके जीत्रनमें इस कोमरताकी कमजोरीको शायद 
अभिशापके रूपमे भर दिया गया है ! कुंरके हृदयमें हीराकी 
कडार मूतिकी कोमलताने एक भीषण झड्टार पेदा कर 
दी थी, इस कमजोरीले वह हार खानेको तैयार थी, इस 
कोमलताने जेसे उसके कानमें चुपचाप कह दिया हो--और 
कुछ हो न हो, तुम्हारा कर्तञ्य है। ओर वह इस कतेव्यके नाम- 
पर थर्रा गयी, पूर्गिमाझा फिर क्या होगा, वह तो उसे प्रागोंसे 
चाहती हे, अपनी स्नेही बहनको धोखा''''"'और उसका 
सिर चकराने लगा ! रात सामने घूम गयी । पीछेसे पूणिमाने 
पुकारा-- 

“दीदी !” 

“बह इतना ब्रेपरवाह नहीं हो' सकता, जरूर उसे कोई 
कष्ट है, कोई मनकी पीड़ा--में उसका घर देख आयी हूँ-- 
पूनम ! उसके इस कष्टमें हमारा क्य हे उसकी सहायता 
करना । मार मेंने उत्ते सहाप्रताके बइले कट दिया। मगर 
वह भी तो मुझसे लड़ पड़ा था !” एक सांसमें बिना कुछ 
सोचे-समझे कंवरने कह दिया । पूनम एकटक आश्चर्पसे उसे 
देख रही थी, बोली -- 

“क्या है जीजी ! क्या बोलती हो, भाभी केसी हैं १? 

“कैसी क्‍या है, खत्यु-शययारर पड़ी अन्तिम श्वास ले 
रही है। कळ जाना, उसे देख आता। में अब न जा 
सकेगी १” 

«क्यों जीजी १”? 

“उसने मेरा अपमान किया है !” 

“कसा अपमान ९” ळय 

“कहता है, हम मरें-बचें, तुम्हें क्या ? क्‍या हमें कुछ 


नहीं ? हां, हमें कुउ नहीं, वह मरे-बचे, हमें क्या, दुनियामें 


हजारों रोज मरते ओर बवते हैं, किस-किसके पीछे हम 
किरेंगे ९? 

कुंवरने देखा, पूर्णिणाकी आंखें डबड्या आयी हैं। 
बोली-- 

“वूनम रोती हो, रोती क्‍यों हो, कल मेरे साथ चलना, 
दाना जायंगे ! 

किन्तु दूसरे दिन वे न जा सके । एक-एक दिन करके 


एक पखवाड बीत गया--न कुंवर गयी, न पूनम ओर 
न दोनों । मगर एक दिन जब कुवर हरीशके मकानपर पहुंची, 
तो वहःका हाल देखकर आइचय चकित रह गयी । हरीश पत्नीकी 
झत्युके कारण अशोचावस्थामे बेडा है । यकायक सहानुभूति- 
का एक भी शब्द उसके मुंहसे न निकछा, अवाक्‌ विस्मित 
नेन्नोंस एकटक वह हरीशको देखती रही । 

“आओ कुंवर !” हरीशने उसे बेढनेका इशारा करते हुए 
कहा-- 

“तुम उस दिन हीराको ले जाती, तो कितना अच्छा 
होता; वह माँ-मां काके''**”* वह आगे न बोल सका। 

“कहां है बच्ची १” कंवरका गला भर आय! था । उसने 
पहले इधर-उधर देखा ओर फिर एक कोनेपर सोयी बच्चीको 
उठाकर दूसरे कमरेमें चली गयी । घग्की गन्दगी ओर बच्चीके 
मेले कुचेले कपड़ोंका खयाल वह एकदम भूल गयी । 

आसू पोंछकर हरोश भी दूसरे कमरेमें गया ओर देखा, 
कु'वर वच्चीको हृदयमें दबाये सिसक-सिसककर रो रही है। 
हीरा उठ गयी है, न रोती है, न माँ-मां करके चिज्टाजी है, 
बल्कि वह अगने नन्हे-नन्हे-से हाथोंसे कुंवरके गालोंपर पड़ते 
हुए आंडओंको चुगचार पोंछ रही है! यह दृश्य हरीश न देख 
सका, वह भो रो पड़ा । एक कडोर हृदयाकी सहानुभू तसे 
वह जबरन्‌ उस ओर खिंवता-सा जा रहा है, और कबसे यह 
क्रम जारी है, वह खुद नहीं समझ पा रहा था । 

आहट पाते ही हीराने हरीशकी ओर देखा और झटपट 
कंवरकी गोदसे उतरकर बोली--“बाबू ! बाबू ! रोती है !” 

मार बाबू भी तो अपने असू न छिया पाया था । हीरा 
उसे भी देखकर बोला-- 

“हैं ! बाबू भी रोते हैं ।! 

हरीश हीराको गोदीमें लेने ही वाडा था. कि कंवरनें 
आकर उसे फिरसे गोदमें उड लिया, फिरसे छातीसे चिपका 
लिया ओर वह आंचलसे आंसू पोंठने लगी । हरीश बोला, 
“कु'वर, क्यों रोती हो ?? 

बह कुछ न बोली । हरीशने फिर कहा--“तुम जो 
चाहती थीं वह हो गया, अब रोती क्यों हो १” 

आंसओंसे भींगी लाझ-छाळ आंखें कुवरने हरीशपर 
गड़ा दीं । 
बह अप्रतिभ-सा खड़ा रहा चुप''"निस्तडय ! 

कभी-कभी जीवनमें ऐसा भी समय आता है, जब इम 
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जो कुछ चाहते हैं, वही स्वप्र ओर कल्पनाकी दुनियामें 


यथाथ बन पड़ता हे उस समय हम अपनी अज्ञात स्वाथपरता- - 


पर हंस देते हैं, लेकिन खोखले जीवनकी उल बेबस हंलीमें 
कितना सर्म होता हे, कितनी वेदना ! वही सब कंवर सोच 


रही थी ओर अनायास वह कह उठी, “में कया चाहती थी 


और कया हो गया !? 
“मेरा मतलब था'''कुछ नहीं, यही कि तुम तो हर 


पुरु्को दुखी देखना चाहती हो न, अब में दुखी हो गया ।. 


तुम्हारी इंच्छा पूर्ण हो गयी “क्यों, नहीं १? 
खिसियाकर जेते कु वरंने कहा--“पुरुष होते ही ऐसे हैं ।” 
$ “क्से १? 
_ “तुम जसे ।?? 


“कुवर, तुम इस सहानुभूतिको सुझपर को गयी कृपा . 


समझती हो ? मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी यह कृपा, में 
भाग्य-हीन होकर इस संसारमें आया था, और. उल्ली तरह 
अंब जानेकी चिन्तामें हूँ --मुझे चुपचाप जाने. दो, तुम मेरे 
भाग्यपर चार चांद तो नहीं लगा सकतीं !” 

गुरूंषा कु'वरंको आया, पर परिस्थितिके तकाजेने उसे 
चुप रहनेको बाध्य किया । वह हीराको वहीं रख चपचाप 
बाहर जाने लगी। . 

किन्तु हीरा इसी वक्त माँ-माँ करके चिछा . उठी--रो 
पड़ी । हरीश उसे उठाने ही जा रहा था कि कंवर पिछले 
पाव लोट आयी । हीराकी छोटी-छोटी बाहे उसकी गोदमें 
जानेके लिए फळी हुई थीं--वह आहत-सी उसपर झ३ट पड़ी 
और उसे उडाकर चंपचाप चल दी । | 

हरीश भी साथ-साथ पीछे-पीछे आया, बोला-- . 
“नॉराज हो गयी हो कुंवर ९? 2.02 
कुंवर कुछ न बोळी--वह फिर बोला-- : - 


` -“मुसते क्षमा कर देना कंवर जीवनमें में किलीको- 


उंखी न कर सका-बड़ा-ही अभागा हूँ ।”ः 


कंवर सीढ़ियां उतर रही थी, यकायक अन्तिम वांक्यसे 


जसे चोककर वह पीछे झुड़ी। : | 

कंवरके मुड़ते ही उसका पेर किसळ गया, और देखते-न- 
देखते ही हीरा १२ सीढ़ी नीचे. खडखडाकर जा पड़ी और 
कँत्रर भी उप्लीके साथ वहींपर जा गिरी ! उसने इतना होने 
पर भी अपनी चिन्ता न की और बच्चीको उठाया; किन्तु 


बच्चीके : उडाते-उठाते ही कंवर समझ गयी--सर्वनाश हो 
चुका हे, हरीशका रहा-सहा धन भी हमेशाके लिए उससे 
छिन गया हे, उसके देखते-देखते ही--च पचाप बिना एक शब्द 
कहे, बिना “बाबू-बाबू”” कहे ! वह जहांपर पेड़ी, पड़ी ही 
रह गयी । | 
X 00 x 
अबं हरीश था, ओर उसकी इमशान सी कुरिया । अब 
दिनमें ही उसके लिए अंधेरा था, वह अपने आपको अमड्गल- 
को मूति-सा समझ रहा था | सोनेका संसार उसका लट 
चुका था, त्री चछ बसी थी, गोदका खिलोना चुपचाप 
मिट्टीमें गाइ दिया गया था। उगता हुआ फूल, उसके जीवनका 
जलता हुआ चिराग किलीने जबरदस्ती बुझा दिया था, पळके 
भीगी हुई थीं, एक कातर दृष्टि वह ताखमें रखे खिलोनोंपर 
गड़ाये हुए था, जो भब चुप थे--हमेशाके लिए चुप । खूं टियों- 
पर हीराके कपड़े टक रहे थे-हमेशाके लिए आशा छोड़े 
हुए ! बटंन खळी छोटी-छोटी -सी जतियां आसमानकी ओर 
ताक रही थीं ! गुड़िया मानो कोनेपर पड़ी पड़ी चीत्कार कर 
रही हो--“कहां है हीरा ? कहां है हीरा! ” और सेचते- . 
सोचते हरीशका हृदय कराइ उठा, चिला उडडा--“बेटी ! - 
बेटी !” सगर कहाँ थी बेरी-चारों ओर जेसे अंधेरा ही 
अंधेरा था । उसने बत्तीका स्विच दबाया । बिजलीकी लाल- 
बुंधछी रोशनी कमरेके  अंधेरेको मिटा न सकी ! बाहरका 
अंधेरा बिजलीकी बत्ती मिरा सकती थी, पर भीतरके अंधरे- 
को कोन मिटा सकता था [ 
सी ठ़ियोंपर खट्‌-खट्की आवाज आयी । हरीशने बाहर 
झाँककर देखा, कुंवर आ रही हे । 
भीतर आते ही उसने क 
“आओ कुंवर ! कसे आयीं १” 5... 
: “क्यों मेरा आना तुम्हे:--** एक कॉमके लिए आयी 
हुँ । एक चीज सांगनी है--दोगे 0१” 
“कया माकी.)!*_ 
“हां ।” वह कुछ सोचकर बोली, “क्या दोगे १? 
“किस. बातको साफी कंवर ? तुमने. क्या किया, मेरा 
भाग्य था--खेल खत्म हो गया । ईश्वरकी दया हे कि तुमपर 
कोई चोट न आने पायी !? 
“तुमने एक दिन कह्य था, में पुरुषोंसे घृणा करती हूँ, 
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बत काटकर बोला हरीश--“इसी लिए तुमने मुझे जान- 
वूझकर दुख दिया--क््यों, यही न 0? 

कवर चुप रही. कुछ बोली नहीं--हरीश उसका हाथ 
पकड़कर छाया ओर कुर्सीपर बिठाने लगा, यकायक कंवरने 
हाथ छुड्टाया ओर उसके पंरोंपर गिरते-गिरते बोली--“मुझे 
क्षमा कर दो, क्षमा कर दो !” 

“अरे, तुम्हें क्या हो गया कुवर ! क्‍या करती हो १” 
उसने उसे उडाया और कातर दृष्टिते उसकी ओर देखते हुए 
बोळा-- 


“तुमने सुझपर जो कृपा की--उसका बइला अगर में दे 


सकता, तो में''''* "जिसे किसीने नहीं अपनाया, उसपर 
तुमने दया की । अपना'"''"'?? और वह न बोळ सका ! 
कुवर आछआंकी झड़ीके साथ इरीशसे लिपट गयी 
` उसकी छाउीमें अपना सिर रखकर बोली--“मुझे अपने 
हृइयमँ स्थान दे दो ।?? 
हरीश क्षणभर निस्तब्ध रहा--गला उसका भर आया 
था--उसी भरे गलेसे बोळा--“'कु'वर ! में बड़ा अभागा 


कु'वर छिटक पड़ी, बोछी--“बस चुप रहो, इर वक्त 
अभागा-अभागा न कहा करो। में अभागेके हाथ अपने- 
आपको सोंपने नहो आयी ।?? े 

यकायक हरीश हंस पड़ा, बोछा--“भरे तुम कया कहती 
हो, सोपने--अपने आपको--क्या मेरे हाथोंमें 0२ 

“हां, तुम्हारे हाथोंमें, तुम स्वीकार करो न करो, में 
तुम्हें नहीं छोड़ सकती--कभी नहीं !?? 

हरीश ओर भी जोरसे हंस पड़ा। कुवर उसी तरह 
बोलती रही--. | ह न नोक 

“तुम्हारे हंसनेका तात्पर्य में समझ गयी ई--में एक दिन 
तुमसे घृणा करती थी--तुम्हारा खयारू है--नहीं नहीं, तुम 
नहीं जानते, में तुमसे'*“में तुमसे'- में तुम्हें चाहती हँ-- 


हमेशासे चाहती हूं । क्या तुम स्वीकार करोगे? तुम्हे 
स्वीकार करना ही होगा !” 
हरीश चुप रहा । | 
इसी समय पूर्णिमाने आकर निस्तव्वता भड़ की। 
बोली-- 
“झया !” 
“अरे पूणिमा | तुम यहां १” 
“हां, जानते हो, बिना मेरे पूर्णिमा केसे होगी !?? 
और उसने जीजीका दाथ और हरीशका हाथ मिला 
दिया ! स्वयं वह खुश थी; किन्तु हरीशने स्पष्ट देखा, पूनमका 
य जसे कराह रहा था ! ओर वह लोटी जा रही थी । 


ताकत ओर तन्इस्स्तो के लिये 
चो को | 
डांगरे का बाळाम्रूत देना जरुरो हैं, 
` क्योंकि इसमें | 
बच्चा के लिये नितान्त आवश्यक 


ओर खास खाल दबाइ पड़ो हई हैं। 
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श्री गोवद्धनलाळ गुप्र 


राजनीतिक जासूपॉका विषय ऐसे गहन मायाजाल, 
ऐसे अटळव्याती अन्धकारसे आच्छन्न है कि इसपर कितना 
ही प्रकाश डालनेकी चेष्टा क्यों न की जाय, इसका पार नहीं 
पाया जा सकता । विशेष करके विश्‍व-व्यारी युद्धके इस 
अाझोइन-विडोइन, मारकाउके इस युगमें, जब कि स्वार्थान्ध 
साम्राज्यताउी राष्ट्राकी पारस्परिक प्रतिहिसाका कूरचक्र 
अपनी घाउक जड़ोंको जमीनके नीचे ही नीचे गुप्त रूपसे बहुत 
दूर तक विस्तृत किये हुए है, जासूत खन्दरियोके कुटिल 
करतबॉको अवहेलना नहीं की जा सकती । 

इस युामें जासूसोंका चक्रा जटिरुते जटिळतर 
रूप धारण करता जा रहा है। प्रत्येक राष्ट्रको अपना 
जासूपी चक्र नियमित्र ख्यसे कायम रखनेके छिए प्रतिवर्ष 
लाखा राधे खर्च काने पड़ते हैं, ओर बिना जासूखोंके किसी 
भी राष्ट्रका काम नहीं चछ सकता । जिस राष्ट्रकी सेनिक 
सङ्गऽन-शक्ति जितनी जबदंलूत होगी, उसे अपना जासूसी 
सड्रडन भी उस्तीके अजुरूप छद्टद़ बनाये रखना पड़ेगा । 

पर जासूनोंके कामसे कितने अनाचार, अनेतिकता, 
दगाबाजी, फरेब, हत्या आदि कुटिळ पाउ-प्रवृत्तियाँ 
अदृश्य ख्यसे भीतर ही भीतर आलोडित होती रहती 
हैं, इसका ठीक-डीक अन्दाज लगाना कठिन हे । राष्ट्रकी 
बागडोर एक शक्तिले दूसरी शक्तिके हाथमें आती रहती है, 
राजनीतिक कार्यक्रम बइछता रहता हे; पर जासूपी जाळ 
बराबर एक ही रूगमें निरन्तर एक ही उद्देश्यते बिना विराम 
तथा परिवर्तनके चरा रहता हे । 

अधिकां यतः ऐली स्त्रियां ओर नवयुवक जासूसीके 
खतरनाक पेशेको अपनाया करते हैं, जो अपनी अदभुत 
लीलासे जीबनको नाना रहस्यमय विचित्रताआंसे पूण समझ- 
कर उसकी गहनताके अन्तप्र देशमें प्रवेश करके भयङ्कर 


खतरोंसे खेला करते हैं। उपन्यासोंमें उगसूमोंके खतरोंसे 
भरे हुए गुप्त प्रेममय जीवनका वर्णन पढ़कर उनके सनमें उसी 
प्रकारका 'एडवेश्वरस” तथा 'रोमाण्टिक' जीवन बितानेको 
मोहात्मक प्रबृत्ति जागरित हो उडती है और नयी जत्रानीके 
जोशमें वे उसके साथ लगे हर खतरोंका ख्याल नहीं करते 
और उन खतरोंमें भी उन्हें एक प्रकारका रस दीख पड़ता 
है। पर जब वे जासूसीके वाल्जविक क्षेत्रमें पाँत्र रखते हैं 
तो पग-पगमें भय, शङ्का ओर दुश्चिन्ता उन्हें घेरने लगती 
है ओर हर वक्त जानकी जोखिम बनी रहती हे । उनकी 
नींद हराम हो जाती है ओर छुटकारा पानेकी चेष्टा करते 
है, पर कोई रास्ता नहों सूझता । एक बार इस क्षेत्रमें घुस 
जञानेके बाइ फिर वात आना कठिन हो जाता है। क्योंकि 
जासूप यदि नोकरीसे इस्तीका दे देना चाहे, तो स्वभावतः 
उसपर अधिकारियोंका सन्देह हो जाता हे कि वह 
दुश्मनोंके साध सिल तो नहीं गया हे । जब तक राष्ट्रका 
शाउन-वक्र हुरुऱ्त नःहो जाय और युद्धके बाइ शान्ति न हो 
जाय, तत्र तक आय पीछेकी ओर नहीं लोट सकते । यह है 
जासूसी जीवनका मजा । इसमें सन्देह नहीं कि कुछ ऐसे भी 
युवती और युवक जासूस होते हैं, जिनमें देशभक्तिकी 
वास्तविक लगन कूर-कूटकर भरी रहती है ओर उनमें प्राणोंका 
मोह जरा भी नहीं पाया जाता । पर ऐसे युत्रकों ओर 
युत्रतियोंकी संख्या डंगलियोगर गिनी जाती हे । मार्था 
मे्केना ऐसी ही जासूस छन्द्री थी । वह विगत महायुद्धकी 
उन साहसिका ओर देशभक्त सहिलाओंमेंते एक रहरूयमयी 
रमगी जासूस थी, जिन्होंने अपने मनको आरचर्यत्नक 
हडता तथा कृट-जुड्िके रहस्यमय चक्रले जर्मन सेनाध्यक्षोंको 
बुरी तरह छकाकर उनके ध्यंसका मार्ग छाम कर दिया 
था। वह एक वेल्जियन महिला थी और उसका तत्कालीन 
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विश्वस्त ओर चूर्ण-विवूर्ण हो चके थे । वेस्ट रूजमरेके नामके | 
गांवमें शरणा थिय्ोंका तांता लया था, ओर आजयासक्ते प्राम- 
निवा वी युद्धके ताजे तथा भीषण सप्ताबार रात-दिन प्रत्यज्ञ- 
दर्शियोंके मुंहसे छनते थे । तथाय्रि उस तर अनी तक पूर्ण 
शान्ति विराजमान थी । सराोंमें नित्यक्री तरह चदल-पहल 
जारी थी ओर गिरजेक्री घण्डी पूर्वत्र मधर, मनोमोहक 
' दाड्डॉोमें बजती थी । नवेली, अरुबेली कृषक बाळायं खेतोंमें 
काम करती हुई नियमित रूरसे आनन्द ओर प्रमका राग 
अळाया करती थीं। अकस्मातू एक दिन तोपोंके गजन और 
गोलोंके वषंणसे सारा गांव आतङ्कित हो उडा । सड़कोंपर 
चलनेवाले तथा खंतोंपर काम करनेवाले आमियॉपर अप्र- 
त्याशितरूपसे वज्नकोप हुआ ओर देखते ही देखते गांवकी 
सारी जमीन निरपराधोंके खूनसे लथपथ हो गयी। चारों 
ओरसे गोलियोंकी बोछारें हो रही थीं। भगइड़ मची हुई 
थी । लोग अपने अरने घरोंके भीतर घुसकर खिड़कियां 
वी बन्द करके छिगनेकी चेष्टा कर रहे थे। एक नोजवान जर्मन 
महायुद्धकी ख्यातनामा जासूस रमणी मार्था । लड़की कोतूउळत्रशा अपने कमरेकी एक खिड़कीसे शीशेसे 
नाम मार्तक्रोकीर्ते था । जमनोंपर अपना प्रेम-जाळ बिछा- नाशका लोमहर्षक इश्य देख रही थी। उसका त्रस्त हृदय | 
कर उसने इस तरह उनकी अआखखोंमें धूर झोंका कि बादमें | 
जब उनको मालूम हुआ, तो वे स्तम्मित रह गये। उसने केपर- ह. 
की हत्याका षड्यन्त्र रचा था ओर उपयुक्त अवसरकी 
प्रतीक्षामें थी, मोका आया; पर थोड़ी सी बातके लिए सारा 
` बना-बनाया काम बिगड़ गया। वह जासूसीके काममें 
अंगर जॉकी तरफसे नियुक्त थी । युद्ध समाप्त होनेपर उसे 
| के इंगलेण्डसे राजक.य खिळअत तथा प्रश॑सा-पत्र प्राप्त हुआ था । 
` मजा यह'कि जर्मनोंकी तरफसे भी उसे आइरन क्रात मिला 
था । उसकी करतूतोंका पता जब जमनोंको लगा, तो वह 
गिरफ्तार कर ली गयी । रझ्त्यु-एण्ड निश्‍चित था; पर चं कि 
उसे "आइरन काल” मिल चुका था और बहुत-से जर्मन 
अकसर अन्त तऊ उसके पञ्चमे थे, इसलिए वह बेदाण छट 
निकडी । मार्था मैक्केनाके विगत महायुद्धके गुप्त तथा 
रहस्यमय जीवनके सम्बन्यमें सची कहानीका वणन हम यहां 

करेंगे । 
रणोन्माइकी प्रथम उमङ्गसे उन्मत्त जमनोंने बेलजियम- 
पर धावा बोल दिया था, और शक्तिशाली सेनाध्यक्ष ल्यूडेन 
इाफके लोइचक्रके नीचे रियेज तथा नामूर शहर पूर्णतया छन्द्रीके हारके दानोंमे सन्देश छिपे हैं 
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` स्टाम्पके नीचे युत स्याहीमें सन्देश । 


जोरोंसे धड़क रहा था, तथापि वड अपनी उत्छकता दमन - 


करनेमें असमथ थी । सहसा एक गोली ४)क उसके सिरके 
ऊपर शीशेको छेदुकर निकल गयी । उसकी माने नीचेसे 
पुकारा-मार्थां, जल्दी नीचे तहखानेमें चली आ ! 

नीचे आकर सार्थाने देखा, कुछ फ्रच सिपाही दीवारमें 
£द करके जमंनोंपर दनादन गोलियां चला रहे हैं और 
जम नोंकी गोलियां भी बड़ी तेजीसे सनसनाती हुईं उनकी 
ओर आ रही हैं। वह तहखानेके भीतर छिपी रही । जब 
गोलियोंका शब्द कुछ कम हुआ, तो वह ऊपर आयी । यहाँ 
उसने देखा कि फ्रेञ्च सिपाही अपने हताहत भाइयोंको 'हाल! 
में छोड़कर भाग निकले थे । सारा घर लहूलुहान हो रहा 
था ओर घाग्रळ सिपाहियोंके कराहनेका शब्द दिलको 
दहळा देता था । मार्थाके लिए यह सब दृश्य घोर आवडू- 
जनक होनेपर भी उसने हिम्मत बांधी । उसने नसंका काम 
सीखा था । यथाशक्ति वह घायलोंकी शुश्ररामें लग गयी । 

कुछ ही देर बाद बाहर बहुंत-से सिपाहियोंके बूरोंकी 
आवाज छनाई दी। रसोईके कमरेके दरवाजेपर जारके 
घक्केयर धक्के पड़ रहे थे, ओर थोड़ी ही देरमें जर्मन 
सिपाडियोंके कठिन पदाघातोंसे दरवाजा उखड़. गया । मार्था 
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अपने माता-पिताको - यथाशक्ति खतरेसे बचानेके उध्श्यसे 
स्वथं द्रवाजेपर आकर खड़ी हो गयी। जमन भफसरने 
पूछा--““इस घरमें कोन-कोन आदमी हैं । और किस-किसने 
गोलियां चळायी हैं १? रड़कीने जवाब दिया कि कुछ फ्रच 


सिपाही आये थे, जिनमेंसे कुछ मर गये हैं, कुछ घायल हैं FE | 


ओर बाकी भाग गये हैं । पर जमन अफखरने इस बातपर 
विश्वास न किया ओर कहा--““हमें पूरा विश्वास है कि 
तुम्हारा पिता एक पक्का निशानेबाज हे भोर उसीने हमारे 
सिपाहियोंको घायल किया है ।” | 

लड़कीके लाख गिड़गिड़ानेपर भी जमनोंने न माना 
ओर मकानकी सब चीजोंको कुचल्ते ओर चूर-चूर करते हुए 
वे तहखानेमें घुसे ओर मार्थके मां-बापको घसीटकर बाहर 
छाये । वहां छातों, “सोसे उन्होंने उसके पिताको खूब 
पीटा । उसकी मांको वुरा-भळा कहा भोर उसके साथ 
गन्दा मजाक करने लगे । इसके बाद साजंण्थ्के हुफ्मसे 
सौरे मकानमें आग लगा दी गयी । मार्थाका पिता कदखाने- 
में डाळ दिया गया ओर दोनों म-चेटी दीन-हीन, अनाथ, 
क्ुतकातर अवस्थामें शरण-प्रासिकी आझामें चल पड़ीं। 
रास्ते-भर सार्था रोरी रही और 
साथ ही उस बेल्जियम लड़की के 
हृदयमें अत्याचारी जमनोंके प्रति 
घोर प्रतिहिसाका भाव जागरित 
हो रहा था । उसने मन हो मन 
निश्चय कर लिया कि वह अपने 


माता-पिताके प्रति किये गये 
अन्याय तथा अत्याचारका 
बदला लेगी । 


कुछ दिनांके तक खून खराबी 
ओर लूट-पाट मचानेके बाद वेस्ट- 
रूजवेकमें जब जम नोंका पूर्णतया 
शासन स्थापित हो गया, तो वे 
लोग कुछ शान्त हुए एक बड़े 
मकानमें घायलोंका एक पमजेन्सी 
अस्पताल खोला गया । मर्था 
वहीं नसंका काम करने लगी । 
उसके अळावा तीन नसे वहां. 


कड्डीके दांतॉंमें सङ्गीतमय 
सन्देश । 


पर 


माता हरी--विगत महायुद्दमें इस अनुपम छन्द्रीके नामसे 
राष्ट्रोंकी रूह कांपती थी । अपने सोन्दर्य ओर नृत्य-कछाके माया- 
जालमें फंसाकर इसने बड़े-बड़े अनोखे कारनामे कर दिखाये, पर 


अन्तमें स्वयं भी गोलोका शिकार हुई । 


वहाँ और थीं। वेतीनों “नन” थीं। एक दिन अस्पतालके 
जर्मन अफसरने किसी सन्देहपर उन तीनों “ननों? को गिर- 
फ्तार कर लिया । अफसरके मनमें यह बात घर कर गयी 
कि जम नीके विरुद्ध जासूसी करनेके लिए इन तीनों “ननों' ने 
अस्पतालमें नोकरी की है। इसलिए तलाशी लेकर उन्हें 
गिरफ्तार कर ३ घण्टेके अन्दर वेस्टरूजबेकेसे बाहर निकल 
जानेका हुक्म दिया । | 

केवळ मार्थापर उसका सन्देह नहीं हुआ । उसकी सूरत- 
में एक ऐसा भोलापन था, उसके व्यवहारमें एक ऐसा 
सौष्टत था कि अकसरोंको उसकी सहृदयतापर विश्वास हो 
गया था। इसके अतिरिक्त उसे जमन भाषाका भी अच्छा 
ज्ञान था, इसलिए वह दुभाषियेका काम अब्छी तरह कर 
सकती थी । धीरे-धीरे अस्यतालके सभी कमचारियोंपर 
उसकी धाक जम गयी ओर वह अफसरोंकी प्रियपान्नी बन 
गयी । न 

१९१५ के प्रारम्भिक कालमें वेस्टरूजवेकेमें जमनोंको 
मित्र-राष्ट्रॉके सिपाहियोंने कुछ समय तक ऐसा तड़ किया 
कि जर्मन कमाण्डेण्टने सब स्त्रयोको उस स्थानसे 
हटाकर रूलेर नामक शहरमें भेज दिया । मार्था भी जमन 
सिपाहियोंकी संरक्षकतामें वहां भेजी गयी। वहां ल्यूसेल देल- 
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दोङ्क नामकी उसकी एक पूर्व परिचित सोने उसे उझाया कि 
यदि वह जम नोंके विरुद्ध जासूसी काम करना स्वीकार करे, 
तो वह अपने प्यारे देशकी भी सेवा कर सकती है और अपने 
परिवारके प्रति किये गये अत्याचारका बदला भी ले सकती है। 
ल्यूसेछ बिटिश गुप्त संत्राइ-समितिकी सदरूया थी। जमंन 
लोग उसके फिराकमं बहुत दिनोंसे थे। पर वह ऐसे छिपे- 
छिपे और ऐसे गुप्त वेशोंमें रहकर काम किया करती थी, 
कि उसका पता लगाना जमंनोंके लिए असम्भव हो गया | 
मार्थाने उसकी बात मान ली । ल्यूसेलने उसे एक साङ्केतिक 
भाषा सिखायी और कहा कि उसी भाषामें उसे ब्रिटिश 
गुप्त संवाद-समितिसे लिखा-पढ़ी करनी होगी । ल्यूसेलने 
उसे साङ्केतिक शब्दका पूरा ज्ञान करा दिया। मार्थाका 
साङ्केतिक नाम 'लोरा? पड़ा । | 
अस्पतालमे बहुत दिनों तक काम. करनेके कारण उसने 
यहुत-से जमंनोंसे परिचय प्रास कर लिया । इन कारणोंसे 
उसे जासूसी करनेमें बहुत सहायता मिली। 
_ रूलेरमें जमंनोंका यहुत ही भयङ्कर भातङ्क फेला हुभा 
था । वे जासूसोंके सम्बन्धमें बहुत सतक रहा करते थे | 


हो गन्धम भी उन्हें षड्यन्त्रकी बू आती, तो वे 
उसे खोदकर फॅककर ही छोड़ते । किसी मकानसे रोशनीका 
पुज्ञ या चिमनीका धुआं दिखाई पड़ता, तो ये बिना पता 
लगाये नहीँ छोड़ते। इन चीजोंको वे साङ्केतिक भाषाका 
प्रकाश और धआं समझते और उस मकानमें रहनेवालेको 
बिना गिरफ्तार किये नहीं छोड़े । और उनकी निर्दयताः 
पूवंक गोलियोंसे हत्या कर दी जाती थी । 
अब मार्थाके जासूसी करिइमोंका वर्णन करनेके पहले 
रूलेरकी तात्कालिक अवस्थाका संक्षिप्त परिचय लिख देना 
आवश्यक है । 

झ्लेरपर जम नोंके पूरा कब्जा करनेके बाद वहां जमंनों- 
का मिलिटरो राज्य स्थापित हो गया। एक मिलिटरी 


डिस्ट्रिक मजिस्ट्रेट वहांका प्रधानाघिपति था, जो कामो 


वेलेण्ट कहा जाता था। वह रोमनों अथवा जारकी तरह 


निरंकुश और स्वेच्छाचारी होता था । जिस घड़ी जिसको . 


चाहता, कत्छ करवा देना उसके बायें हाथका खेल था। 
उसके अधीन कुछ अद्ध शिक्षित: :सिपाही : भिन्न-भिन्न पदोंपर 
नियुक्त होकर अमन और न्यायकी “रक्षा” करते थे। अस- 
हाय बेडजियनोंको खूब ळट-खसोटकर जर्मन सिपाही गुल- 
छरे उड़ा रहे थे । जनताके लिए कफ्यू आड र जारी कर 
दिया था कि चार बजे शामसे लेकर पांच बजे उबह तक कोई 
व्यक्ति बाहर न निकडने पाये। और स्वयं वे. लोग दिन- 
रात नाव-गान, राग-रङ्ग ओर मद्य-मैथु नमें मस्त रहा करते । 
स्थानीय लोग भूखों मर रहे थे। उनके पास रहनेके लिए 
स्थान नहीं था--अधिक्रांश मक्रान जर्मन सिपाहियोंके लिए 
खाली करवा दिये गये थे । प्रत्येक वस्तुपर ७९ फीसदी जमंनों- 
का अधिकार रहता था। बाकी २५ फीसदी भागपर 
चीजके अप्तली मालिकको सन्तुष्ट रहना पड़ता था । 


झलेरमें प्रति सप्ताह जमंनीसे “आडंनेन्स टू न” आया | 


करती थी, जो हथियारों तथा गोला-बाख्दसे भरी होती 
थी \ पर ये गाड़ियां ऐसे गुप्त रूपसे आया करती थीं कि बहुत 
क्रम लोगोंको उनकी खबर मालूम थी । चूंकि मार्थाको गुप्त 
संबादोंके माळूम करनेकी धुन सवार थी । छोटी-सी बात- 
पर भी वह बहुत दिळचस्पी लेती थी। जब उसे “आडंनेत्स 
टेन? के आनेकी खबर मालुम हुई, तो स्टेशनपर पहुंचनेवाले 
टाइमका पता छगानेके लिए बेचेन दो गयी । उसने सोचा 


AAAS 


As 


कि ठीक टाइमका पता लगाकर ब्रिटिश सेनाक कमचारियों 
तक खबर पहुंचा दी जाय। अस्पतालके रोगियोंको देखनेके 
लिए और उन्हें, स्टेशन पहुंचानेके लिए एम्बुलेन्सके साथ 
जाना पड़ता था । इसी जरियेसे एक दिन अवकाशके समय 
वह स्टेशन पहुंची । जब घायलोंकी ट्रेन प्लेटफार्म छोड़कर 
ली गयी, तो कुछ देर तक खड़े-खड़े उसी ओर ताकती रही । 
एम्बुलेन्स कारके ड "इवरको उसने किसी बहानेसे वापस भेज 
दिया था । अकस्मात्‌ पीछेले एक आदमीने उसे प्रेम-भरीं 
आावाजसे पुकारते हुए कहा कि “में यह देखकर अत्यन्त 
प्रसन्न हुँ कि अक्सर आप स्टेशानपर दशन दे जाती हैं।” 
वह स्टेशन मास्टर था । मार्थाने बिद्य दीप्त सुरुक्रानसे उसकी 
ओर देखकर उत्तर दिया--“मोसम वड़ा उहावना है, में 
उसीका आनन्द ले रही थी।” जमन स्टेशन मास्टरने 
तत्काळ सिरेटका डिब्बा उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा -- 
“लीजिये, नोश फरमाइये।” “क्षमा कीजिये, में: बाहर सबके 
सामने नहीं पी सकती ।” “तब भीतर चलिये। चाय भी 
तेयार है । वहीं बेडकर कुछ देर तक गपशप करेंगे ।” 
माथा वही चाहती थी । दोनों भीतर जाकर बेठे। 
सिगरेट, उसके बाद चाय, फिर सिगरेट ओर बीच-बीचमें 
इधर-उप्ररकी गप्पें । मार्था इस नाजसे सुस्कराती हुई बातें 
करती थी कि जमन स्टेशन मास्टरका सिर फिर गया। . 
अन्तको वह न रह सका ओर उठकर उसके कन्धेगर हाथ 
रखकर बोला “देखो मिस, में जबले बेल्जियम आया हूँ, 
तबसे अपनेको एकदम अकेळा . महेसूप करता हूँ । तुम्हें जब- 
जब स्टेशनपर देखता हूँ, मेरा मन उत्डक हो उठता हे!” 
यह कह वह गलेते लिपट गया ओर उसका मुंह चूमने रगा । 
मार्था जानती थी कि जासूसीके काममें ये सब बातें सहन 
करनी ही होंगी । जब मार्था उठने लगी, तो स्टेशन मास्टरने 
कहा--“में आशा करता हूँ कि एक बार आप फिर दर्शन 
देंगी!” मार्था सुख्कराकर बोली “में आपले मिलकर निहा- 
यत खुश हुई । कृपया फरमाइये, इस _सप्ताहमें आपको कत्र 
फुरसत रहती है ।” 
स्टेशन मास्टर अपनी -पाकेटले एक नोट-बुक निकाल 
पन्ने उळ्टने रगा, मार्था उसके पीछे खड़ी थी । “शुक्रवार के 
पृष्ठके नीचे एंक स्थानपर लिखा हुआ पड़ा--“आइनेन्स-टरेन 


` पहुंचनेका समय खुबह ३ बजे--त्रापस ३ बजे शाम ।” 
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““ुक्रवारको मुझे 
फुरसत रहेगी ?”--स्टेशन 
मास्टरने उल्छासपूवक 
कह1--“'उस दिन आप 
आयगी, तो हम दोनों 


Re 


ब्रिटनकी ख्यातनामा जासूस रमणी एडिथ कावेळ एक बाळकके साथ । युद्धकालमें जमनों हारा गिरफ्तारकर यह 


पहुंची । वहां ल्यूसेळके निर्देशानुसार एक खास मकानके 
भीतरवाले रास्तेमें जाकर पांचवीं खिइकीके पास वह खड़ी 
होकर खटखटाने लगी । एक सफेद हाथ बाहरको निकला 
और उसका लिखा नोट लेकर गायब हो गया । उसे मालम 
नहीं हुआ कि वह ख्रीका हाथ था या पुरुषका, केवल 


गोलीसे उड़ा दी गयी थी । (पासमें) एक जासूसका अन्त ! 


यहाँखे घेण्ट चले जायंगे और वहां आनन्द-पूवेक राग-रङ्गमें 
समय ब्रितायेगे ।?” 

आनेका वचन देकर मार्था अस्पताल वापस चली आयी । 
इसके बाद वह यंह सोचने लगी कि किस प्रकार आइईनेन्स- 
ट्रेनके पहुंचनेकी खबर यथास्थान गुप्त रूपसे पहुँवायी जाय । 
ल्यूसेलने एक गुप्त स्थानका पता बताते हुए कहा था कि 
बह यदि अपने समाचारोंको गुप्त भाषामें लिखकर साव- 
घानीसे वहां तक पहुंचा देगी, तो प्रत्येक समाचार यथा- 
स्थान पहुंच जायगा । उसके मनमें इस बातकी यथाथंताको 
जाननेकी लालसा थी । वह एक कांगजके छोटे टुकड़ेपर गुप्त 
समाचार लिखकर अपने सिंरके बालोंमें छिपाकर गुप्त गली में 


इतना मालूस था कि वह गुप्त व्यक्ति ६३ नं० के नामसे 
विख्यात हे । अत्यन्त आशङ्कासे कापती हुई वह धड़कता हुआ 
कलेजा लेकरं वापस आयी । शुक्रवार तक उत्कण्डित हृदयसे 
आईनेन्स-ट्रेनके विनाशके इन्तजारमें रही । झुक्रवारकी रात- 
को हवाई जहाज तथा रेलवे इश्लिनके भेरव-निनादसे उसकी 
नोंद उचट गयी । खिड़की खोलकर उसने देखा कि बम-वषां 
हो रही हे । मशीन-गनोंकी सर्च-लाइटॉसे सारा आकाश 
उदुभासित हो रहा है । उपर केवल एक ही हवाई जहाज 
मंडरा रहा था, जो नीचेकी जर्मन मशीनगनोंको बुरी तरह 
छका रहा था । अकस्मात वन्नत्रोषकी तरह एक शब्द हुआ 
और उसके बाद आईनेन्स-ट्रेनका सारा गोला-बारूद 
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फूट पड़ा ओर उसके धक्केसे सारे . रूलेर शहरमें मानो 
भूकम्प भा गया। आकारामें सर्वत्र चिनगारियां फेलने 
लगीं। प्रथ्वीपर मानो दावानल जळ रहा हो। प्राय 
चालीस मकानोंकी छतें धड़ाकेले चकनाचूर हो गयी थीं । 
कितने ही आइमी मोतके घाट उतर गये । इसके बाइ ब्रिटिश 
हवाई जहाज जमे न मशीन-गनोंसे चकनाचर होकर प्रथ्वीपर 
आ गिरा। 


मार्थाके पिताने जम॑नोंके हाथसे किसी तरह मुक्ति पाकर 
झलेरमें एक होटल खोल रखा था, जिसमें जर्मनीका मशहूर 
और भयडूर जासूस ओटो फान प्राम्प्र प्रतिदिन 
शराब पीने और खाना खाने आता । मार्था इस भयडूर 
आदमीको अपनी प्रेममयी लीलासे सवदा खश रखनेकी चेष्टा 
करती और उसकी हत्या करनेके मौकेकी ताकमें भी रहती । 
चूंकि मार्था जानती थी कि ओटो बड़ा भयङ्कर आदमी हे । 
थदि वह उसे अपने बशमें न कर सकी, तो बह एक न एक 
दिन उसका सवंनाश अवश्य कर देगा । इसलिए उसने निश्चय 
कर लिया कि प्रेमका मायाजाळ फेलाकर वह ओटोको फंलायेगी 
और साथ ही अपनी सहृदयतोका प्रमाण देनेके लिए दो-एक 
ऐसी झडी साधारण सूचनायें उसे दे देगी और उसीके आधार- 
पर उसकी हत्या भी कर देगी । 
मार्थाकी तरह ही कान्टेनकी एक बुढ्िया मिन्न-राष्ट्रोंकी 
,जासूसन थी । मार्थाने उसको सहायतासे ओदोके सवंनाशका 
जाळ रचा । उसने कहा--“मुझे माळूम हुआ हे कि शहरके 
बाहर एक निजेन स्थानमें एक झांपड़ीके भीतर एक तहखाना 
है, जिसमें जम नीके विपक्षके जासूसोंका एक अड्डा है । वहां उन 
लोगोंके मिलनेका स्थान है ओर वहीं आफिस भी हे । आज 
रातको हम ओर तुम दोनों चलकर इस बातकी असलियतका 
` धता लगायें । इस काममें खतरा जरूर है, पर हमें जमन 


जातिके हितके लिए इस खतरेको सहं स्त्रीकृत कर लेना . 


चाहिए ।? 
ओरोने पूछा--“तुम्हें वह स्थान माळूस हे ?” : _ 
“हां, एक व्यक्तिने दूरसे वह स्थान दिखाया है ।? 
“अच्छा तो आज अवश्य चलेंगे ।” 
अधरा होते ही मार्थाको साथ लेकर वह गुप्त स्थानकी 
भोर चळ पड़ा । जब दोनों शहरसे बाहर पहुंचे, तो ओटोको कुछ 
देर तक इधर-उतर घुमा-फिराकर वह एक -जनहीन स्थानमें 


बुढ़ियाके यहां मार्था 


ले गयी । वहां वास्तवमें एक झोपड़ी थी। पर वहां न तो 
कोई चिराग जळ रहा था, न कोई शब्द छनाई पड़ता था । 
ओटो ज्योँही दियासङाई जलाकर भीतर घुसने लगा, त्याही 
मार्थाने अने गाउनके भीतरसे छिपी हुई एक पिरुतोळ निकाली 
और ओटोकी पीठपर गोली दाग दी। एक चीख मारकर 
ओटो लहू-लुइान अवस्थामें नीचे गिर पड़ा ओर कराइता 
हुआ वोळा--“'बॅवफा ! बदकार ! डायन!? मार्थाने एक बार 
फिर उसपर फायर किया । इसके बाद वह पिस्तोल जङ्गमं 
फेंककर कम्पित पदों और शङ्ित हृदयसे किसी प्रकार डेरेपर 
वापस चली आयी । 


बीच-बीचमें छोटे-मोटे गुप्त संवाद वह सपे द्‌ हाथवाले ६३ न॑० 
के गुप्त व्यक्तिकी माफत ब्रिटिश अधिकारियोंको भेजती रहती 
थी । महायुद्धमे जरम नोने पहळे-पहळ विषेली गैसका उपयोग 
किया, तो इसकी खबर. :मार्थाको उसे व्यतरहारमें लाये जानेके 
पहले ही छग चुकी थी। पनडुब्ये जहाजोंके निम्नाधारका 
पता भी उसने ब्रिटिश छोगोंको दिया था। मित्रराष्ट्रोंके 
बहुत-से केदियोंको उसने अपनी गांठके रुपये खर्च करके भगाया 
था । ये सब काम उसने अपने प्राणपर खेलकर किये थे । 

_ रूलेरमें जमन सिपाहियोंकी संख्या दिन-दिन बढ़ती 
जाती थी । एक बार स्थानाभावकें कारण प्रायः एक हजार 
जमन सिपाही शहरसे दूर 'बीर” शराबके एक कारखानेमें 
ठहराये गये । यह जगह छोटी थी और सिपाही अधिक थे । 
मार्थाने सोचा कि 'सेवन सिस्ट” नामके ब्रिटिश हवाई 
जहाजको यदि इन सिपाहियोंकी - खबर दी जाय, तो उपरसे | 
बम गिराकर एक साथ बहुत-से सिपाही मारे जा सकते हैं । दो 
दिन बाद ब्रिटिश गुत सड्ठु द्वारा नियुक्त, कान्टेनवाली 
गयी । मार्थाने शराबके कार- . 
खानेमें छिपे हुए सिगाहियाकी सूचना साङ्केतिक भाषामें 
लिखकर उपे दे दी। एक ब्रिटिश हवाई जहाजने आकर 
रातके समय शराबके उक्त कारखानेमें इस तरह बम बरसाना 
शुरू कर दिया कि बहुत कमको बचनेका अवसर मिला । . 
मार्थाको यह खुनकर बहुत गवं हुआ कि इसका कारण 
बही है । 

विजञय-गोरवसे हषोत्फछ केसर वेळजियममें जर्मनों द्वारा . 
अधिकृत स्थानोंके निरीक्षणके उद्दश्यसे श्रमण कर रहा था। 
झूलेरमें भी उसके आगमनकी प्रत्याशा की जा रही थी । 
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युद्धकालीन जासूस सुन्द्रियोंका मायाजाले १६३ 


एक दिन कानटेनवाली डुड़ियाने एक “पिन कुशन? लाकर 
मार्थाके हाथमें दिया । 'कुशन” फाड़कर मार्थाने उसके 
भीतर छिपा हुआ कागजका टुकड़ा खोलकर पढ़ा। उसमें 
लिखा था--“'केसर आगामी सप्ताहके अन्तमें कुछ 
समयके लिए रूलेर आनेवाला हे । उसके आगमनकी 
ठीक-ठीक तारीख ओर समयकी सूचना प्त करो, ताकि 
ब्रिटिश हवाई सेनाको उसकी खबर लग जाय |”: 

मार्थाके मनमें एक अदमनीय चञ्चलता उत्पन्न हुई । 


बह सोचने लगी कि यदि सचमुच उसके षड्यन्त्रसे कसर 


मारा जाय, तो जर्मनोंकी क्या दशा होगी । उसने छना 
था कि युद्धका उत्तरदायी केसर ही हे । बेळजियमके 
विनाशका वही कारण हे । उसके मनमें विश्वास हो गया 
कि केसरकी हत्या करके वह अपने देश-प्रेमकी चरम: 
सिद्धिका प्रमाण देगी । 

जिस अस्पतालमे मार्था नर्ूका काम करती थी, 
उसके सर्जनने एक दिन मार्थाको बुला मेत7। जब मार्था 
वहां पहुंची, तो उसने सर्जनके पास एक “केसरी मंछ'वाले 
कन लको बडा पाया । मार्थाने अत्यन्त अदबके साथ झककर 
उसका स्वा?त किया । फिर कनलको  अस्पताळके सब बाड 
दिखानेके लिए मार्था ले गयी । - अस्पतालका निरीक्षण भी 
होता था ओर साथ-साथ हास-परिहास,' प्रेम-प्रलाप । 
कर्नरूने मार्थासे कहा--“देखिये फ्रौळाइन, सच बताइये, क्या 
आपको रूलेरका जीवन नोरस नहों माळूस देता । आप 
नोजवान हैं, छशिक्षित हैं ओर छसंस्कृत भी हैं । अगर आप मेरे 
ब्रसेल्स चलें, तो हम ओर आपका जीवन खूब राग-रड्रमें बीते 1?” 
इतना कहकर कनंलने उसकी कोमळ कलाई पकड़ ली । कनल- 


ने मार्थाके लिए .-पासपोर्टकी भी व्यवस्था कर दी । सर्जनसे 
मार्थाने जूतेल्समें अपत्नी बोमार:नानीको देखने जानेके लिए - 
छुट्टी मांगी । उसे “छुट्टी मिलल- गयी ।: ज्ञानेके पहले मार्था 
छोड़ गयी कि. 
एक अन्य गुप्तचर सड्डटके समय ब्रभल्सके होटलमें उसकी - 


कान्टेंनवाली बुढ़ियाके नामसे' एक चि 


रक्षाके लिए रहना आवश्यक है. । 

रातको बारह बजे वह ब्रसेल्स पहुंची, जहांपर उसे ले 
जानेके लिए एक जर्मन मिलिटरी; मोटर खड़ी थी । मोटर 
एक होटलमें लगी । 

होटलसे वापस आनेपर मार्था जब कनंलके धर पहुंची, 


नारीके भीतरी लिबासपर गुप्तमेद लिखे हैं। 


तो कर्नळकी हालत देखकर घबरा गयी । कर्नछ नशेमें 
चूर झूम रहा था और मस्तीसे लाळच-भरी नजरोंसे मार्था- 
को देख रहा था। वह समझ गयी कि आज खेर नहीं है। 
मार्थाका नाइट-डइं स सामने पड़ा था, उसे देखकर कर्नल यह 


. कहकर बाहर चला गया कि “में अमी लोटकर आता हूँ, 


तब तक तुम कपड़े बदल लो 1? 

ज्यों ही बह बाहर गया, त्यों ही सड़ककी तरफके छज्जे 
परसे एक अपरिचित व्यक्ति मार्थाके पास आकर खड़ा हो 
गया । मार्थाने देखा, यह वही जर्मन लेफ्टिनेण्ट है जिसने दो 
बार मार्थाको इङ्गितपूर्वक देखा था । वह अपने कपड़ेके भीतर 
छिपाये हुए दो सेफ्टी. -पिनोंको -दिखाते हुए . बोला--“भे 
जमंन नहीं हूं, में झंगरेज हुँ ओर ब्रसेल्समें मित्र-राष्ट्रोकी 
तरफसे गुप्तचर नियुक्त हूं, आपके यहां आनेकी सूचना मुझे 
ब्रिटिश गुप्तचर विभागले मिङ गयो है। आपकी रक्षाके 
लिए में इसी होटलमें ठहरा हूँ। जिस कामसे आप 
यहां आयी हैं, उसका पता अभी तक लगाया हे या 
नह ।” 

“में यथाशक्ति चेशमें हूँ । बहुत-सी बातोंका पता लगा 
भी चकी हूँ | 99 < 
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सिक्केपर भेजे जानेवाले सन्देश । 

. कनलके पलंगके नीचे दो बक्स पड़े हुए थे । अंगरेज 
गुप्तचरने मार्थाते पूछा कि उनके भीतरके कागजात उसने 
अभी तक टटोले हें या नहीं ? उसने कहा, में अवसर 
देखकर ही टटोलनेका विचार कर रही हं। वह व्यक्ति 
उसी दम नीचे झुका । भाग्यवश दोनों बक्स खुले पढ़े 
थे । सब कागजात जल्दीमें टटोलते हुए उसे एक जरूरी कागज 
मिल गया, जिसमें केसरकी यात्राका पूरा प्रोग्राम निश्चित 
दिन तथा समयके साथ दिया हुआ था । तत्काळ उसे जेबमें 
डाळ बाकी कागज ज्योंके त्यों बकसमें डालकर बन्द 
कर दियि। मार्थाने देखा, जिस कार्यकी सफलताकी आशा- 
से वह कनंलके साथ चली थी, वह पूरा हो चका | इसलिए 
कनको उल्लू बनाकर सेल्ससे चम्पत हो गयी । ख्लेर 

पहुंचनेपर मार्थाको मालम हुआ कि उसके ब्रसेल्स छोडनेके 
तीसरे दिन जब केसर आमोद-भवनमें जा रहा था, तो एक 
मिन्नराष्ट्रीय गुप्तचरने जमन लेफ्टिनेण्टके वेशमें उसकी मण्डली- 
में शरीक होकर एक पिल्तोलसे उसपर आक्रमण किया; पर 
भाग्यवश गोली केसरके टोपके पिछले हिस्सेमें जा लगी और 
धह बच गया । लेफ्टिनेण्ट-वेशधारी गुप्तचरर ऐसा अन्तर्धान 
हो गया था, जैसे जन्तु-विशेषके सिरसे सींग । मार्था समझ 
गयी कि बह सेफ्टीपीन-दलके उस व्यक्तिक अतिरिक्त और 


कोई नहीं हो सकता, जो ब्रसेल्समें उसके कमरेमें आकर 
कन लके बक्ससे जरूरी कागज निकालकर छे भागा था । 

अन्तमें एक दिन उसने देखा कि उसका काफे मिलिटरी 
पुलिसके सिपाहियोंसे घिरा हुआ हे । ब्रिगेड स्टाकके एक 
अफसरने आकर सारे मंकानकी तलाशी ढी । वहां उसे 
साङ्केतिक भाषामें लिखे हुए दो गुप्त संवाद मिले । मार्था 
तत्काल गिरफ्तार कर ली गयी । उसपर जासूसीका अभि- 
योग लगाया गया । वह जेलकी एक कोठीमें बन्द कर दी 
गयी । 'बेना दूधकी चाव, मडवेकी रोटी, आलुको तरकारीका 
पहला रसा-ये चीजें उसे वहां खानेको दी गयीं। अपनी 
दुर्दशा और भावी परिणामकी भीषणताका ख्याल करके वह 
दुःख ओर आतङ्कसे सन्त्रस्त हो उठी । 

अन्तमं मार्थाको कोट-मारल हुआ । वह अपनी सफाई 
अदालतमें बयान करनेके लिए बहुत तड़ की गयी । पहले तो 
कुछ भी नहीं बोली ओर वह मूक ही रहना चाइऱी थी । पर 
बहुत विवशता और मजबूरीकी दशामें उसने कहा--“में इस 
दुश्मनकी अदालतके प्रहसनमें भाग नहीं ले सकती । जमन 
सेनिकोंने हमारी मातृभूमिको तबाह और बर्बाद कर डाला 
है । जमंनोंने अत्याचार ओर अन्याय द्वारा जो खन-खराबी _ 
की है, उसका बदला लेना मेरा कर्तव्य हे ।” यह देश- 
भक्ति-ओर त्याग-पूर्ण बयान छननेके बाद अदालत स्थगित 
कर दी गयी । 

चार दिनके बाद मार्थाको शत्युकी सजा मिली । 

मार्थाकी गत्युकी सजाकी खबर जब रूलेरके जमन 
मिलिटरी अस्पतालके सजनको मिली, तब अदालतमें 
उपस्थित होकर मार्था द्वारा की गयी घायल जम नोंकी सेवा- 
शुश्रूषाकी प्रशंसा उसने सुक्तकण्डसे की, ओर उसकी सेवाके 
पुरस्कारमे प्राप्त जर्मन आयरन-क्रासका भी जिक्र किया । 
बहुत वा८-बिवाद ओर विचारनॅवमर्रके बाद जम नों द्वारा 
अधिकृत स्थानोंके प्रधान मिलिटरी जर्मन कमाण्डर-इन- 
चीफकी आज्ञासे उसकी रत्युकी सजा आजन्म कालेपानी- 
की सज़ामें परिणत कर दी गयी । | 

महायुद्ध समास होनेपर एक अंगरेज सेनिक सिपाहीसे 
मार्थाने अपनी शादी कर ली और वेस्टरूजवेकेमें अपनी 
एक छन्द्र इमारत बनाकर . युगल दम्पति आनन्दमय जीवन 
बिताने लगे । 


+ 


# के 


शत्रुका आक्रमण होनेपर 


श्री विश्वनाथ सेठी, एम० एस-सी० 


खूतंमान यन्त्र-युगने आक्रमण करनेके लिए जो संहारक 
साधन प्रस्तुत कर दिये हैं, उनका जवाब देनेके लिए, शत्रुके 
आक्रमणका झेल सकनेके लिए रक्षाके उपाय भी बसे हो 
खोज लिये गये हैं । जरा कल्पना की जिये--सेकड़ों मील तक 
सीमाके बराबर शत्रुके आक्रमणसे रक्षा करनेके लिए करीब- 
करीब बिलकुछ ही गुप्त किलेबन्दी ! इससे पहले सीमात्रतीं 
किलेबन्दीको कभी न तो इतना गुप्त रखा गया था और 
न वेज्ञानिक साअनोंसे परिपूर्ण इतना शङ्कलाबद्ध ही बनाया 
गया था । ये रक्षा-प्रणाळियां इञ्जीनियरीकी वर्तमान उन्नति- 
का नमूना हैं. ओर किसीके लिए भी उनकी वास्तविक 
शक्तिका पता लगाना असम्भव ही है। इन प्रणालियोंको अध्य- 
यन करनेसे पता चङता है कि उनमें रक्षाके पुराने उपायोंका 
आधुनिकतम बनानेका ही प्रय किया गया है। ध्यानमें 


रखनेको बात यह भी है कि रक्षाकी सारी कला इन प्रणा- 


लियोंमें ही समाप्त नहीं हो जाती । इन रक्षा-प्रणालियोंका 
क्षेत्र सीमा-प्रदेश है और यदि शत्रका किसी तरह रक्षा- 


प्रणाली तोड़कर भीतर घुसनेमें सफलता मिल जाय, तो 


रक्षाके अन्य उपायोंसे काम लेना ही पड़ता है और सच तो 
यह है कि रक्षाका कार्य अपने आधुनिकतम रूपमें किसी 
सिपाही ओर अन्य नागरिककी व्यक्तिगत रक्षाके साधनोंसे 
आरम्भ हाता है ओर वहो विस्तृत होकर सेनाके विभिन्न 
विभागोंका रूप ग्रहण कर लेता है। इम देखते हैं कि १९१४ 
से १९१८ तक महासमरमें जो फौलादी टोप और छातीका 
बख्तर रक्षाके लिए काममें छाया गया था, वह भी मध्ययुगकी 
एक निशानी ही है। इसी तरह मेजिनो लाइन या सीग- 
फ्रोड लाइन पुरानी किलेबन्दीका आधुनिक संस्करण हैं, 
जिनमें इस समय तकके सेनिक ओर वेज्ञानिक अनुभवसे 
पूरा लाभ उठाया गया है । 
जिन फौलादी टोपाँका आज इतना प्रचलन है, उन्हे 
१९१५ में निकाला गया था । क्रान्सीसियोंने भी उसे तेयार 
किया; परन्तु जि<नका “झिलम रोष”? उससे ज्यादा मजबूत 
साबित हुआ । प्रति सेकेण्ड ६०० फीटकी गति रखनेवाली 


पिस्तोळकी गोलीले उसमें केवळ खरोंच पड़ सकती है, वह 
उसके आर-पार नहीं जा सकती । उसके काफी चोड़े किनारे 
गोलों और गोलियोंके छिटके हुए टुकड़ोंसे चेहरेकी रक्षा 
करनेकी दृष्टिले अच्छे होते हैं। जमंनोंने भी फौलादी टोप 
अपने यहां जारी किया; परन्तु कुछ दूसरी तरहकी बनावटका। _ 
इसके अलावा छातीके बख्तरकी ओर उनका अधिक झकाव 
हुआ । उन्होंने छाती ओर जांघोंकी रक्षाके लिए जो कवच 
तेयार किये, उनसे भयडूर गोळाबाराके समय हताहत होने- 
वालोंकी संख्यापर तो अवश्य ही अनुकूल प्रभाव पड़ा; परन्तु 
प्रगतिमें बाधा भी पड़ी । जम॑नोंका पूरा कवच चार प्लेटोंमें 
विभक्त होता, इनमेंसे तीन तो छाती, गले, कन्धे, पेट और 
जांघपर सटनेके उपयुक्त होते ओर चोथा चादरके रूपमें 
नीचे लटकता । ये बख्तर पहनकर चळनेसे आवाज नहीं 
होती थी । ड | 
यह तो मानना ही पड़ेगा कि जिरह-बख्तर चाहे कितना 
ही आत्रनिकतम क्यों न हो, वह रक्षाके प्रधान साधनका 
स्थान नहीं ले सकता; क्योंकि कोई सेनिक यदि जिरह- 
बख्तर न भी पहने हो परन्तु यदि वह खाईमें जमा बहा हो, 
तो वह तोपोंके इमलेसे तुलनात्मक इष्टिले अधिक छरक्षित 
है, इसमें सन्देह नहीं हे । मोर्चा जमानेसे पहले जिस समय 
शत्रु पेंतरे बदळ-बदलकर छड़ रहा हो, उस समय खाई 
खोदुनेके औजार ही रक्षाके सबसे अधिक उपयोगी साधन 
हैं। १९१३ के मड़ासमरमें बड़ी जल्दीमें जो खाइयां खोदी 
गयी थीं, उनसे यह अच्छी तरह साबित हुआ था । अगली 
पंक्तिकी खाइयां हमेशा ही टेढ़ी-मेढ़ी रखी जाती हैं, जिससे 
अगळ-बालकी गोलाबारीसे ज्यादा हानि न हो । जमीनकै 
उतार-चढ़ाव ओर प्राकृतिक आइकी दृष्टिसे ये खाइयां भी 
कभी किसी तरफको मुड़ जाती हैं और कभी किसी तरफको । 
पहले ये खाइयां जल्दुबाजीके साथ खोदी जाती हैं। बादमें 
उनमें जहां तक सम्भव होता है, उधार किया जाता है। 
खबर भेजने और सहायता प्राप्त होनेके लिए नयी-नयी 
खाइयां हमेशा ही तेयार होती रहती हैं। जमीनके भीतर 


जा बनाकर हेड क्वार्टर कायम किये जाते हैं और 
घायलॉंके लिए अस्पताल भी खोले जाते हैं। जेसी आव- 
इयकता होती है, उसके अनुसार खाइयोंको चौड़ा, गहरा 
और छं टा करनेका कार्य भी लगातार होता रहता है। 
अपनी सीमामें जहां कोई देश शत्रके आक्रमणसे रक्षा करनेके 
लिए ये खाइयां खोदता है, वहां मध्यवती क्षेत्रमें कांटेदार 
ताराँकी बाढ़ भी खड़ी की जाती है। यह बाढ़ भी रक्षाका एक 
प्रबळ सावन है ओर शत्रुके आगे बड़नेमें उससे बड़ी रुकावट 
पड़ती है। १९४० के भारम्भमें जमंनोंने डच सी मापर अपनी 


स्थितिको उद बनानेके लिए यही कांटेदार बाढ़ खड़ी. 


की थी । 

सेनाकी मुख्य पंक्तिके आगे ओर पीछे खाइयोंका जो 
विस्तार किया जाता है, उसके भळावा उपर हवाई जहाज 
भी अपना कार्य करते हैं ओर नीचे जमीनमें खरङ्गोंका 
विस्तार किया जाता है। हवाई जहाजोंकी बम-वर्षा और 
तोपोंकी गोछाबारीके सामने जमीनपर दिनमें कोई कार्य- 
वाही नहीं की जा सकती; परन्तु जमीनके नीचे तो छरङ्ग 
और रास्ते बनानेका कार्य जारी रह ही सकता हे । सीमाके 
पास चोकियां भी होती हैं, जो यह पता लगाती रहती हैं 
कि शत्रुके सफरमेनाके आदमी क्या कर रहे हैं। खाइयोंके 
पीछे सेनिक दृष्टिसे महत्त्वपूर्ण स्थानोंमें स्थायी किलेबन्दो 


` इच सीमापर नाजी काँटेदार तारोंकी रुकावट खड़ी कर रहे हैं । 


SSS“. 


छिपाकर रखा जाता हे, जिससे शन्नुकी 
निगाह न पड़ सके । 
मशीनगनके आविष्कारके बाद 


चछा गया। १९१४ में खाइयोंकी 
' लड़ाईका वर्णन करते हुए एक सेना- 
` निकलकर लड़नेके लिए दो ही उपाय 


यया ड्या मेँ न ® 
` बख्तरदार गाड़ियोंमें बेठाकर गोली- 


डाडकर 


तरीकेको अपनाया । इन दोनों ही तरीकोंसे :काम लेकर 
किये हुए आक्रमणोंको विफल करनेके लिए रक्षाकी बलकुरू 
नयी प्रणालियोंका विस्तार हुआ हे । 


जमंनीने १९१४ में जिस तरह आक्रमण किया था, 
उसी तरह १९३९ में वह क्यों नहीं कर सका ? इस प्रश्‍नका 


उत्तर है वह दुर्ग-पंक्ति, जो मेजिनो छाइनके नामसे विख्यात 
है ओर जिसे स्विज्ञग्लेण्डकी सीमासे लगाकर लकजमबर्ग 
तक ओर बादमें बेल्जियमकी सीमाके किनारे-किनारे समुद्र- 
तट तक फ्रान्सने तेयार किया है । १९१४ में लड़ाईमें घायल 


होकर जब साजण्ट मेजिनो अस्पतालमे पड़े हुए थे, उन्होंने 


इस दु*-पंक्तिकी रूप-रेखायर विचार किया था। बादमें 
१९२९ में जब वे दूसरी बार फ्रान्सके . युद्ध-मन्त्री हुए, इस 
दुर्गेपक्तिका निर्माण आरम्भ हुआ और १९३४ में समाप्त 
हुआ । इस बीवमें १९३२ में साजेण्ट मेजिनोकी मत्यु हो 
गयी । साजेण्ट मेजिनोकी योजना व्यावहारिक थी । उसके 


तीन उद्देश्य थे-(१) रक्षाका प्रबन्ध इतना छदढ़ हो कि 


जर्मनोंको आक्रमण करनेका साहस ही न हो और यदि वे 
दुस्साहस करे, तो अत्यधिक महंगा पड़े। (२) आक्रमण 


दोनेपर शत्रुको काफी अर्स तक रोका जा सके, जिससे फ्रान्स 


युद्धमें खाइयोंका प्राधान्य हुआ और 
आमने-सामने पेंतरे दिखलानेका समय 


` नायको लिखा था--“युद्धके मेदानमें 
हो सकते हैं, एक तो हे सेनिकोंको 
प्रक बना देना और दूसरा है आड़ 
गोलियोंसे बवनेकी शिक्षा 


सेनिकोंको देना ।? ब्रिटेनने पहले तरीकेको अच्छा समझा 
ओर ठेड्टोंका आविष्कार किया भौर जमंनोंने दूसरे 


छ 


i 5 %उज४« _ मत्नत था आता क जा 


सामरिक सिद्धान्तोके आधवारपर 


शत्रैका आक्रमण होने रर 


SSA DIS DION आहे. 08 “केळ 20५ 30, A (239. 2022 अ NEN DS 


SNS NNN ANS Sp SS SAD 602. 2 RES कल 


अपनी सेनायं खड़ी कर 
सके और औद्योगिक 
केन्द्रोंकी भी व्यवस्था 
कर सके। (३) फ्रान्सकी 
रक्षाके लिए जो सेनिक 
लड़ें, उनकी रक्षाके 
लिए पहलेसे ही पूरा 
प्रबन्ब हो, जिससे 
संख्या-बळ कायम 
रखा जा सके ओर इस 
तरह जम नीका संख्या- 


बल अधिक होनेकी 
अवस्थाका प्रतिकार 
हो सके । 


फ्रान्स ओर जम॑- 
नीकी सीसापर फ्रान्सने जब मेजिनो लाइन तेयार की 


. तब जमनीने उल्लीके मुकाबिलेमे अपनी सीमामें सीगफ्रीड 


लाइन बनायी। जमन इसे छाइन न कहकर 'मोर्चा? 
कहते हैं। इसे डा० टाट नामक जर्मन इञ्जीनियरने तैयार 
कराया था। इसकी रचना जर्मनीके आधुनिक 
गयी हे । इन 
सिद्धान्तोंका ध्येय यह है कि सेनिक मोर्चाको इसलिए 
कायम किया जाय कि आक्रमणकी प्राथमिक अवस्थामें 
शत्रको आगे न बढ़ने दिया जाय, उसके आगे बढ़नेमें विलम्ब 
कर दिया जाय। ये मोचे सवंस्वंकी बाजी लगा देनेके लिए 
नहीं हैं-जेसे ही आक्रमण जोर पकडता है, कुछ टिकने-सा 
लगता है, .इन मोर्चा'को पीछे हटा लिया जाता है ; क्योंकि 
इन मोचाके पीछे जबदंस्त किलेबन्दीका जाल है। शंत्रका 


सामना इसी किलेबन्दीसे किया जाता है। इस किलेबन्दीके . 


पीछे यान्त्रिक सेनाओंके डिवोजनोंका स्थान है, जो शात्रपर 


जवाबी हमला करनेके लिए हैं । उद्देश्य यह हे कि सीमावती 


मोर्चा ओर किलेबन्दीका झुकाबिळा करनेमें जब शत्रकी 
शक्ति क्षीण हो जाय ओर वह थक जाय, तब यान्त्रिक सेना 
उसपर प्रत्याक्रमण करे ओर उसे पीछे इटा दे । जमंनीकी यह 
रक्षा -प्रणाली फ्रान्सकी सीमापर लगातार निर्माण की गयी है 
ओर कहीं-कहीं तो वह सीमाके भीतर १९ मील तक चली 


२२ 


टेड्कोंको रोकनेके लिए जमीनमें गड़ी हुई लोहेकी पररिया, दाहिनी ओरवाली पटरीके सिरेपर 
विस्फोटक द्रव्य रखा हुआ हे । उपर दाहिनी ओर पटरियोंको कडूरीटमें गाड़ा गया है । 


गयी है । यद रक्षा-प्रणाली इस तरह कायम की गयी हे कि 
उसे जब और जितना चाहें, हटाया ज! सके; क्योंकि शत्रपर 
यान्त्रिक सेनासे प्रत्याक्रमण किये जानेका सिद्धान्त उसमें 
मान लिया गया हे । मेजिनो लाइनके विषयमे यह नहीं 


कहा जा सकता । वह जमोनके नीचे मजबूत किलेबन्दी हे, ` 


जिसे कई मझ्ञिलोंमें बनाया गया है। सेनिकोंके घर भी मेजिनो 


लाइनमें ही हैं ओर जिस क्षण जरूरत हो, वे उसी समय 


प्रस्तुत हो सकते हैं। मेजिनो लाइनमें जितने किले और मोर्च 


हैं, सब शङ्कलाबद हैं ओर यों तो ये सर्व्था स्वतन्त्र रूपसे. 
शत्रुका सामना काफी असे तक कर सकते हैं; परन्तु आव- 


श्यकताके समय जमीनके अन्दर ही अन्दर एकसे दूसरेको सहा- 
यता भी पहुंच सकती हे । इस किलेबन्दीमें तोपोंको कुळ इस 


तरह बढाया गया है -कि उनकी मारसे एक इच्च जाह भी 
' खाली नहीं है-मानो समूची सीमापर कराल काळ अपना 


मुंह फळाये खड़ा हुआ है। कोई आश्चर्य नहीं है, यदि 
जमंनीने युद्ध आरम्भ होनेके समय सितम्बर १९३९ में 
फ्रान्सकी सं माको पार करनेका साहस नहीं किया और 
इस तरह फ्रान्सको आवश्यक तेयारी करनेका पूरा अवसर 
मिल गया । जर्मनीके वेसा न करनेका एक अन्य कारण 
यह भी हो सकता है कि मेजिनो लाइनके रूपमें फ्रान्सने 
मोर्चा लेनेके अपने स्थानको स्वयं पहले हो चुन ल्य) 


~~~ 
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इन मोर्चा'पर उसने पूरी तेयारी कर रखी थी । 

मेजिनो लाइनके सम्ब्न्धमें कुछ विस्तारके साथ 
लिखनेकी अपेक्षा रक्षा-सम्बन्धी कुछ अन्य प्रणालियोंका उछ ख 
आवश्यक है । इन प्रणालियों में अन्तर हो. सकता हे; परन्तु 
उद्देश्य एक ही है। कोई सेनिक इज्ञीनियर अभेद्य दुर्ग-पंक्ति 
बनानेका दावा नहीं कर सकता, विशेषतः इस युगमें, जब 
भाक्रमणके नये-नये साधनोंका आविष्कार नित्य हो रहा 
हो। उसके इष्टिकोणमें केवळ यही बात होती हे कि 
आक्रमणकारी सेनाओंकी शक्ति नष्ट कर दी जाय, उन्हें थका 
दिया जाय ओर तब प्रत्याक्रमण या गोलाबारीसे शत्रुको 
नष्ट कर दिया जाय.। प्रत्येक देशकी दुर्ग-पंक्ति भौगोलिक 
अवस्था, सेनाके संउप्रा-बल ओर शखाख्त्रोंके कारण विभिन्न 
प्रकारकी हो सकती है । फिनलेण्डमें मेनरहीम लाइनको रूसी 
सेनिक कई महीने तक नहीं तोड़ सके; क्योंकि उसका अग्रभाग 
बहुत लम्बा नहीं था और उसपर आक्रमण करनेके लिए 
कुछ डिवीजनोंसे ज्यादा सेनाका काम नहीं था । हालेण्डकी 
जमीनकी सतह समुद्रसे नीची हे ओर इस देशकी रक्षा-प्रणाली- 
में इस भोगोलिक अवस्थाको खास तोरसे ध्यानमें रखा 
गया है--ऐसी व्यवस्था की गयी है कि जब जरूरत हो, सारे 
देशमें बाढ़ छा दी जाय । बेल्जियमकी रक्षा-प्रणाळी कुछ तो 
बाढ़ लानेके सिद्धान्तपर स्थिर की गयी थी ओर कुछ पहाड़ी 

` इलाकोंकी जबरदस्त किलेबन्दीपर । 

बाढ़का पानी टेड्लोके मागमें अच्छी रुकावट है । अक्सर 
नीचे धरातलवाले देशोंके लिए तो दूसरा कोई उपाय ही नहीं 
होता । कभी-कभी बाढ़ लानेमें यह उद्देश्य भी होता 
है कि शत्र एक निश्चित मागसे आगे बड़े । इस मागमें 
शत्रका मुकाबिला करनेके लिए पूरा प्रबन्ध रहता हे । इस 
तंरहकी बाढुका सामना करनेके लिए एम्फीबियन _टड्ढोंका 
क्षाविष्कार हुआ हे,.जो जमीनकी तरह पातीमें भी चल 
सकते हैं। - 


मेजिनो लाइन जेसी रक्षा-प्रणाली किसी भी स्थानके . 


उपयुक्त बनायी जा सकती है । उदाहरणके लिए अफ्रीकाकी 
मेजिनो लाइन ही लीजिये, जो अफ्रीकाके समुद्र-तटके किनारे- 
किनारे ट्यूनिशियाके पहाड़ों तक जाती है। यह दुग-पंक्ति 
३० मोळ तक जपीनके अन्इर ही अन्दर चडी गयी है ओर 
पूर्ण विस्तार तो छाभग ५०० मीळ तक है, जिसमें बहुत-सा 


मरुभाग भी आ गया है। तहखानोंके रूपमें बने हुए इन ढुगों में 
बहुत बड़ी सेनाको मुद्दत तक रखा जा सकता हे । ये सब दुग 
शह्कुाबद्ध हैं ओर जो श्ड्गछासे अळा भी हैं, उनमें खाद्य 
पदार्थ, पानी और गोली-बारूद, सब पर्याप्त हे, जिससे यदि 
कभी घेरा पड़े, तो सामना किया जा सके। ये किले ऐसी 
जगहों में हैं जहां भारी-भारी तोपोंसे गोछाबारी नहीं की जा 
सकती; क्योंकि इतनी दूर मरुस्थलमें तोपोंको नहीं छाया जा 
सकता । अळबत्ता, हवाई जहाजोंसे इनपर बम-वर्षा की जा 
सकती है । र 
आधुनिक रक्षा-प्रणालियोंकी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुछ 
आम बातोंपर ही यहां विचार किया गया हे। अब यह 
देखना चाहिए कि लोहे ओर कड्ढरीटकी इन दुर्ग-पंक्तियोंको 
तोड़नेके लिए वेज्ञानिक केसे साधनोंको प्रस्तुत कर रहे हैं। _ 
मेजिनो छाइनको यद्यपि बहुत मजबूत बनाया गया है, बनाये 
जानेके समग्र तककी तोपोंकी गोळाबारीकी भयडूरताको 
दृष्टिमे रखकर बनाया गया है, तथापि वज्ञानिक तो अधिका- 
धिक जोरदार नये-नये विस्फोटक तेयार करनेमें अपनी 
सारी शक्ति लगा रहे हैं भौर यह हो सकता है कि किसी 
अत्यन्त छहठ़ ढुरग-पं क्तिको भी ध्वस्त कर डाळनेका कोई 
उपाय निकल आये । किसी भी उरक्षित किलेबन्द मोर्चेपर 
इमला करनेमें हमेशा ही टेड्डोंका उपयोग किया जायगा, 
काफी पे मानेपर किया जायगा । इन टेड्टोको रोकनेके लिए 
जमीनमें कङ्क रीटके साथ लोहेकी पटरियोंको ऊंचा-नीचा गाइ. 
देते हें । किसी-किली पटरीके सिरेपर विस्फोटक भी रहता है । 
इन पटरियोंको पार करनेका प्रयत्न करते समय अक्सर ट डू- 
की जज्ञीर ट्ट जाती है और वह बेकाम हो जाता हे । टेड्ों- 
को फंसानेका एक अन्य उपाय भी है। .जमीनमें काफी 
गहरा गढ़ा खोदकर उसे उपरसे घास-फूससे पाट देते हैं। 
इस गढ़की सतह ओर. दीवाळें कड्टरीरसे मजबूत बनायी जाती 
हैं । जित्ररसे आक्रमणकारी टोडू -आनेकी सम्भावना होती 
है, उधरसे बहुत ज्यादा ढलवां रखते हैं और इसके सामनेकी 
दीवारको बिलकुर सीधा । रेङ्क धोखा खाकर इस गढ़ में 
जब अगले भागके बळ जा गिरता हे, तब निकल ही नहीं 
सकता । ट ङ्कोंको रोकनेके लिए मार्गमें कडू रीरके दंतुए 
बनाये ज्ञाते हैं। कोई टोडू इनपर चढ़ा नहीं कि टेडू-तोड 
तोपका शिकार आसानीसे हो जाता है । लोहेकी चापाकार 
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कडूरीटकी रोक तेयार करके भी टे डोको रोका जा सकता 
है; क्योंकि टे ड्कके पहियांकी जज्जीर गोलाईदार चिकनी पट- 
रियोंप जम नहीं सकती। अधिकांश स्थायी हुर्ग- 
पंक्तियोंके क्षेत्रोंमें रेडू-कूप--टे ड्लोंको फंसानेवाले गढ़े होते 
हैं। फिर दुर्ग-पक्तियोके सामने छरड्े भी तो बिछायी 
जाती हैं। इन खरझ्लोंको एकत्र किया जा सकता है; परन्तु 
किसी खाली स्थानकी रक्षा करनेकी दृशष्टिसे जब उर बिछायी 
जाती हैं, तब उनमें काफी अन्तर रखा जाता है और इस 
अवस्थामें उनका पता लगाना उतना आसान नहीं 
होता । | 

टोह लगानेवाले हवाई जहाजोंकी कार्यवाही जब बराबर 
ही जारी रहती हो, शत्रुको धोखेमें डाळ देने, छछावा देनेका 
महत्त्व बहुत अधिक हो गया हे । रक्षा सम्बन्धी उपायोंमें इस 
धोखेका मुख्य स्थान हे । यह अनेक प्रकारसे होता हे । सफेद 
वर्दी पहनकर बर्फपर सनिकोंके चलनेसे शत्रुको पता नहीं चळ 
सकता, शर्त यही हे कि शखास्त्रो तकको सफेद कपड़ेसे ढक 
लिया गया हो। रङ्जीन कड्डरीट्से जमीनके भीतर किले 
इस तरहसे बनाये जाते हैं कि उनके ऊपरकी सेकड़ों टन 
मिट्टीको उड़ा दिया जाय । ऐसा हो जानेपर रङ्गीन कडू- 
रीटका पता टोह छगानेवाले हवाई जहाजको नहीं चल 
सकेगा । इसी तरह पेड़ोंकी हरी पत्तियोंवाली शाखाओंसे 
तोपोंको ढककर शत्रुको घोंखा दिया जा सकता है। तोपों- 
की रक्षाका यह प्रबन्ध कडूरीटकी चोकियोंसे कहीं ज्यादा 
अच्छा हे । फौजी लारियों और अन्य गाड़ियोंमें जाली लगा- 
कर घास, टहनियां और झाड़ियां अटकायी जा सकती हें । 
तनेखे काट लिये जानेके बाद किसी पेड़की जड़ोंका जो भाग 
जमीनमें रह जाता है, उसमें निरीक्षण करनेकी चोकियों और 
छिपे हुए सेनिकोंके मोचांको कायम किया जा सक्ता है। 
मशीनगनें भी लगायी जा सकती हैं। झाड़ियों और टीलोंको 
भी इसी काममें झाया जा सकता है और इन सब स्थानों- 
को कृत्रिम उपायोंसे इस तरह ढका जा सकता है कि शत्रुकी 
निगाह न पड़ सके, वह धोखा खः जाय। यह ध्यानमें 
रखना चाहिए कि शत्रकी निगाइसे बचनेके सहज तरीके: 
अक्सर श्रमसाध्य कठिन तरीकोंसे ज्यादा अच्छे होते हैं । 

शत्रुको छलावा देनेका एक अन्य तरीका है, लाइनोंको न 


_ श॒त्रुका आक्रमण होनेपर 


पटरियोंको कडु रीरदार | जमौनमें सिने गा उसी तरद 


+ 


टेडू-कृप--ऊपर घास-फूससे ढका हुआ गढ़ा ओर नीचे. 
उसमें गिरता हुआ टेडू । क 
रहने देना और नयी लाइनोंको बना देना । इस सिलसिलेगें 
सड़कों और पगडण्डियों तकको बड़ी सावधानीसे ढक देना 
होता है । हवाई जहाजोंके अड्डोमें कड्करीटका मागं रंग देना 
होता है । इसी तरह किसी तोपको खूब अच्छी तरह छिपा- 
कर रखना भी व्यथं है, यदि वहां तक पहुंचनेकी पगडण्डियां 
बनी रहें और उनसे टोइ छगानेवाले हवाई जहाजको यह सङ्केत 
हो जाय कि वहां कोई न कोई भेइकी बात जरूर हे । ऐसी 
स्थिति भी होती हे, जब पगडण्डियोंका बनना रोका नहीं 
जा सकता । उस द॒शामें पगडण्डियोंको अभीष्ट स्थानसे इघर- 
उधर बहुत दूर तक ले जाते हैं, जिससे आकाइसे मालूम 
हो कि यह योंही रास्ता हे। | | 
बड़ी-बड़ी इमारतोंकी रक्षा करनेके लिए यह आवंश्य- 
कता पड़ती है कि लाइन न रहने दी जाय। किसी भी बड़ी 
इमारतको देखते ही सन्देह हो सकता हे । इसकी लम्न्ी- 
चोड़ी छतपर अगर:नियमित अन्तर रखकर सावधानीसे रङ्ग 
किये जायं, तो आकाशमें उड़ते हुए हवाई जहाजसे देखनेसे 
ऐसा प्रतीत हो सकता है, मानो छाया हो। इसी तरह 


| So 


देखनेपर।छोटे- छोटे मकानोंकी पंक्ति माळूम हो। प्रकाश ओर 
छायाका मिश्रण यदि किसी सिळसिलेसे न हो, तो नीचेकी चीज 
साक-साफ नहीं दिलाई पड़ सकती । हवाई जहाजमें बेठ- 
कर चित्र लेनेबालोंके लिए छाया भी एक समस्या होती है; 
परन्तु ध्यानमें रखनेकी बात है कि छाया अपना स्थान बद- 
छती रहती है, इसलिए खबेरे, दोपहर ओर शाम को एक ही 
स्थानके जो चित्र लिये जायंगे, उनसे पता चळ जायगा कि 
असलमें नीचे क्या है, चित्रमे जो छाया आती हे, वह बना- 
चटी है या असली । 
शत्रके हवाई जहाजोंको धोखा देनेके लिए नकली नगर 
बड़े कामके साबित होते हैं। सड़कोंपर ओर गल्यिंमें जो 
 लेम्प जळाये जाते हैं, उन्हें खुले मेदानमें लगाने और उनमें 
घ'घला प्रकाश रखनेसे शत्रको वहां कोई नगर होनेका ध!खा 
हा सकता है । इसी तरह नकली तोपोंको भी छिपाया जा 
सकता है; परन्तु उन्हें इस तरह छिगाना चाहिए कि उनका 
कुछ हिस्सा खळा रहे । शत्र यदि चकमा खा जाय, तो इन 
बनावटी नगरों और तोपोंपर कितने ही बम गिराकर अपनी 
मूखेताका परिचय दे सकता हे। | 
युद्धमें जहरीली गंसका प्रयोग होनेसे मोचेके पीछेवाले 
सैनिकों और साधारण जनताको भारी हानि पहुंचती है। 
जहरीली गेस कई तरहसे छोड़ी जाती है । गेखके गोले तोपों- 
से फेके जाते हैं। हवाई जद्दाज गेसके बम गिराते हें । इसके 
लिए विशेष यन्त्र भी होते हैं । हवाई जहाज आकाशसे गेस- 
के परमाणओंकी वर्षा भी कर सकते हैं ओर इवाका रुख 
यदि शत्रकी सेनाओंकी ओर हो, तो गेसके सिलेण्डरोंको भी 
खोला जा सकत हे । जब तक गेस हवामें प्रचुर परिमाणमें 
न हो, तब तक उसके घातक होनेकी सम्भावना नहीं है। 
खुळी इवामें गेस प्रचुर परिमाणमें कभी-कभी ही रहती हे 
ओर कम परिमाणमें होनेसे यही हो सकता है कि बहुत 
सेनिक अक्षम हो जाय॑, उनमें रक्षा कर सकनेकी शक्ति न 
रहे और सर्वसाधारणका धेयं ओर साहस टूट जाय । आज- 
कळ युद्धमें जिस गेससे काम लिया जाता हे, वह द्वव-रूपमें 
होती हे । हवाई जहाज द्वारा उसे बहुत बड़े क्षेत्रमं गिराया 
जा सकता है। उसकी क्षमता बहुत कुछ मोसमपर निभंर 
है। सभी गेसोंपर मौसम और वातावरणकी शीतोष्णताका 


किसी बड़ी छतको इस तरह रंगा जा सकता है कि ऊपरसे 


प्रभाव पड़ता ही है। कुछ गेसें बहुत दृळकी होती हैं ओर 
अगर तेज हवा चल रही हो, तो उनसे काभ नहीं लिया जा 
सकता । हवामें गर्मी यदि ज्यादा हो, तो गेस जमीनसे ऊपर 
उड़ सकती है ; क्योंकि गरम हवा ऊपरकी ओर जाया 
करती हे । चेसी अवस्थामें उससे कोई हानि नहीं हो सकती । 
गेसके आक्रमणके लिए मोसम साक होना चाहिए ओर 
ज्यादा गर्मी नहों होनी चाहिए। हवाकी रफ्तार भी ५ 
मीलसे लगाकर १०-१२ मील तककी दो सकती है । जहरीली 
गेसके आक्रमणक्री इष्टिसे वह मोसम सबसे अधिक उपयुक्त 
होता है, जिसमें कभी-कभी जमोनकी सतहपर जितनी सर्दी 
होती है, उतनी आकारमें ऊपर हवामें न हो। इस तरहके 
मौसममें गेस आकाशमें न चढ़कर जमीनपर ही फेलती हे । 
युद्धकी गेसोंको साधारणतः दो श्रेणियोंमें बांटा जा 
सकता है--एक तो वे, जो साधारणतः तरल होती हैं और 
एक तरहकी भाऊ छोड़ती हैं। दूसरी श्रेगीकी गेलें जहरीले 
धुके रूपमें होती हैं । टीयर गेसका असर अ/खपर होता हे । 
गेस आंखमें पहुंची नहीं कि ददं हुआ । इसके साथ ही 
वेगसे आंसू बहने लगते हैं। पळकें सूज जाती हैं और खालमें 
जलन पेढा हो जाती है। यदि यह गेस हवामें ज्यादा परि- 
माणमें हो, तो श्वास-नलिकामें दाह होने लाता है । नाक- 
की गेससे छींकें बहुत आती हैं ओर नाक, सुह, गले और 
छातीमें असह्य जळन, और इन सब बातोंके परिणाममें मान- 
सिक क्लान्ति हों जाती है । शुद्ध हवायें पहुंबाये जानेरर 
ये शिकायतें ओर भी अधिक हो जाती हैं। फेफड़ेकी गेससे 
जो जळून तत्काळ आरभ्भ हो जाती है, वह बड़ती जाती है । 
आंख, नाक और गळा, सबपर इसका असर पड़ता है। 
श्वास-नली ओर फेफड़ोंमें बेहद जळून होती हे । फेफड़ोंको 
इससे जो हानि पहुंचती है, उसके कारण छ्यु भी हो सकती 
है। फेफड़ोंकी एक अन्य गेस भी होती हे जो पह डी गेससे ८-१० 
गुनी ज्यादा घातक होती हे । फेकड़ोंमें असद्य पीड़ा होती है; 
परन्तु आंख, नाक ओर गलेपर इसका वेसा अतर नहीं होता । 
खूनकी गेसते खूनमें विष पेदा हो जाता है और बमन 
होता है। 

दो अन्य प्रकारकी गे्ोंते भी युद्रमें काम लिया जाता 
है, जिनमेंसे एक तो है मस्टड ( राई ) गेस ओर दूसरी है. 
लेवीसाइट ऐस । म्‌स्ट्ड गेसका असर तत्काळ नहीं होता 


` हिट काड आक्रमण होनेपर ९१७ 


धोखा---्रृक्योंके बीचमें जालीके नीचे टेड्क । 


और इसीसे वह सबले अधिक भयावह हे । यह हो सकता है 
कि जब उसके परमाण इवार्वे कम परिमाणमें हों, अलर हो 
जानेसे पहले उसका पता भी न चले । आंखों, फेफड़ों ओर 
खले हुए अङ्गोंपर इसका असर सबसे पहले पड़ता हे । आंखों में 
जळून और सूजन हो जाती है और ज्यादा असर होनेते 
निगाह भी जाती रहती हे, विशेषतः यदि गेसका एक छोटा 
बूद भी आंखमें जा पड़े और उसे तत्काळ 
न निकाला जा सके। फेफड़ोंपर इसका 
असर होते ही आत्राज रुक. जाती हे और 
हवा ळगनेसे खांसी आने लगती है, मानो 
सदीका असर हो। २४ घण्टे तक यही अवस्था 
रहनेके बाद गत्यु हो जाती हे । खाळपर 
तत्काळ कोई असर देखनेमें नहीं आता, 
परन्तु २-३ घण्टे बाद सूजन आ जाती हे 
और फफोले पड़ जाते हैं। इख गेसके प्रभावले 
दूषित कोई भी चीज खा छेनेसे अंतड़यां खराब हुए बिना 
नहीं रहती ।. लेवीसाइट गेससे नाकमें तत्काळ जलन पेदा 
हो जाती है । आंखमें उससे जा क्षति हो जाती है, च 
अच्छी नहीं होती । खाळपर एक मिनटके अन्दर डड्क लगने- 
जैसी व्यथा होनेःलगती 
है। मस्ट्ड॑ गेलकी 
अपेक्षा इससे सूजन 
भी जल्दी आती है 
और फफोळे भी जल्दी 
उठते हैं । 

इन सब गेसोके 
धोखा--बृक्षोंकी आड़में हवाई जहाज। प्रभावसे सर्वसाधारण- 


बोखा--इक्षोकी डा विया 
ढकी हुई तोप। 


धोखा--कपड़ेकी धारियोंदार जालीके नीचे छिपी हुई रेडूतोड 
तोप--नाऊूपर भी खोल चड़ा दी गयी है । 

की रक्षा करनेके लिए तहखाने, गेसके . नकाब भौर 

गेस-प्रफ कमरे बनाये गये हैं। सेनिकोंके लिए हमेशा ही 

तहखानोंमें बडना सम्भव नहीं हो सकता । इसलिए उनके 

लिए और उन नागरिकोंके लिए, जिनका गेसके हमलेके 

समय भी बाहर रहना आवश्यक है, खास तरहकी 

पोशाक और जते बनाये गये हैं। ब्रिटेनर्मे जो गेसके | 
नकाब तेयार किये गये हैं, वे तीन तरहके 
हैं और इस बातको दृष्टिमें रखकर बनाये गये 
हें कि सभी व्यक्तियोंको उनकी जरूरत एक । 
समान नहीं हो सकती । एक श्रेणीके नकाब | 
पुलिस ओर फोजके लिए हैं, जिन्हें. यह हो 
सकता है कि गेसके आक्रमणके समय और 

` सम्भव है, उसके बाद भी काफी समय तक 
गेसते दूषित स्थानोंमें काम करना पड़े। 

_ दूसरी श्रेगीके नकाब उन लोगोंके उपयोगके 

लिए हैं, जिन्होंने हवाई आक्रमणले रक्षा होने सम्बन्धी 

कार्यवादियोंमें योग दे रखा हे। तीसरी श्रेणीके नकाब 

सर्वसाधारणके लिए हैं । पहळी श्रेणीके नकाबमें तीन हिस्से 

होते हैं—चेहरा, पेटी 

ओर इन -दोनोंको 

मिळानेवाली नली । 
चेहर मोटी रबड़का 

ऐसा बना होता है | 

कि चेहरेपर बिलकु | 

वस्त भा जाता है। 


इसमें सु'इपर एक धोखा--रंगे हुए आवरण और 
छेदुदार गोळ यन्त्र जालीके नीचे तोप । 


है! 
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रहता हे, जिसके पीछे बाल्ब रहता है ओर इसमें होकर छोड़ी 
हुई सांस बाहर निकल जाती है। दूसरी श्रेणीके नकाबोंमें 
नलीके बजाय रबड़का बेण्ड रहता है। नकाब पहननेवाला 
कोई व्यक्ति जब सांस लेता है, पेटीमें लगा हुआ वालव खुळ 
जाता है और जब सांस छोड़ी जाती है, बन्द हो जाता हे । 
यह सांस सु हके पासत्राले बाल्वमें होकर बाहर निकल 
जाती है । गेसका अपर दूर करनेके लिए पेटीमें कोयलेके 
अलावा मंरुमंछका एक खास तरहका फिल्टर भी रहता हे । 
कोयलेमें गेसको नष्ट कर डालनेकी अदभुत शक्ति हे ओर 
उसमेंते होकर जो हवा निकळती है, वह बिलकुल शुद्ध हो 
जाती हे । 

_ रक्षा करनेकी प्रणालियोंमें शत्रुपर प्रत्याक्रमण करनेका 
भी महत्त्व कम नहीं है और इसकी सकळता इस बातपर 
निर्भर है कि शत्रको पता न चले ओर अचानक आक्रमणं कर 
दिया जाय । शत्रको यदि यह पता न हो कि आक्रमण 
किधरसे होगा, तो वह उसका सामना करनेके लिए तयारी 
नहीं कर सकता । इसी उदंश्यसे यह जाननेकी चेष्टा की 
जाती हे कि शत्नने अपनी रिजवं सेनाओंको कहां, कितनी 
संख्यामें रखा हे । इसके लिए अगली पंक्तिसे आगे टोहियों- 


को भेजा जाता है, जो शत्र-सेनिकोंको बन्दी बनानेका _ 
अलावा उनमें असाधारण शान्ति और धेयं भी होना ही 


प्रयत्न करते हैं। ये बन्दी स्वयं यदि कुछ न बतलायें, तो भी 


उनकी वर्दी और बेजोंसे बहुत कुछ माळूम हो जाता है।. 


रोइ ळगानेवाठे हवाई जहाज भी बहुत कुछ पता लगा लेते 
हैं ओर इनके अछावा जासूस भी होते हैं, जो कितने ही 
ढड़ोंसे शत्र-देशमें रहकर अपना काम किया करते हैं।हो 
सकता है कि उनमें कोई व्यापारिक यात्रीके रूपमें हो ओर 
कोई मोटर डाइवर या किसी अन्य ख्पमें। इन जासूसोंके 
लिए कोई बात जान लेना उतना कठिन नहीं होता, जितना 


उसे बाहर स्वदेश भेज सकना; क्योंकि जिस देशमें रहकर ये 


जासूसी किया करते हैं, वह भी तो इन जासूसोंके हथकण्डों- 
को जानता ही है और अपना प्रत्रन्ध भी करता ही है कि 
कोई बात बाहर न जाने पाये। गत महासमरमें १९१४- 


१८ तक जब बेल्जियमपर जर्मनीने दखळ कर रखा था, . 
जासूसोंने खोखले सिक्कों ओर मिठाइयोंके भीतर कागज 
रखकर समाचार भेजे थे । इसी तरह अपनी खोपड़ीपर 
लिकर, कड़ोमें निशान लगाकर, टिकरके किनारोंको 
खास तरीकेसे काटकर ओर मालाके दानोंमें सङ्केत 
बनाकर भी जासूसोंने बाहर समाचार पहुंचानेकी 
कोशिश की थी । जासूसोंकी सकळता इसी बातमें 
है कि उन्हें कोई ताइ न सके ओर उनके सङ्केतोंको कोई 
पकड़ न सके । ताइ लिये जानेरर तो उन्हें गिरफ्तार किया 
ही जाता है, परन्तु यह आवश्यक नहीं हे कि उनमेंसे सभीको 
गिरफ्तार कर लिया जाथ। अचानक आक्रमण करनेकी 
इष्टिसे शत्रको गुमराह करनेके लिए अक्सर यह भी करते हैं 
कि उसके कुछ जासूपोंको योंही रहने देते हैं और जब वे कोई 
बात बाहर भेजनेकी कोशिश करते हैं, उले बीचमें उड़ा लिया 
जाता है और उसके स्थानपर कोई ऐसी बात भेज दी जाती है 
जो अपने लिए तो हितकर हो, परन्तु जिसपर निभेर रहनेसे 
शत्रुको हानि उठानी पड़े। 

जासूसोंके लिए यह आवश्यक है कि वे प्रकाश्य रूपसे 
जो पेशा करते हों, उसीके लिए उपयुक्त अपना रहन-सहन 
भी रखे', जिससे उनपर किसीको सन्देह न हो; परन्तु इसके 


चाहिए । स्काउट आन्दोळनके प्रचतंक लाड वीडन पावेल 
किल्ली समय जासूपका काम करते थे । उन्होंने अपना अनु- 
भव बतलाते हुए लिखा हे कि एक बार उनपर सन्देह हो 
गंया और वे पकड़ लिये गये । जिस अकसरको उनसे पूछताछ 
करनी थी, उसके पहुंवनेकी जब प्रतीक्षा की जा रही थी, 
उन्होंने पुलिसके सिपाहीसे कई बार सिगरेट पीनेकी इजाजत 
मांगी । सिपाहीने उसपर आपत्ति नहींकी और उन्होंने एकके 

एक कई सिगरेट फूंक डालें। इसके बाद तो उनके पास 
कोई आपत्तिजनक चीज रह ही नहीं गयी थी; क्यों कि उन्होंने 
सिंगरेटके कागजपर ही कुछ बातें नोट की थीं । 


3. 


~ 


अनर्थसुल स्का 
स 
स्वार्थ ही है अनर्थका मूल । 

रोका सर्वस्व-हरण कर कब उसको होता है शूल । 
तब तक सुत सुत है वनिता-वनिता है उनसे है बहु प्यार । 
खाथ देवका उनके द्वारा जब तक होता है सत्कार । 
अन्तर पड़े चली दारा सुतकी ग्रीवापर भी तलवार । 
कटी भाइयोंकी भी बोटी, हुआ पितापर भी है वार। 
अवलोकनके लिए श्रन्यका दुख वह होता है जन्मान्ध । 
तोड़ा करता है उसका हठ-प्लावन नीति-नियमका बांध । 
कोई कटःपिटे लुट जावे, छिने किसीके सु हका कौर । 


किसीका कळेजा निकले या जाय रडू बन जन-सिरमौर। _ 
मसल जाय लालसा किसीको, किसी शीशपर हो पविपात । _ 


किसी लोक-पूजितके उरमें लगे किसी पामरकी लात | 
इन बातोंकी कुछ भी परवा उसने किसी कालमें की न। 


तड़प-तड़पकर कोई चाहे बने बिना पानीका मीन । 


सौ परदोंमें छिपकर भी करता रहता है अपना काम । 
अवसरपर सब सद्भावोंसे वह बदला करता है नाम। 


छल-प्रपञ्चका वह पुतला है, वह पामरताकी है मूर्ति। 
अधम कोन उसके समान है, वह है सब पापोंकी पूर्ति । . 
किन्तु जगतके प्राशिमात्रके उरपर है उसका अधिकार । 


हो असार संसार, पर वही है सारे सारोंका सार। 
बड़े-बड़े त्यागी अवलोके, देखा बहुत बड़ोंका त्याग । 
ऐसे मिले महज्जन जिनमें हरिका था सच्चा अनुराग। 


`. किन्तु स्वार्थ उनमें भी पाया, हां, बहु परिवर्तित था रूप 
` सरस सुधासे. सिक्त हुआ था संसारीका नीरस पूप | 

` जीबनको सवख «स्वाथ है, विना खाथका क्या संसार.। . 
₹<लिए है. घ्राणिमात्रपर उसका बहुत बड़ा अंधिकार | / . 
किन्तु मानंवी दुब लंताका हुआ न उससे सद्व्यवहार। : 
इसी हेतु वह बना हुआ है अत्याचारोंका आधार । 


जिसका सुजन हुआ करनेको सारे जीवोंका उपकार । 
बहुत दिनोंसे बना हुआ है वही अनथों का आगार । 
प्रति-क्रियायें हैं रहस्यमय, अद्भुत हे भव-पाराशार। 
मनुज पार पा सका न उसका यद्यपि हुआ प्रयत्न अपार । 

--अयोध्योसिंह उपाध्याय 'हरिओध' 
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'मोतकी रूतो 


है 


` तो अपने अभागे मालिकको पुकार रहा हे! 


चार ही तो जिन्दा निकल पाते हें उस नकसे 


`. पागछ रहते हैं। आखिर सहनशीलताकी भी 


` पुराने जमानेके कुछ पागल ओर जिद्दी 


में नकंकी केदसे छूटका आज सोचता हूँ कि क्या में 
जिन्दा हूँ ? दुनियाको चलते-किरते देखता हूँ, नर-नारियों- 
को बोरते-गाते छनता हूँ, हृदयके भीतर स्पन्दन होता है 
और नाड़ी भो टिक-टिककर चळ रही है, फिर भी क्या 


- यह सम्भव हो सकता है कि में जिन्दा हुँ? लेकिन प्राण- 


प्यारी डेल्सी तो सुज्ञ पुकार रही है ! जिम भी 


तो में जिन्दा--अवश्य जिन्दा हूँ। आखिर 
मरण-जीवन तो उस परम पिताके हाथोमे है। 
कोई प्रकृतिकी देनको यों ही किस तरह मिटा 
सकेगा । भले ही वह मार्शल गोयरिङ्क हो या 
उसका साथी हर हिटलर । 

आप शायद यह खोच रहे होंगे कि सुझे 
अपने अस्तित्व, जिन्दा रहनेपर सन्देह क्यों 
हो रहा है। पर आपने किसी मेरे जेसे अभागे- 
की ददं-भरी दास्तां छनी होगी, तो आप 
आश्चर्य न करेंगे, पर ऐसी कथा आपको छननेको 
मिल ही केसे सकती है; क्योंकि सोमेंसे दो- 
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और जो निकले भी, तो एक दोको छोड़ सभी 


< 
® 


तो एक हद होती है, और जेसे अत्याचार 
भयङ्कर अत्याचार उस नकमें किये जाते हैं, वे 


शासकोंकी कथा पढ़नेपर ही आप जान सकेंगे 


सभ्यताको, मानवताको, धर्म-कम को, 


में पडी और चित्रोंमें अकथनीय कथा देखी; > जम नीमें 
होनेवाले अत्याचार, साइबेरियाके जेछोंमें देश- 
प्रेमियोंको दी गयी यन्त्रणाओंसे कुछ कम नहीं । भगर 
साइगेरियाके जडुळ वर्षा बाद भी सिसक रहे हैं, ता जर्म॑नीके 
जेळोंकी दीवार भी तो आएओोंका समुद्र बहानेको छटपटा 
रही हैं; किन्तु अभी आज्ञा नहीं, समय नहीं; 
पर आयेगा समय वह अवश्य । 

हां! तो में एक नाजी नजरबन्द कम्पमें 
डेढ़ वर्ष रहा । वे दिन, जेसी कि कहावत है, 
एक-एक दिन वाके समान गुजरे । आप पूछेंगे, . 
मेरा अपराध कया था । उसके लिए इतना ही 
कहना काफी होगा कि एक डिक़्टेटर द्वारा 
शासित देशमें सिर उठाकर चलना, उसकी 
कार्यवाहियोंकी ओरसे उदासीन न रहना, 
कभी-कभी बेबसीकी सांस खींच लेना और 
कहीं दो-चार शब्द्‌ इधर-उधर होटलमें या 
- सड़कपर बोळ देना--जिसका अथ प्रचलित 
शासनके जरा भो विरुद्ध हो, गुनाह है, जुर्म 
है ओर उसकी सजा कोड़ांकी मारसे लेकर 

` छत्यु-दृण्ड तक हो सकती है । 
उस दिन डेल्लीका जन्म-दिन था। उससे 
_ पहलेकी रातको ही हम छोगोंने अगले दिनका 
` सारा प्रोग्राम बना डाछा था। सवेरा होते 
ही हम, डेल्सी, पड़ोसी विळी ओर उसकी खी 
पिकनिकके लिए रुनान-ध्यानकर चळ पड़े थे । 
विळी ओर उसकी खीके विचार हम 
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गोसे मेळ खाते थे । हम सब चले जा 


| < 
युगोंसे चली आनेवाली दया, करुणा | श्री मानिकचन्द्र अग्रवाल | रहे थे, गप्पं लड़ते, ठहाका मारते हुए। 


और प्रेमको पेरों-तले रौदकर अट्टहास 


मिम मुझसे नाराज था, क्योंकि 


ADO 0 se 


करते हुए जमंनीके वक्षस्थझपर इधर- “४ पिछली सन्ध्याको जब हम लोग 


उधर बिखरे हुए सेकड़ों नाजी नजरबन्द केम्प । 
आपने रूलकी जारशाहीके समयमें शासनको कायम 
रखनेके लिए स्वतन्त्रता,. गणतन्त्र, देश, स्वाभिमान और 
मां-बहनोंकी आवरूके प्रेमियोंपर ट्टनेवाले अत्याचारके 
पहाड़ोंकी कहानी भर्राये गलेसे छनी, दिल थामकर पुस्तकों- 
२३ 


होटळमें छरापान कर रहे थे, तब मेंने प्रसन्नताके आअतगमें 


कहा था--“विली ! कल मेरी प्यारी डेल्सीकी वर्षगांठ है । 
कर हम खूब खुशियां सनायेंगे, चसचमाता सूर्य भी हमारी 
खुशीको देख सन्ध्या समय मुंह काला कर अन्धकारके 
पदेमें छिप जायगा । हिटछरकी तानाशाही भी हमारे इस 
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§ बाधा नहीं डाळ सकेगी ।” बस, इसी अन्तिम - 
बाक्यपर विली मुझसे रूडा हुआ था, क्योंकि उसे यह पसन्द 


नथा कि होरलोंमें, जहां गेस्टापोका जाळ बिछा हो, 


इस प्रकारकी बातें बकी जायें । किन्तु में तो विलीकी भांति 
. झॅक्ी था नहीं । बड़ी रात तक इम इस उद्यानसे उस उद्यान, 


इस होटलसे उस होटलमें घूमते रहे रातको हम गीतोंकी 
अधूरी पंक्तियां गुनगुनाते हुए अपने दरवाजेपर पहुंचे भौर 
अपने पड़ोसीसे विदाई लेकर कमरेकी ओर चछ पड़े । कमरे- 
का ताळा खोलते ही जो दृश्य दिखाई पड़ा, उससे एकदम 
हृदयपर धक्का-सा लगा और मैंने घबड़ायी हुई डेल्सीको पुच- 
कारते हुए बेठनेको कहा और विलीको बुळानेके लिए चल 
पड़ा । सीढ़ियोंपर धड़ाधड़ उतरते हुए सोचता जा रहा था, 


गेस्टापाके कार्यालयमे कोड़ोंकी मार । _. 


€] भाखिर वही हुआ, डिससे दिली घबड़ा 
रहा था, पता नहीं, केसे गेस्टापोके 
छोगोंको मेरे मकानका पता चळ गया 
ओर किस तरह उन लोगोंने कमरा 
खोल कोने-कोनेकी तलाशी ली, यहां - 
तक कि सारे सोफों ओर कोचके कपड़े 
भी उन लोगोंने उधेड़ दिये, फाइकर 
चिथड़े-चिथड़े कर डाले । में यह सोचते 
:ए उ याही अपने मकानके फाटकसे बाहर 
होनेको इअ, कि चार इट्े-कट्टे लोगोने 
“राजद्रोही” कहकर तुरन्त हथकड़ी 
लगा दी ओर एक मिनटका समय दिये 
बिना ही ले चले । 
ज्योंही हमारी मोटर विछीकी 
दुकानके समीप आयी, में जोरोंते चिल्ला 
पड़ा--“या इश्वर, निरपराधोंको भी 
सजा मिलती है क्या?” भाग्यवश 
भीड़के कारण हमारी गाड़ी रुकी ओर 
विली, जो खिड़कीपर ही खड़ा शायद 
शराबका नशा हल्का कर रहा था, 
मेरी करुण पुकार छन गाड़ीकी ओर 
आकर्षित हुआ ओर मुझे पहचान गया। 
उस समय उसने न तो सुझे पुकारा ही 
ओर न चेहरेपर ही कुछ भाव आने 
दिये । में बड़ा चकराया ओर पीछे बराबर सोचता रहा 
कि क्या विलीने डरके मारे मुझसे बात तक करनी 
पसन्द नहीं की। किन्तु उसका रहस्य-भेद पीछे चकर 
हुआ, जब विलीने मुझसे बताया कि अगर वह उस समय 
सुझसे बाते करने लगता तो मेरे साथ ही उसे भी चळ देना 
पड़ता ओर हमारी और उसकी पलियोंको यह भी पता नहीं 
चलता कि हमारे पतिदेव गये तो कहां गये; क्योंकि गायब 
हुए लोगोंका पता लाालेना डिक्टेटरी शानके खिडाफ था । 
मेने विलीकी बुद्धिको बहुत सराहा, क्योंकि अगर वह 
भी मेरे साथ पकड़ लिया जाता, तो खिया भूखों मर जातीं । 
गेस्टापोके वे सिपाही मुझ अपने दफ्तरमें ले गये, जहां 
एकके बाद दूसरे अकसरोके पास मुझ ले जाया गया 


री 


` एकदम चुप ही रहा। भफसरने न जाने कया 


क्याःमें जिन्दा हूं ९ 
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और अन्तमें में सबसे बड़े अफसरके सामने 
पहुंचा । मुझ उस समय बड़ा आश्चयं हुआ, जब 
उसने बड़े प्रेमके साथ अपने सामने पड़ी आराम- 
कुर्सीपर बेडाया एवं शरबत और सिगरेट भेंट 
किया । किन्तु इख प्रेम और नन्रताके कारणका 
सुझ बहुत शीघ्र पता चळ गया, जब वह मेरी 
बगळमें मेजपर बेड गया और तरह-तरहके लोभ 
देकर पूछने लगा कि में किस गुप्त पार्टीका 
सदस्य हूँ एवं उसका कौन नेता हे, कोन-कोन 
सदस्य हैं एवं आफिस कहां है। मेने साफ 'न? 
कह दिया, ओर में कह ही क्या सकता था? 
न तो में ऐसी किसी गुप्त पार्टीका सदस्य ही था 
और न कोई जानकारी ही रखता था । उसने 
फिर मुझसे चुपचाप बता देनेको कहा, किन्तु में 


इशारा किया कि सिपाही मुझे पकड़कर बगलके . 
एक कमरेमें ले गये, जहां दरवाजा खोलते ही 
ऐसा दृश्य दिखाई दया कि मालास पड़ा कि में 
बेहोश हो रहा हुँ। कमरेके फापर दो-तीन 
आदमो नडू पड़े थे, देहोंपर जिनके काले-काछे 
दाग पड़े थे, जगह-जगहसे खून भी टपक रहा था, 
पसीनेसे सारी देह नहायी हुईं थी, फिर भी 
चेहरेपर बड़ी हढ़ता थी और बीच-बीचमें दांत 
पीसनेके सिवाय कोई “उफ? भी नहीं कर रहा था। 
इतनेमें दो सिपाहियोंने कुत्तेके पिल्लेकी नाई एकको 
उठाया, लम्बी आरामकुर्सीपर उलटा बडाकर हाथ-पर 
बांध दिये और फिर मेरी आंखोंके सामने निरन्तर खूपसे 
चलने लगी कोड़ोंकी मार । मुझसे ज्यादा नहीं देखा गया 
और मैंने अपने रक्षकोंसे वहाते ले चलनेको प्रार्थना की ओर 
में फिर बड़े अकपरके पास ले जाया गया, जो मूछोंपर ताव 
देता सुस्कराता हुआ अपनी टेबुरके पास बेडा था। 
उसने कहा--“क्यों जनाब, अब तो आप बतायेंगे १? 
मेने हाथ जोड़कर कहा (जिसके लिए पीछेसे में पछताया)-- 
“में कुछ नहीँ जानता । और जो शासनके विरुद्ध बोळनेका 
अपराध हो गया है, उसके लिए क्षमा चाहता हूं ।” _ 
थोड़ी देर अफसरने बता देनेके लिए और समझाया, 


महिलायें भी कोड़ोंकी मारसे नहीं;बचती। 


फिर कपड़े उतरचाकर उसी कमरेमें भिजवा दिया, जहां में 
भयङ्कर अत्याचार होते हुए देख आया था । फिर कया 
हुआ, क्या बताऊं। जब दूसरे दिन मेरी आंवे' खुली, तो. 
मुझे सिफ इतना याद आया कि रातभर पानीमें भोंगे कोडे 
देहपर पड़ते रहे ओर बीच-बीचमें “बताओ” “बताओ” कोई 
बोलता रहा था। 

इस समयज्यों ही मैंने करवट लेना चाहा, त्यों ही ऐसा 
मालूस पड़ा कि सारे रारीरमें बिजलीका भयङ्कर धक्का लगा 
है । बड़ी कठिनाईसे जब देहपर हाथ फेरा, तो मालम हुआ 
कि भङ्ग-अङ्ग सूजा, कटा और दुख रहा हे । में फिर बेहोश 
हो गया। थोड़ी देर बाद चार-पाच सिपाही आये और 
आया उनके साथ जल्छाद अकसर । फिर “बताओ” और कं 
कुछ नहीं जानता'का क्रम चला ओर अन्तमें अपने जतेसे 


कल जिनके पेर मखमलपर फिसलते थे, वे ही आज नाजी नजरबन्द केम्पोंमें घोड़ेकी लीद 


उठाती फिर रही हैं। 


ठोकर मार वह कुछ आदेश दे चलता बना। सिपाहियोंने 
धलीटना शुरू किया दरवाजेकी ओर । उस वक्त जो भीषण 
यन्त्रणा मुझे हो रही थी, उसका स्मरण कर आज भी कांप 
उठता हूँ। ऐसा लाता. था कि प्राण अब निकले, तब 


. निकले । घपीटकर उन छोगोंने मुझ बाहर डाळ दिया और 


एक काले रकी मोटरपर छद॒वाकर ले चले । गाड़ी बड़ी देर 
तक चलती रही, ओर जब गड ढेमें पड़ जाती, तो “हत्तन्त्रीके 
तार! हिल जाते । 

खर ! कहां तक छुनाऊं आपको अपनी दद-भरी गाथा ? 
में एक गांवमें स्थित नजरबन्द केम्पमें पहुंचाया गया और 
फिर प्रश्‍नोत्तरके उपरान्त गन्दे ओर आकारमें छोटे, केदीके 
कपड़े पहन अपने द्रमें जा पहुंचा । संसारके किली भी 
केदखानेमें कदियोंके रहनेका ऐसा विचित्र प्रबन्ध न होगा, 
जला कि वहां देखा । छोटे कमरेकी तो बात ही क्या, वहां 
तो केदी ऐसे रह रहे थे, जेसे बनमानुष । एक बड़े हालमें 


दोनों ओर दोतला रेक बने थे । 
ऊपरके रकमें भी कदी रहते थे 
ओर नीचेके रेकमें भी। हालके 
बीचोंबीच एक बड़ी पुरानी टेबुल 
थी और उसके चारों ओर स्टल 
लगे थे । एंक ओर पत्थरका एक 
होज बना था पानी पीनेके लिए, 
जेसा कि अफसर पशुओंके लिए 
सड़कोंपर बना होता हे । सरेरे 
५॥ बज ही उडनेके लिए घण्टी बज 
जाती । घण्टी बजते ही तीन 
मिनटके भीतर केदियोंको लाइन- 
में हालमें खड़ा हो जाना पड़ता। 
जरा भी चूक होते ही डण्डोंकी 
मार पड़ती। फिर हम लोग 
सिपाहियोंकी देख-रेखमें पन्द्रह 
मिनटमे ही नित्यकमंसे छट्टी 
पाते । पन्द्रह मिटमें जरपान होता। 
बीस-पचीस मिनट तक व्यायाम 
करना होता। बूढोंको भी 

घोड़ोंकी तरह दोड़ना पड़ता, 
उछलना पड़ता । इस तरह एक घण्टमें हम लोग खेतोंपर 
पंचा दिये जाते । 

खेतपर फसल काटने या बीज बोनेका कार्य तो उन्हींको 
मिलता हे, जिन्होंने कि वार्डरो और छपरिण्टेण्डेण्टोकी सुट्टी 
गर्म की हो, अन्यथा अन्य लोगोंको तो दिनभर पथरीली 
जमीनको समतल बनानेके लिए कुदाल चळाना पडता था । 
यह कार्य दिनके बारह बजे तक करना होता था, चाहे कडी 
धूप पड़ती हो या बफकी बोछार हो रही हो । राम-राम 
करते हुए बारह बजते ओर हम लोग दिनका खाना 
खानेके लिए फिर हालमें जाते। चार-चार रोटियां और 
कभी मांस या तरकारीका रसा मिल जाता । थोडा चावल 
भी मिलता, जिसमें कडूड़ और कीड़े भरे होते। आध घण्टा: 
गप्पं लड़ाकर हम फिर खेतोंपर पहुंच जाते, जहाँ शाम तक 
काम करना होता । रातको खा-पीकर हम सो जाते।: 
कहां जिन्द्गीमें मैंने कभी कुदाली चळायी ही नहीं थी और 


क्या में जिन्दा हूं १ १७६ 


विश्रामके_समय भी घेरेमें चक्कर मारते रहना पड़ता हे । 


कहां यहां दिनभर पत्थर ओर कड्डड़ तोड़ने और फेंकने पड़ते । 
यह कार्य केवल में ही नहीं, बल्कि कई बड़े-बड़े वेज्ञानिक 


और विद्वान्‌ भी करते थे। दोनों हाथ काले पड़ गये थे, 


पहले तो दोनों हाथोंमें फफोले उडे थे; किन्तु दवाईके अभाव- 
में फट गये और खन मालूस होता है विषाक्त हो गया। 

इस कइखानेमें मेरे आनेके डेढ़ सप्ताह बाद विली भी 
आ पहुंचा । मेरे पीछे उसपर भी मुसीबत आयी । तीन-चार 
दिनों तक तो वाड रोके मारे बातचीत करनेका मोका नहीं 
मिछा, फिर एक रात विली अपने बिस्तरेपर कम्बलको ऐसा 
मोड़कर कि वाड र केदीको सोया हुआ ही समझें, मेरे 
बिस्तरेमें आ|घुसा । उस रात दो घण्टेतक बातें हुई' । विलीसे 
ही मालूम हुआ कि गेस्टापोवा्ॉने मेरी तरह उसपर भी 
अत्याचार किया ओर बार-बार उसे प्रलोभन दिया कि वह 
यह कह दे कि मेंने ही विछीको एवं अन्य लोगोंको गेर- 
कानूनी कार्य करनेके लिए भड़काया हे, तो उसे सुक्त कर 
दिया जायगा; पर भला विलीको यह क्योंकर स्वीकार 


होता । उसले ही यह भी मालूस हुआ कि डेल्सी निरापद्‌ 
है एवं दिन-रात मेरी सुक्तिके लिए प्रयत्न कर रही हे । यह 
खुनकर में मुस्करा पड़ा, क्योंकि में जानता थाकियह सम्भव 
नहीं । विलीने बताया कि डेल्लीने जेळ विभागके अफसरको 
एक मोरी रकम देकर मुझसे इण्टरव्यू करनेकी इजाजत प्राप्त 
की है । 

विलीको अपने साथ पाकर दुःख भी हुआ और सन्तोष 
भी । दुःख इसलिए कि हमारी घरवालियां अकेले पड़ 
गयीं और छख इसलिए कि जब कुदाल और फावडे चलाते 
चलाते देह पसीने-पसीने हो जाती या कमी किसीको चोट 
छग जाती, तो हम एक-दूसरेके लिए आंखों ही आखोंमें सहा- 
नुभूति प्रकट करते और फिर हंसते हुए पुनः कामपर छग 
जाते । इस तरह एक-दूसरेको संभालते हुए बिताने लगे हम 
भयङ्कर क्के दिन । 

एक दिन डेल्ली और विलीकी खी हम लोगोंसे मिलने 
आयीं । अभी तक मैंने केदियोंको अपने सम्बन्धियोंसे मिलते 


१८० विश्वमित्र 


पेड़ लगाय, साचे ओर उसकी रखवाली करें ये, और आनन्द उठाते 
री न्स क ee 
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हैं केम्पोके जल्लाद वाडर। -- . 


नहीं देखा था, अन्यथा डेल्सीसे मिळनेकी बात उठ्नेपर साफ 
इनकार कर देता । हम लोगोंको बुळानेके लिए जो वाडर 
आया था, उसने बड़े गन्दे ढड़से बताया कि हमारी स्त्रियां 
मिळनेको आयी हुई हैं ।इच्छा तो हुई कि गला दबा दें; किन्तु 
अपने रामको यह मब्जर न था कि हमारी बोटियां गिद्ध 
और कुत्ते खायें । एक कमरेमें लम्बी टेबुळ छगी हुई थी ओर 
उसके दोनों आर स्टळ पड़े थे। पच्चीसों वाड र इधर-उधर 
घम रहे थे । ज्योंही ढेल्वीने मुझ देखा, मुझसे आलिङ्गन 


करनेके लिए बड़ी तेजीसे आगे बढ़ी भौर में भी लपका, 


किन्छु तुरन्त दो सिपाहियोंने सुश ओर डेल्सीको पकड़ 
लिया ओर कहा “यह नियम नहीं हे । चुपचाप ल्टूटपर 
जाकर बैठो और जोरोंसे बातें करो, जिससे हम लोग भी 
सुन सकें । एक-द रेका स्पर भी नहीं कर सकते ।'” 

- हम लोग मन मारे स्टूळपर बेड गये। डेल्ली इधर- 
उघरकी बातें करने लगी ओर दो वाड र बगलमे खड़े रहे। 
जहां उसका स्वर धीमा पड़ता, वही एक वाइंर अपना बत 
मेजपर जोरोंसे परक देता ओर कहेता-“जोरसे बोलो ।”? बीच, 
बीचमें वाड र बेहूदे ढड़से मुह भी बनाते, किन्तु अपमान 
बर्दाइत करनेके सिवाय हमारे सामने कोई उपाय भी तो नहीं 


था। उस कमरेमें कोई भाठ-दस नर-नारी 
अपने सम्बन्धियोंस मिलनेको आये हुए थे 
एवं सबोके जोरोंसे बातें करनेके कारण 
हालमें अजीव शोरगुळ मचा था। मैंने 
डेल्लीसे जानेके लिए कहा, क्योंकि प्रत्येक 
क्षण बड़ा अपमानजनक प्रतीत हा रहा था। 
डेल्ज॑,ने चळते-चलते बताया कि हमारी 
मुक्तिक्रे लिए उसको आधी सफलता मिल 
गयो है । मेंने उसले कह दिया कि विलीकी 
मुक्तिके लिए भी कोशिश करे, क्योंकि अगर 
रहेंगे तो दोनों ही, और छूटेंगे, तो साथ 
ही साथ । उसने मञ्ञर किया ओर बिना 
विदाईका चुम्बन लिये या हाथ मिलाये ही 
उसे मुझे विदा करना पड़ा। विलीकी स्त्रीसे 
भी मेने खान्त्वनाके रूपमे एक-दो शब्द कहे 
ओर वे लोग चली गायी । 
एक रात एक केदीने चुपचाप केम्पसे 
भाग निकळनेका प्रयत्न किया, किन्छु बाहर निकलते ही 
गोळीसे मार दिया गया । हमारे कमरेमें बहुत दिनोंसे 
रहनेवाले एक केदीने बताया कि गेस्टापोके बहुत-से 
लोग केदियोंमें मिले रहते हैं और इसी तरहके किसी 
भेदियेको उस भगोड़ेके मन्सूवेका पता चळ गया होगा 
और गेस्टापोके आदमियोंने ' कदीको भागनेके पहले 
पकड़ लेनेके बदले उसके दुस्साहसपर मार देना* ही 
अच्छा समझा | ओफ ! कितनी भीषण शासन-छोलुपता 
है। में दोबार बीमार पड़ा, किन्तु डेल्सीके भाग्यसे 
अच्छा हुआ । द॒वादारूका तो कुछ प्रबन्ध था नहीं; पर 
फावड़ा चलानेसे कुछ देरके लिए छुट्टी मिरनेसे ही काफी 
आराम हुआ। आराम में दो दिनोंसे ज्यादा नहों कर 
सका और तीसरे ही दिनसे हळका बुखार होते हुए भी मुझे 
फिर कामरर जाना पड़ा । चिङीने बहुत कोशिश की कि 
वह मेरे पास बीमारीके समय रहे, किन्तु में अकेला ही एक 
सेलमें बन्द कर दिया गया, जहां आगर प्राण भी छर जाते 
तो जल्दी किसीको पता नहीं चरता । | 
दो महीने बाद डेल्सी फिर मिलने आयी; किन्तु मेने 
मिळनेसे इनकार कर दिया । पर उसने वाड रको कुछ घूस 


रू 


ही यी मुझे कहलवा 
भजा कि उसे बहुत 
जरूरी बातें करनी हैं 
ओर अगर में नहीं 
मिळूंगा, तो वह प्राण 
त्याग देगी । पहले तो 
में फिर भी तेयार नहीं 
हा रहा था, क्योंकि 
इण्टरव्यू करनेके समय 
किया जानेवाला अप- 
मान सुझे बर्दाश्त नहीं 
था, किन्तु विलीने 
आंखसे जानेके लिए 
इशारा किया ओर में 
डेल्सीसे  सुलाकात 
करनंको राजी हो 
गया । 

उस दिन मुला- 
कातके समय वार्डरोने तङ न किया, मालूम होता है 
कि उनकी पाकेटें भी गरम हो गयी थीं । डेल्सीने स॑क्षिप्तमें 
बतला व्यि कि उसको सफलता मिल गयी है ओर 
में और विली दो दिनों बाद अमावस्यावाली रातको 
केदसे बाहर हो जायेंगे। किस तरह क्या करना 
होगा, यह भी सुझ बता दिया गया। पहले तो मेंने चुपचाप 
निकल भागनेसे इनकार कर दिया, क्योंकि एक तो इस 
तरह मुक्ति पाना मुझे कायरता जंची और दूसरे उस भगोड़े 
केदीकी दशाका ख्य़ाळ कर हिम्मत. भी जवाब दे रही थी; 
पर डेल्सीका उदास मुख देख और उसके अथक परिश्रमको 
याद कर मेने अन्तमें स्वीकार कर लिया। रातको 
विली मेरे बिस्तरेपर आ गया, और मेंने उसे भी सारी बातें 
वता दीं । 

अमावस्याकी घोर अंधेरी रात आयी। मैंने और 


क्या में जिन्दा हूँ ? 


दिन-रात काम, ओर पुरस्कारमें डांट-फटकार ओर अत्याचार । 


विलीने कय करना आरम्भ कर दिया । हम लोग अस्प- 
ताळकी ओर रवाना किये गये । रास्तेमें ही तेयार खड़ी 
मोटरपर सवार हो पचास-साठको स्पीडसे भाग चले और 
रक्षकोंने गाड़ीसे उतारे हुए दो भिखमङ्गोंकी लाशोंको अल्प- 
ताळ पहुंचाथा । डेल्लीको इस प्रयल्ममें घोर अपमान सहने 
पड़े, सारे जेव! और आधी जायदाद बेच देनी पड़ी । पर हम 
लोग उस नरकसे निकल आये ओर यह डेल्ली और विलीकी 
खीके लिए अपने जेवरो और जाथदादके बिकनेसे उत्पन्न दुःखसे 
कहीं ज्यादा हादिक प्रसन्नता हुई । आज- में घरपर छोटा- 
मोटा व्यापार करता हुआ नजरबन्द केम्पोंमें सड़ रहे लोगों- 
के परिवारकी यथाशक्ति सहायता करता रहता हूँ। जब 
भी उस नरककी--वहांपर होनेवाले अत्याचारोकी याद आ 
जाती है, तो रोमाञ्च हो उठता है और में सोचता हु--“क्या 
में जिन्दा हूँ १” 


घासे 


हा 


रेड क्रास 
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अप जसे ७६ वर्ष पूर्वं जून १८५९ में जिनेवाका एक 
बेडर, अपनी इमारत बनानेकी एक रुकीमके लिए आज्ञा 
प्रात करनेके लिए आस्ट्रियाके बाइशाहसे मिळनेको साल- 
फरिनोके युद्दर्थळपर गया था, जहां आस्ट्रियाकी फौजें 
इटली और फ्रान्सकी फोजोंसे जुझ रही थीं। यह निहायत 
विकट युद्ध था-पानीकी भांति खून बहाया जा रहा था। 
यह नवयुवक बेडूर हेनरी डुनाण्ट इस खून-खराबीको देखकर 
एकदम इक्का-बक्का रह गया । उसने देखा कि उस मेदानमें 


सेनिक बिलकुळ पागलोंकी तरह एक-दूसरेकी इत्या कर रहे. 


थे। घायछ सेनिकोंकी तो और भी हुर्दशा थी। उनके 
साथियोंको इतनी फुसंत न थी, जो वे उनकी मरहम-1टट 
करते । सुदो के बीच ये घायल सिपाही भी पड़े-पड़े कराहते 
रहने या प्यासकी शिद्दतसे दम तोड़ बेठते । इस प्रकार अनेक 
घायल सेनिक, जो तनिक-सी मरहम-पट्टी कर देनेपर भले- 
चड़े हो सकते थे, व्यथमें मौतकी भेंट हुए । रास्ता साफ 
करनेकी गज ते घायडोंको उठा-उडाकर एक किनारे उनका 
ढेर लगा देते । अक्सर तो डुरी तरहसे घायल हुए व्यक्तियों- 
को जिन्दा ही कब्रमें डाळ देते कि उनकी देख-भालका 
झब्झट कोन सिरपर ले । 

हेनरी डुनाण्टसे यह हद दजेंकी बेरहमी न देखी गयी । 
उसने जब देखा कि सेनिक शन्रु-पक्षके कंदी घायल सिपा- 
हियोंके प्रति घृणा प्रदर्शन करते हैं तथा उन्हें परोंसे डोकरें 
लगाते हैं, तो उससे रहा न गया-वह चिट्टा उठा--“अरे 
हृद्यहीनो ! यह तुम क्या कर रहे हो, ये भी तुम्हारे भाई हैं, 
अब ये तुम्हारे दुश्मन नहीं रहे ।” 

हेनरी डुनाण्ड भूळ गया कि वह किस प्रयोजनसे इतनी 
दूर आया था । उसके सामने बस अकेली एक समस्या थी-- 
उन अमागोंका दुःख-दद केसे कम किया जाय ? उसी क्षणसे 
उसके सिरपर एक जुनूं-सा चढ़ गया । 

पास ही एक गिर्जाघर था, उसने उसे ही अस्थायी 
अस्पताल बनाया ओर आसपासके कस्बोंसे विनती और 
मिन्नत करके कुछ नसे" बुला छाया । दिन-रात ळगकर उसने 


घायल सेनिकोंकी सेवा-शुश्रूपाका प्रबन्ध किया । किस ९ 


किसानके यहांसे घायळोंके लिए दूध मांग लाया, तो किसो- 
के यहांसे बिस्कुट। डाक्टर, किसान, व्यापारी हर तबकेसे 
उसने इस पुण्य-कार्यके लिए स्वयंसेवक बनाये । इस सिल- 
सिलेमें तीन दिन, तीन रात वह इधरसे उधर डोल्ता ही 
रहा-एक क्षणके लिए भी उसको आ/खे' नहीं झपीं । 
उसने युद्ध-स्थलमें घायलोंकी सेवा करनेके लिए एक 
स्वयंसेवकोंकी टुकड़ी भी बनायी । स्वयं वह तथा उसके साथी 
जी तोड़कर घाथलोंकी सेवा करते। रातको वह चिट्दियां 
और लेख लिखकर युद्धर्थळका आंखों देखा वर्णन पेरिस 
ओर जिनीवाके समाचारपत्रोंको भेजता, ताकि जनता इस 
बातको महसूस कर सके कि युद्धस्थळमें घायल हुए सैनिकों- 
की कितनी हुदंशा हो रही हे। उसकी अपीळपर जनताने 
पट्टियां, मरहम, दवाइयां तथा अस्पताळके अन्य सामान इकट्ठे 
करके हेनरी डुनाण्टके पास भेजे । 
स्विजरलेण्ड लोटनेपर कुछ ही दिनों बाद हेनरी डुनाण्ट- 
ने साङकरिनो-युद्धके बारेमें अपने संस्मरण पुस्तक-रूपमें 
प्रकाशित किये । ग्रह पुस्तक छाखोंकी संख्यामें जनताके 
अन्द्र बिकी । छोगोंने चावके साथ युद्ध-स्थळके हश्यके 
बारेमें पढ़ । माताओंने, जिनके पुत्र युद्धर्थलळसे वापस न 
आ सके थे, इस घुरु्तकको पढ़कर सोचा कि यदि घायलों- 
की सेवा-शुश्रूषाका समुचित प्रबन्ध युद्धके मेदानमें रहा 
होता, तो बहुत सम्भव था कि उनके पुत्र भी कालके प्राससे 
बच गये होते-किन्तु वे तो खाइयोंके अन्दर ही कराह- 
कराहकर कदाचित्‌ मर गये। | 
इसके बाद पूरे पांच वर्ष तक हेनरी डुनाण्ट अपने इस 
पवित्र अनुडानकी पू्तिके लिए प्रयल्शील रहा । यूरोपके 
सभी देशोंमें अपने इस उद्देश्यके प्रचाराथ वह गया, बहांके 
बादशाह तथा अन्य सरकारी अधिकारियों और राजनी- 
तिज्ञांसे उसने अपनी स्कीमके लिए सहानुभूति प्राप्त की । 
फलस्वरूप इस सम्बन्धमें उठे हुए अनेक प्रश्‍नोंपर विचार 
करनेके लिए १८६४ के अगस्त महीनेमें संसारके सभी देशों- 
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के प्रतिनिधि जिनेबामें इकट्टे हुए और उसी 
समय रेड-क्रास कन्वेन्शान बना, जिसपर सभी 
देशोंके डेळीगेटोंने अपने-अपने हस्ताक्षर किये । 
सबने वादा किया कि . वे अपने-अपने देशमें 
रेङ-क्रासकी टुकड़ी बनायेंगे, जो युद्धमें घायल 
इ्यक्तियोंकी सेवा, बिना इस बातका विचार 
किये हुए कि घायल व्यक्ति मिन्र-पक्षका है या 
शत्रु-पक्षका, मनोयोगपूर्वेक करेंगे । 

_ रेड-क्रास. दलकी पताका स्विजरलेण्डके . 
राष्ट्रीय झण्डेके नमूनेपर बनायी गयी। चकि 
शेड-क्रासके निर्माणका श्रेय स्विज्ञरलेण्डको ही 
प्राप्त है, अतः उसके झण्डेकी प्रतिष्ठा करना भी . 
सबको मान्य था । धीरे-धीरे निरी उपयो गिता- 
के आधारपर ही अन्य देशोंने भी रेड-क्रासकी 
स्कीमको अवनाया। कुछ सुसलिम देशोंमें 
रेड क्रासके इण्डमें लाल क्रासकी जगह लाल | 
दूजके चन्द्रमाका निशान बनाया गया, किन्तु उद्देश्य इस 
संस्थाके भी वे ही थे, जो रेड क्रासके । । 

संसारके विभिन्‍न देशोंकी रेड क्रास सोसाइटीका निर्देशन 
जिनेवा-स्थित अन्तर्राष्ट्रीय रेड क्रास कमेटी हारा होता हे । 
अन्तरोष्ट्रीय रेडक्रास कमेटी युद्धके उभय-पक्षमें कोई अन्तर 
नहीं मानती ओर न राजनी तिकी ही.बू इसके कार्यक्रमको 
प्रभावित कर सकती हे । अनवरत परिश्रम द्वारा रेडक्रास 
युद्ध-पी ड़ितोंके लिए सहूळ्यित प्राप्त करना चाहती हे । चाहे 
ये पीड़ित साधारण नागरिक हों या युद्धस्थलमें घायळ 
सेनिक, या बीमार सिपाही अथवा शत्रुकी केदमें पड़े हुए 
लाचार सेनिक, सबकी मुश्किलोंको दूर करनेका भरपूर प्रयल् 
शेडक्रास सोसाइटी करती हे । 

गत महायुद्धमें रेडक्रासने अपना कार्यक्षेत्र ओर भी बृह- 
त्तरः बना लिया। जिनेवामें रेडक्रासके अन्तर्गत एक अन्त- 
राष्ट्रीय एजेन्सी स्थापित की गयी । उसमें २००० व्यक्ति काम 
करते थे। इस एजेन्लीके १७ भिन्न-भिन्न विभाग थे । इस 
एजेन्सीका मुख्य उद्देश्य था युद्धमें शत्रकी केदमें पकड़े जानेवाले 
सेनिकोंका पता छगाना तथा उनके सम्बन्धियों तक उनकी 
कुशळ-क्षेम पहुंचाना । यदि फोजमें गये हुए सम्बन्धीका 
पता-डिकाना बहुत दिनों तक नहीं मिलता, तो लोग फोरनू 
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जेनरळ गेमलिन रेडक्रासकी एक कायकर्त्रीको युद्ध-क्षेत्रके 


लिए विदा कर रहे हैं । 


रेड क्रास सोसाइटीको लिखते ओर अपनी विस्तृत पेमाने- 
पर सळूडित कमेट्योंकी मददसे रेड-क्रास उस खोये हुए 
सेनिकका पता लगा लेती और अक्सर पासंल, चिट्टिया और 
मनीआर्डर भी सेनिकोंके पास भेजनेका प्रबन्ध करती और 
चापसीमें उनसे छोटा-मोटा सन्देश भी ले आती । 
एजेन्सी केवळ युद्ध छिइ्नेपर ही कायम की जाती 

है; किन्तु इस विभागकी कमेटीका दफ्तर स्थायी रूपसे विळा 
मोनियर, १२२ र द्‌ लछूसान, जिनेवामें बना हुआ हे । वतं- 
मान युद्धके छिड़ते ही इस कमेटीने फ्रान्स, जम॑नी, इटली, 
इंगलेण्ड, स्वीडन, यूगोस्छोबाकिया, . हालेण्ड, पुर्तगाल, 
पोलेण्ड, हंगरी ओर अमेरिका तथा रूस आदि देशोंकी गव- 
नमेण्टको छिखा कि १९२९ के जिनेवा कान्फरेन्सके वादेके 
अनुसार वे अपने-अपने मुल्कमें युद्ध छिड़ते ही युद्धके बन्दियों- 
का दफ्तर खोल दें, ताकि रेडक्रासको अपनी जिम्मेदारीके 
निबाइनेमें आसानी हो । ५४ 

ये राष्ट्रीय दफ्तर अपने देशमें आये हुए युद्ध-बन्दियोंके 
बारेमें सही-सही खबर दे सकते हैं। अतः उनकी 'रिपोर्टाके 
आावारपर खोये हुए सेनिकोंका पता रेड-क्रास आपानीछे 
लगा सकेगी। .. | ; 

वर्तमान युद्ध छिड़नेके दो सप्ताहके भीतर ही ब्रिटिश रेड- 


ह सोसाइटीके पास एक अंगरेज _महिळाने इस आइायका . 


प्राथेनायत्न भेजा कि उसके पति महोदय जर्मनीके हेम्बग 
नारमें युद्ध छिड़नेके पूर्वे नोकरी करे रहे थे । युद्ध छिड़ते ही 
कदाचित्‌ वे नजरबन्द कर दिये गये हैं, कृपया रेड कास 
उनका पता लगाये । कई दिनों तक वह -मडिला अपने पति- 
की खबर पानेके लिए प्रयलशीर रही थी । तार, चिट्टी कुछ 
भी जमेनीको भेजी नहीं जा सकती थी। इंगलेण्डके वे दे- 
शिक विभागको उस महिलाने लिखा, तो वे देशिक विभागके 
आकिससे उत्तर आया कि लाचारी हे, शन्रुके देशमें यहांसे 
किसी प्रकारकी खबर नहीं भेजी जा सकती । आखिर किसी 
सित्रने उस महिलाको उक्षाया कि रेड-क्रासको लिखो, यह 
काम वही अञ्जाम दे सकती है । 
अवश्य ब्रिटिश रेड क्रास स्वयं ही जमन रेडक्रासके पास 
उक्त प्राथनापत्र नहीं भज सकती थी। यह प्रार्थनापत्र इ'ग- 


लेफ्डसे सीधा जिनेवाकी “अन्तर्राष्ट्रीय कमेटीके पास भेजा . 


गया भर इस अन्तर्राष्ट्रीय कमेटीके आफिसने जर्मन रेड- 
क्रास सोसायटीसे पूछ-ताछ करके, उस व्यक्तिकी कुराल-क्षेस- 
का समाचार प्राप्त करके नरिटेनमें उस महिछाके पास भेज 
दिया । | 
स्पेनकें गृह-युद्धमें तो. नागरिकोंको और भी मानसिक 
परेशानियोंका सामना करना पड़ा था । एक दिन गाँवपर 
गवे मेण्टका कश्ज्ञा रहता, तो दूसरे दिन जेनरल फ्रेड्ोकी 
कौजें वहां आ धमकतीं । नतीजा यह होता कि बाप लड़केसे 
भङा होता, भाई भाईसे अछा और माँ बेंटीसे अलग शत्रके 
यहाँ नजरबन्द हो जाती । ऐसे अवसरपर ब्रि बिछुडे 
एक दूसरेको पता देना बड़ा सुशकिळ काम था; किन्तु रेड 
कासने इस कठिन भारको भी अपने कन्धोंपर उठाया । एक छोटे 
पे मानेपंर रेड क्रासने स्वयं अपंना डांक विभाग ही खड़ा कर 
लिया था, इसका हेड आफिस जिनेत्रामें था । चिट्टियोंको 
स्पेनमें एक सुक्षा्तसे दूसरे स्थानको भेजना कम मुश्किल 
काम न था--षुछ, पक्की सड़कों ' और रेल-मार्गका कोई 
भरोसा न था, “ब कौन-सी चीज शत्र बमसे उड़ा दें, कोई 
बता नहीं सकता था। पत्र, पार्सल आदि एक स्थानसे 
दूसरे स्थानक्रो भेजनेका सारा भार रेड क्रासने स्वयंसेवकों 
और जनताकै चन्देके भरोसेपर उठाया था। 

वतमान युद्धमें भी जिनेवाको केन्द्रीय .एजेन्खीने शत्रुके 


मुल्कमें युद्धके केदिया ओर नर्जरबन्दोंके पास चिटिय़ा, पासले 
ओर मनीआर्डर आदि भेजनेका प्रबन्ध कर रखा है। 
चिठ्टियोमें केवळ निजी बातें ही लिखी रहनी चाहिए, राज 
नीतिसे सम्बन्ध रखनेवाली बातें ऐसी चिट्टियोंमें नहीं होनी 
चाहिए, वरना रेड-क्रासपर नाहक राजनीतिक मामडोंमें 
पड़नेका अभियोग लग जायगा, और तब तमाम सरकारी 
खविधायें जो रेड-क्रासको मिलती हैं, एकदम छिन जायंगी, 
रेड-क्रासकी समूची स्कीम भी डण्डी हो जायगी। इस 
सम्भावनासे बंचनेके लिए जिनेवाकी केन्द्रीय कमेटीके 
आफिसमें एक सेन्सर विभाग भी खोला गया हे । केन्द्रीय 
आफिसमें बन्दियोंके पास भेजी जानेवाली डाककी यहां 
बारीकीसे जांच की जाती हे कि कहीं जासूस लोग इस बहाने 
अपना मतलब तो नहीं हल कर रहे हैं। अन्तर्राष्ट्रीय अ7फिस- 
में काम करनेवाले व्यक्तियोंमेंसे कोई भी शख्स इटली, जर्मनी, 
फ्रान्स, पोलण्ड या इंगलण्डका निवासी नहीं है। आफिसके 
लोग ज्यादातर स्त्रिजरलेण्डके ही रहनेवाले हैं। उन्हें इस 
बातकी पूरी हिदायत रहती है कि किसी भो देशके साथ 
वे पक्षपातपूर्ण व्यवहार न करेंगे । 
पिछले यूरोपीय महायुद्धके समांस होनेके चन्द महीने 
पहले रेड-क्रासने इस क्षेत्रमें एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारीको 


पूरा किया था। बलिनके पास ही 2० हजार रूसी सेनिक 


कम्पम कैदीकी हेसियतसे रखे गये थे जर्मन सरकारको स्वयं 
अपनी हैँ खेत्ताका भार उठाना दूभर हो रहा था, वह 
उनकी देखभाळ क्या कर सकती थी ? नतीजा यह हआ कि 
रूसी सेनिक भूखकी शिहत ओर जाड़ेकी परेशानीसे बर- 
खातके पतिङ्गोंकी भांति मरने लगे । जम न रेड-क्रास सोसा- 
यरीने उनकी जब यह दयनीय हालत देखी, तो फोरन्‌ उसने 
परिस्थितिकी गम्भीरताको आँका ओर अन्तर्राष्ट्रीय कमेटीको 
लिखा कि यदि इन अभागे रूसी बन्दियोंकी दुर्दशा स॒धारने- 
का शीघ्र ही प्रयत्न न किया गया, तो चन्द सप्ताहके बाद 
उनमेंसे एक भी जीता न बचेगा । जिनेवाकी केन्द्रीय कमेटी- 
ने विशेष प्रयल करके जमन ओर ब्रिटिश प्रतिनिधियोंकी एक 
कान्फरेन्स हालेण्डमें बुळायी ओर उसमें यह निश्चय हुआ 
कि ब्रिटेनकी जनता द्वारा दी गयी सहायता पार्सल, खादयः 
पदाथ तथा द्रव्यके रूपमें रेडक्रासकी माफत जमनीमें बिना 


किसी रोक-टोकके तथा बिना रेल या डाक-भाड़ेके रूसी 


®+ 


सनिकोंके कम्प जेलमें भेज दी जायगी। इस 
सराहनीय प्रयलका नतीजा यह हुआ कि दो ही 
सक्षाहके बाद रूसी सेनिकोंकी शृत्यु-संख्या प्रति. 
सप्ताह २०० से घटकर. २० रह गयी ओर एक 
सहीनेके बाद ये बन्दी पुष्टिकारक भोजन पाकर 
पुनः स्वास्थ्य-लाभ करके भले-चङ्गे हो गये ।. 

जिनेवासे रेइक्रासके मुख्य प्रतिनिधि . युद्धमें 
फंसे हुए हर देशमें भेजे गये हैं । ये लोग वहां 
रहकर देखते हैं क्रि वहांकी सरकार शत्रु-पक्षके .. 
बन्दियोंके साथ सख्तीका व्यवहार तो' नहीं करती 
हे । तथा रेड-क्रासके ओर दूसरे प्रोग्रामोंकी भी 
निगरानी ये लोग करते रहते हैं। ये लोग डाक: 
तथा रेलके उच्च अधिकारियोंसे मिलकर . इस 
बातका प्रबन्ध कराते हैं कि युद्धके बन्दियोंके.पास 
बिना महसूल ओर किरायेके पार्सल, चिट्टियां 
अगदि भेजी जा सके । 

रेड क्राख कमेटीको अपनी इस बृहत्‌ स्कीमको 
पूरा करनेके लिए भिन्न-भिन्न देशोंसे काकी रकम 
भी मिला करती है। मौजूदा युद्ध छिड़ा, फौरन ही 
अमेरिकासे जिनेबाको केखुळमग्राम पहुंचा कि २५ 
हजार डालर रेड क्रासके लिए देते हें । ल्वीडनने . 
२००० क्रानेन, हालंण्डने. २००० फ्लारिन और 
यूगोर्लोवाकियाने ६०००० दीनार दिये । स्विज्र- 
लेण्डकी फेडरल गवनमेण्टेने २ लाख फ्रेडू देनेका 
वादा किया । ३ सितम्बर १९३९ को युद्ध छिड़ा ओर 
२० अगरुतको रेड क्रासकी केन्द्रीय एजेन्सीका आफिस 
चालू हो . गया । पहले सक्षाहमें १०० चिट्टियां और 
दूसरे सप्ताइमें २००* चिट्टियां भिन्न-भिन्न देशोंसे बन्दी 
सेनिकोंके पास. भेजनेके निमित्त पहुंचीं । - पोलेण्डके 
बन्दियोंकी पहली फिहरिस्त बलिनसे जिनीवाको २७ 
सितम्बर १९३९ को जर्मन सरकारकी:ओरसे भेजी गयो 
थी । इस समय इस आकिसमें ५० कलक काम कर रहें हैं-- 
कोई चिट्टियां छांटता है, तो कोई सेन्सरका काम करता है 
और पार्सलका लेखा रखता हे। धीरे-धीरे इस आाफिसका 
कारबार बढ़ता ही जा रहा हे । गत महायुद्वके अवसरपर 
तो चोबीसों घण्टे इस दफ्तरमें अकेले १०० टाइपिस्ट. टाइप- 


रेडक्रासका केस्प युद्ध-क्षेत्रमें 1 | ES 


राइटर खटखटाया करते थे। ऐसा ख्याल किया जाता हैं 
कि शीघ्र ही भिन्न-भिन्न भाषाओंके जञाननेवाले व्यक्ति इस. 
आफिसमें काम करनेके लिए बुलाये जायंगे, क्योंकि भिन्न- : 
भिन्न देशोंसे वहांकी भाषामें लिखे हुए पत्र आदि भाते ही. 
रहते हैं । पत्र-प्रेषकको इस बातकी हिदायत कर दी जाती है 
कि पत्रके ऊपर वह पानेवालेका पूरा नाम तथा उसका 
सेनिक पद लिखे तथा स्वयं अपना भी नाम और पूरा पता. 
हाशियेपर उसे. छिखना आवश्यक होता है। 
हमारे देशमें रेड क्रास सोसायटीने युद्ध छिइते ही 
न्‍न्‍्तीय रेड क्रास सोसायटियोंकी मंददसे उप्तड़झित खूपसे 
युके घायलोंकी सेवा -शुश्रवाके लिए सामान मुहैया कृश्ता 
शुरू कर दिया । र्पेन-युहयुद्धके जमानेमें २००० रुपये सार- 


तो | 


१८६ विश्वमिंत्रं 
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तीय रेड क्रासने फ्र ञ्च रेड क्रासक्रे पास स्पेनके शरणा थिय्रों- 
की सहायताके लिए भेजे थे । चीनकी विपदग्रस्त जनताकी 
सहायताके लिए भी १६४५ रुपये भारतीय रेड क्रासने भेजे 


येत 


भारतीय रेड क्रास सोसायटी प्रति वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय रेड 
क्रास कमेटी जिनेवाको सदस्य होनेकी हैसियतसे एक हजार 
रपये अदा करती है । 

वर्तमान युद्धमें गये हुए भारतीय सनिकोंके लिए सिग-. 
रेट, मोजे, दस्ताने, गुलूबन्द, मरहम-पट्टीका सामान, टिनमें 
बस्द्‌ खांद्य-सामग्री, विस्कुट, चाय, कागज-कापियां, पेन्सिल 
तंथा खेळका सामान, कल्ले, दांत साक करनेके ब्रश, तोलिया- 
सरीखी छोटी-छोटी, किन्तु उपयोगी वस्तुयें रेड क्रासने इकट्टी 
करके कई बार भेजी हैं। 

आरम्भमें रेड क्रासकी स्थापना युद्धमें घायल व्यक्तियों- 
की सेवाके उहेश्यसे की गयी थी, किन्तु धीरे-धीरे इसकी 
डपयोगिताको जब लोगोंने महसूस किया, तो इसका कार्य- 
क्षेत्र भी बृहत्तर हो गया । शान्तिके दिनोंमें भी रेड क्रासने 


तरह-तरहकी जिम्मेदारियः अपने ऊपर लेनी शुरू कीं । कहीं- 


- पर बाइकी विपदा आयी, तो रेड क्रासने बाठ-पीड़ितोंकी 
भरपूर सहायता की; फिर कहीं विद्युचिकाका प्रकोप हुआ 


या प्लेग फेला, तो रेड क्रास वहां धन-जनसे सहायता करने- 
को तेयार रहेगी । देशके अन्य भागोंसे चन्दे वसूल कर इन 
विपदग्रर्त व्यक्तियोंको हर तरहकी मदद पहुंचायेगी । रूकूलों- 
में जूनियर रेड क्रास सोखायटियों द्वारा बच्चोंको जनताकी 
सेवा करनेका अभ्यास कराया जाता हे । 

वेज्ञानिक आविष्कारोंकी संडार-लीलाके कारण आधु- 
निक युगके युद्ध पहलेसे अत्यन्त ही अधिक भयानक हो गये 


हैं। युद्धल्थलकी यन्त्रणा भी उसी अनुपाउसे बढ़ गयी हे । 


अतः रेड क्रासने इस यन्त्रणाको यथाशक्ति कम करनेका 
सराहनीय कार्य अपने उपर लेकर मानव-समाजका बड़ा 
कल्याण किया हे । रेड क्रासने युद्ध-क्षेत्रके समीप अपने 
अस्पताल खोळ रखे हैं । छारियां, रेड क्रास जहाज तथा रेड 
कास वायुयान भी अब घायलोकी सेवा-छुश्रूपाके लिए 
इस्तेमाल होने छग गये हैं। 


कपूरासव 


रोग को दूर करनेवाली सर्वोत्तम विश्‍वसनीय भहोषध 
हैजा को अचूक दबा, संग्रहणी, अतिसार. पेटको खराबी आदि -बीमारीके लि) अत्यन्त शुण रो 
दवा । कर रासव हमेशा घरमें रखना चाहिये । इसकी जरूरत किसो भी समय पड सकतो है। 
कंसो भी धरो वगर इस द॒वाके नहीं रहना चाडिये । इस दुबाको सू घनेसे दा नहीं होता । 


| अशाका | 
स्त्रियोंके गुप्त रोगों डी प्रश॑सित ओषधि 1 अझोकाष्टमीके दिन हि न्दू-स्त्रियां अशोक फलकी कळी पानीके 
साथ सेवन करतां हैं-इसीसे समझा जा सकता है कि य्ह दवा स््त्रियोंके लिये कितनी गुणकारी है। 
स्त्रया की सभी बीमारीके 'ल्ये यह्‌ अत्यन्त लाभज्ञनक है दर.असङ जिन स्त्रियो गर्भाशय रोग हे | 


जनेन्ट्री प्रणालीको यह शात्तशाळी बनाता है ओर बच्चा जन्म लेनेके बाइ जो रोग उत्पन्न होता 


है वइ नहीं पाता । 


सा सेन 


है उसके छिरे अशोका रामवाण हे । 
| ` 


एण्ड कू 


४, चित्तरञ्जन एवेन्यु (साउथ) कलकत्ता । 
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युद्ध-सम्बन्धी कुछ सनोरञ्जक बाते. 


युद्ध कालीन मिथ्या प्रचार 
क्या झूठको कभी सच बनाया जा सकता है--इस 
सम्बन्धमें दो मत नहीं हो सकते। अनुभव यह कहता है 
कि झूउमें दम नहीं होता और वह सत्यका स्थान कभी 
नहों ले सकता । यह तो सम्भव है कि उससे कुछ समय तक 
लोगोंमें श्रम फेल जाय ओर इससे जो लाभ उठाया जा 
सकता हे, उसे उडा लिया जाय या जो हानि हो सकती है, 
उसे पहुंचा दिया जाय; परन्तु अन्तमें एक न एक दिन 
उसका भेद खुलता ही है। युद्ध इसका अपवाद नहीं है, 
यही नहीं, सभ्यताके इस युगमें मिथ्या-प्रचारको युद्धका एक 
अत्यन्त प्रबळ अस्त्र माना जाता है और सचाई यह है कि 
युद्धका बिगुल बजनेपर सत्यका संहार पहले ही हो जाता 
है। मि० आर्थर पोन सोनबीके शब्दोंमें “प्रत्येक देश 
मिध्या-प्रचारके इस अस्त्रका उपयोग अपने देशवासियोंको 
जान-बूझकर धोखा देने, तटस्थ देशोंको अपनी ओर आकर्षित 
करने और शन्रुओंको भटकानेके लिए करता है।” उस समय 
किसीको असलियतका पता नहीं चरता 'और बादमें जब 
पता भी चलता है, उसकी किसीको परवाह नहीं होती; 
क्योंकि जो मिथ्या प्रचार करता है, वह तो उस समय तक 
अपने प्रवारसे जितना लाभ उठाना चाहिए, उडा ही चुकता 
है । इस दुशामें बादमें किसी घटनाकी सचाई जाननेके लिए, 
गडे सुद उखाइनेके लिए कितने व्यक्तियोंको उत्कता हो 
सकती है ? 
गत महासमरके समय कितनी ही घरनायें सामने आयी 
थीं जिनकी ओर सर्वसातारणका ध्यान विशेष रूपसे आक- 
पित हुआ था , कितने ही समाचार प्रकाशित हुए थे 
जिनके आवाग्पर लोगोने व्यक्तियों और राष्ट्रोंकी मनो- 
वृत्तिके विषयमें अपनी राय कायम की थी । समयकी प्रगतिने 
उनमेंते कितनी ही घटनाओं ओर समाचारोंको बिलकुल 
मिथ्या-मनगढुन्त साबित किया है, ओर कितनी ही घट- 
नायें और समाचार अब इतने पीछे पड़ गये हैं कि उनके 


विषयमे कुछ ज्यादा जाननेकी इच्छा किसीको नहीं 
है। इस तरहकी मनगड़न्त बारोंके लिए शत्र ओर मित्र 
कोई भी राष्ट्र अपवाद नहीं है। यह बात हमारी दृशिमें 
है कि व्यक्तियों और राष्ट्रोके व्यवहारकी कसोटी प्रत्येक 
अवस्थामें एक ही नहीं हो सकती और जहां किसी उद्योगका 
परिणाम ही प्रधान हो, वहां बीचकी कितनी ही बातोंकी 
उपेक्षा भी की ही जाती है । | 

गत महासमरकी कुछ बातोंको लीजिये-१९१३ के 
अगस्तमें ब्रिटेनमें प्रत्येक व्यक्तिपर यह बिळकुल स्पट था कि 
फ्रान्सके साथ ब्रिटेनका जो समझोता है, वह “एक गुप्त 
सन्धि है, जिससे पामेण्टपर युद्धमें योग देनेका दायित्व 
आ जाता है।” इस सिङसिलेमें मिञ छायड जाजे ( प्रधान 
मन्त्री ) ने ७ अगस्त १९१८ को ब्रिटिश पालमेण्ट्में कहा 
था-“फ्रान्सके साथ हमारा एक समझोता हुआ था कि 
यदि उसपर निरंकुशतायूणे इमला किया गया, तो ब्रिटेन 
उसकी मददके लिए पहुँचेगा ।” | 

यह समझोता ओर सन्धि किस रूपमें थी, जरा देखिये-- 

लाड सभामें लाड लेन्सडाउनने ६ अगस्त १९१४ को 
“सन्धियों-सम्बन्धी कतंव्य-भार और अन्य बन्धनोंका, जो 
हस्ताक्षर किये हुए सुहरबन्द कागजोंमें लिखित नहीं होमेके 
कारण कम मान्य नहीं हैं? उल्लेख करते हुए कहा था-- 
4एक श्रेणीमें है हमारा वह कर्तेव्य-बन्धन, जो सस्धिके 
कारण बेल्जियमके प्रति हे ।'“*दूसरी श्रेणीमें है हमारा 
फ्रान्सके प्रति कतंव्य, वह कतव्य, जिसका आधार हमारा 
आत्म-सम्मान है ओर जो पिछले कुछ वर्षो से दोनों राष्ट्रोको 
मिला देनेवाली घनिष्ट मैत्रीके कारण हो गया है ।” 
_ गञह कतंव्य-बन्धन अचानक उपस्थित नहीं हुआ था-- 
३१ जनवरी १९०६ को क्षर एडवडं ग्रेने पेरिस-स्थित ब्रिटिश 
राजदूतको सूचित किया था--“स्थल-सेना ओर जल-सेनाके 
हमारे अधिकारी फ्रान्सके अधिकारियोंके साथ लिखा-पढ़ी 


कर रहे हैं ओर मेने मान लिया हे कि सभी तेयारियां हो 


चुकी हैं ओर यदि सङ्कर उपस्थित हो, बाकायदा सन्धि न 
होनेके कारण समय्र.न.खोया जायगा ।” | 

लाडे फ्रेञ्चने अपनी युद्ध-सम्बन्धी पुरुतकमें लिखा हे-- 
“इस विषयमें ब्रिटेन ओर फ्रान्सके सेनिक अधिकारी कई सालसे 
आपसमें परामश करते रहे थे । ब्रिटिश सेनाको फ्रन्सीसी 
सेनाके वाम पाइवमें रखनेका निश्चय किया गया था ।” 

३१ जुलाई १९१४ को सर एडवड ग्रेके नाम अपने मेमो- 
रेण्डममें सर आयर. क्रोवेने लिखा था--“यह सही है कि 
कोई लिखित बन्धन नहीं हे;. परन्तु गुटको बनाया, : मजबूत 
किया, कसोटीपर रखा ओर इस तरह प्रसिद्ध किया जा 
चका हे कि उससे नेतिक बस्घनके अस्तित्वमें लाये जानेका 
विश्वास उचित साबित होता है। गुटका कोई अर्थ नहीं है 
यदि. उसका यह अभिप्राय न हो कि ओचित्यपू्ण युद्धमें 
इंगलण्ड अपने मिन्नोंका साथी होगा ।” : 

यह स्थिति होनेपर भी पालमेण्टमें क्या कहा जा रहा 
था; उसे भी देखिये : 
...१० मारच १९१३ को लाउ हयू सेखिलने : प्रश्‍न 'किया-- 
“छोगोंका खयाल है कि राजनीतिक:बातचीतके. सिळसिलेमें 
मन्त्रिमण्डलने जो आश्वासन दिये हैं, उनके कारण इस देश 
पर यूरोपीय युद्धमें भाग.ठेनेके'लिए सेना भेजनेका बन्धन है. ९? 

प्रधान मन्त्री सि० आस्किथने- उत्तर दिया--मुझे कहना 
चाहिए कि यह ठीक नहीं हे।?.. .. 

१४ दिन पी2 २४ मार्चको: एक अन्य. प्रश्‍नके. उत्तरमें 
उन्होंने फिर कहा--यूरोपकी.. शक्तियोंमें यदि युद्ध हुआ, 
ऐसा कोई अप्रकाशित समझोता .नहीं है, . जो. नरिटेनके युद्धमें 
शामिल होने न होनेका निर्णय करनेमे. सरकार . या .पार्ल- 
मेण्टके मागमें अडचन पेदा करे? .. 

यहां. तकः कि. युद्धमे. शामिळ'होने. न: होनेका निर्णय 
क्ररनेके सम्बन्धमें सरकार ओर पालंमेण्टकी . स्वतन्त्रता बत- 
छानेके सिलसिलेमें सर एडवर्ड ग्रेने १९१४.की तीसरी अगस्त- 
को भी कहा था-“हमारा ऐसा कोई गुप्त समझोता नहीं हे 
कि उसे 'पालेमेण्टके. सामने रखकर कहें कि. उसके कारण 
देशपर आत्म-सम्मानका बन्धन हे. ।”? | 
होनेपर भी फ्रान्सकी सहायताके लिए ब्रिटिश सेना 
भेजनेकी पूरी तेयांरी की जा. चकी थी--हृसमें- किसीको 


'सन्देह नहीं हे । 


गत महासमरकी कुछ अन्य घटनाओंकों ली जिये--१९ १४ 
के अन्तिम दिनोंमें यह अफवाह फेल गयी कि रूसी सेनिक 
पश्चिमो मोर्चपर ब्रिटेन होकर जा रहे हैं। इस अफवाहका 
फेलना था कि उसका समर्थन करनेवाले भी सामने आ 
गये । किसीने उन्हें रेलमें देखनेकी बात कही, तो. किसीने 
प्लेटकामं पर । अखबारोंमें रोमका यह तार भी छपा कि 
“फ्रान्समें २॥ लाख रूपी संनिक जमा हो रहे हैं ।” यद्यपि 
इसकी पुष्टि नहीं हुई थी, तथापिसरकारी प्रेस ब्यूरोने उसके 
छापनेपर कुछ भी आपत्ति नहीं की थी । “डेली न्यूज? ने १४ 
सितम्बर १९१४ को अपने विशेष संवाददाताका एक पत्र 


छाया था, जितमें रूत्री सनिकॉोंको अउ्ननी आंखोंसे देखनेकी 


बात कही थी । परन्तु इन सब. बातोंमें कोई सचाई नहीं 
थी । १८ नवम्बर १९१४ को पालंमेण्टमें युद्ध विभागके उप- 
मन्त्रीने एक प्रश्‍नका उत्तर देते हुए कहा था कि ब्रिटेनसे 


. होकर कोई रूसी सेनिक यूरोपियन युद्धके पश्चिमी मोचे पर 


नहीं गया हे । 

_ १६ सितम्बर १९१४ के स्टार” में यह सनसनी दार समा- 
चार छपा था कि जमन सेनिकोंने विलबो रडे स्थानमें एक फोजी 
अस्पतालकी नसं ग्रेस ह्यमको बड़ी नृशंसतासे मार डाला । 
जमंनोंने उनका एक स्तन काट लिया ओर उनकी त्यु बड़ी 
पीड़ितावस्थामें हुई । ६. सितम्बरको अपनी मृत्युले पहले 
उन्होंने अपनी बहिनको पत्रमें लिखा कि “यह पत्र अन्तिम 
विदाईके रूपमें है.। अब जीनेकी इच्छा नहीं है.। अस्पतालमें 
आग लगा दी.गयी हे । कर जर्मन! एक आदमीका यहां 
सिर उड़ा दिया गया । मेरा दाहिना स्तन काट लिया गया 
हे।''':'"को मेरा प्यार ! विदा !” 

.._ इज पत्रको .लिखनेके. बाद... नसं ह्यमका बार्या. स्तन भी 
काट लिया गया । नसं ह्यममकी उम्र केवल २३ वर्षकी थी.। 
नसे मूलड ने यह पत्र नसे ह्यमकी बहिनके पास पहुंचाया 
और उन्होंने बतलाया कि नर्स “हामने बड़ी वीरताका परि- 
चय दिया । एक जर्मन सेनिकने एक घायल सिपाहीपर 
हमला लिया । नसे उसे अस्पताल ले जारही थी । इसपर 
नसं यमने सिपाहीकी बन्दूक ली और जम॑न सेनिकको गोली- 
से. उड़ा दिया 1? 

नस मूळडंने अपनी एक -चिट्टीके साथ नसं ह्यमकी बहिन 
मिस काटे हके. पास उक्त. पन्न भेजा । , प्रायः सभी पननम 


युद्धू-सम्बन्धी कुछ मंनौरञ्ञक बात 
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उसे प्रकाशित किया गया । प्रेस ब्यूरोंने भी उसके प्रका- 
शित होनेपर आपत्ति नहीं की, परन्तु यह साबित हुआ कि 
सारी कहानी मंनगढ्न्त थी । अंपनी बहिन नसं हम और 
नस मूलड का जाळी पत्र मिस काटेने तयार किया था और 
` उसीने अखबारोंमें भेजा था । | 
इसी तरहकी एक अन्य गप्परका भी नमूना देखिये, जो 
उन दिनों सारे संसारमें फेळ गयी थी । २७ अगस्त १९१३ 
के “टाइम्स? में पेरिसके संवाददाताने लिखा धा--“केथो- 
लिक सोखायटीके एक मुख्य कर्मचारीसे एक भांदमीने कहा 
है कि उसने अपने नेन्नोंते यह देखा कि जर्मन सेनिकोंने 
मातासे चिपटे हुद एक बच्चेके दोनों हाथ काट लिये ।”? एक 
सपाह बाद दो सितम्बरकी संख्यामें इसी पत्रने अपने संवाद- 
दाताका यह विवरण छापा--“बे छोटे-छोटे बच्चोके हाथ 
काट डालते हैं, जिससे फ्रान्सको सेनिक मिलना ही बन्द हो 
जायें ।” पन्नोमें ऐसे बच्चोंके चित्र भी प्रकाशित हुए, जिनके 
हाथ काट लिये गये थे । 
ब्रिटिश पालमेण्टमें इसी तरहके एक बेल्जियन लड़केके 
सम्बन्धमें प्रश्न करनेपर सर जी० केबने उत्तर दिया कि “कुछ 
लोगों द्वारा इस तरहके कुछ दो लड़के देखे गये, जिनके 
हाथोको जमन सेनिकोंने काट लिया था । 
ग्लासगोमें १७ अप्रेल १९१५ को एक व्यक्तिने गप्प 
उड़ायी कि हेरोगेट-निवासी उसके मित्रने एक नर्सको देखा 
# है, जिसके दोनों हाथ जम न सेनिकोंने उड़ा दिये हैं । भित्रका 
ज्ञो पता इस व्यक्तिने बतलाया था, उसपर पत्र लिखा 
गया; परन्तु कभी कोई उत्तर नहीं मिला । २ मई १९१५ 
को 'सण्डे कािकल' ने भी एक लड़कीकी करुणाजनक कहानी 
प्रकाशित की थी, जिसके दोनों हाथ काट लिये गये थे । . 
इन क्रूरताओंके सम्बन्धमें इटलीके तत्कालीन प्रधान 
मन्त्री सीन्योर नित्तीने लिखा है--““हमने बेल्जियमके गरीब 
बच्चोंके विषयमें उना, जिनके हाथ हूणोंने काट डाले थे । 
फ्रान्सके प्रचारसे प्रभावित होकर एक धनी अमेरिकनने 
युद्धके बाद अपने एक आदमीको इसलिए बेल्जियम भेजा 
कि वह वसे लड़कोंका पता छगाये। उसका इरादा इन 
लड़कोंके लिए जीविकाकी व्यवस्था करनेका: था । इस 
आंदमीको एक: भी लड़का न मिल सका । मैने मिं? लायडः 
ज्ञाजके साथ स्त्र्‍यं जांच की कि इस. तरहकी बातोंमें संचाई 


कितनी है; परस्तु जितनी 'घटनोओंको तलाश किया गया; 
सबकी सब मनगढ़न्त साबित हुई ।” : 
गत महासमर आरम्भ होनेके समय लन्दन-'डेलीमेल'के 
संवाददाता केप्टन विल्सन ब्रसेल्समें थे। उन्हें तार मिळा-- 
“नृशंस अत्याचारोंका विवरण भेजिये।? उस समय तक 
अत्याचार नहीं हुए थे । यह मालूम होनेपर 'डेळीमेल'की 
ओरसे उन्हें सूचित किया गया कि शरणार्थियोंकी दुःखः 
गाथा लिखिये। मि० विल्सनने सोचा कि यह ठोक हभा 
ब्रेलेल्सक बाहर, एक छोटी बस्तीमें खाना खाने जाना पडतां 
था। उना था कि जम न वहां पहुंच गये थे । उन्होंने सोचा 
कि बस्तीमें कोई न कोई बच्चा तो होगा ही.। बस किर कया 
था, उन्होंने कोरवेकलके एक बच्चेकी हृदय-विदारक कहानी 
छिखी, जिसे एक जलते हुए घरकी रोशनीमें जमन सेनिकोंके 
हाथसे बचाया गया था। यह कहानी प्रकाशित होनेके 
बाद रिपोर्टर महोदयको पत्रकी ओरसे लिखा गया कि 
बच्चेको भेज दीजिये; क्योंकि ९००० व्यक्तियोंने उसे गोद 
लेनेके लिए पत्र भेजे हैं। पत्रके दफ्तरमें बच्चेके लिए कपडो- 
का ढेर छग गया । रिपोटरके सामने बड़ी कठिन समस्या 
थी। वह यह तो लिख ही नहीं सकता था कि असलमे 
कोई बच्चा था ही नहीं। -अन्तमें उसने शरणार्थियोंकी 
संभाल करनेवाले डाकरको मिछांया और लिख भेजा कि 
भयङ्कर संक्रामक बीमारीसे उसकी मृत्यु हो गयी । |. 
केंप्टन विल्सन बादमें 'सण्डे टाइम्स'के सम्पादक ह 

ओर उन्होंने १९२२ में अमेरिकामें स्वयं ही इस विवर 
मनगढ़न्त होनेकी बात प्रकट की । केप्टन विल्संनका यह 
कथन पहले “न्यूयार्क टाइम्स'में और बादमें २० फरवरी 
१९२२ को “क्रसेडर 'में प्रकाशित हआ । 

` गत महासमरमें जमंनोंने  मिथ्या-प्रचार करनेमें 
सबके कान काट लिये थे। हताहतोंकी संख्या और 
क्षतिको कम बतलाना तो साधारण-सी बात थी । ३ सितः 
स्वर १९१४ को जमन पत्र फ्रेड़फटर जीतुड़ने मि० जान 
वन्सके एक काल्पनिक भाषणको छापा था | इसी तरह 
अफ्ट्बरमे न्यूयाक अमेरिकन पत्रमे एक काल्पनिक वार्तालाप 
प्रकाशित किया गया था, जो ' किसी उच्च मिटिश अफसरसे 
हुमा था । जमन हवाई जहाज फ्रान्सकी खाइयोंमें 
फ्रान्सके ध्वस्त गिरजोके चित्र गिराते थे और इनपर झह 
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ही यह लिखा. रहता था--““अंगरेजोंने ध्वस्त कर दिया ।”! 
इसी तरहकी कितनी ही बेखिर-पेरकी बातोंका . प्रचार 
जमन प्रचारक किया करते थे। 

सितम्बर १९१३ में ,कछोनमें एक महिङाको सूचित 
किया गया कि एकजला. चेपलमें एक अस्पतालमे एक पूरा 
कमरा घायल जर्मन सेनिकोंके लिए दे दिया गया । यह 
बतङाया गया था कि बेल्जियममें इन घायळ जर्मन सेनिकों- 
की आंखें निकाळ ली गयी थीं । जांच करनेपर पता चला 
_ कि यह जर्मनोंकी मनगढ्न्त कहानी थी;, परन्तु उसका 
प्रचार दूर-दूर तक हुआ और ब्रेमेनके “वेसेर जीतुङ्क” ने तो 
बलिनके एक अस्पतालके सम्बन्धमें भी वेसा ही मिथ्या 
समाचार प्रकाशित किया ओर उस समय तो हद्‌ ही हो 
गयी, जब यह प्रकाशित किया गया कि “१० वषके एक 
बच्चेने सेनिकोंको बाल्टी-भर आखाको देखा हे ।” 

अब दूसरी तरहके एक जमन गपोड़ेका नमूना देखिये-- 

. डी जीटइन बिल्ड! ने १२ जनत्ररीवाली ३८ वीं संख्यामें 
लूटीचाके एक ऐसे:पाइरीका हाळ लिखा था, जो अपने गलेरमे 
अंगुडियोंकी जज्लीर पहने हुए था । ये अंगूठियां सनिकोंकी 
अंगुलियां काटकर ली गयी थीं। जांच करनेपर यह समाचार 
बिलकुछ हो मिथ्या प्रमाणित हुआ । 


१५ सितम्बर १९१४ के “कोछनिशे कनद नामक. 


जमन पत्नने छापा--“वेल्जियमके एक गांवमें होकर जमन 
सेनिकोंकी एक कम्पनी निकछ रही थी । रास्तेके एक गिरजे- 
के पादरीने कप्तानको अपने सेनिकों सहित गिरजेमें 
चळनेके लिए आमन्त्रित किया । कप्तानने निमन्त्रण स्वीकार 
कर लिया। वहां प्राश्रना-मञ्चके पीछे मशीनगन छिपी हुई 
थी । सारीकी सारी कम्पनी गोलियोंसे भून डाली गयी ।”” 

इसी तरहकी एक दूसरी गप्प भी देखिये, जो १८ सित- 
म्बर १९१४ को 'शाजवालडर क्रानिक'में प्रकाशित हुई थी-- 
“सार्जेण्ट एडाल्क शिमिटने सितम्वर १९१४ में अपने माता- 
पिताको एक पत्रमें लिखा कि मुझे मेरे अवीन अन्य सेनिकों- 
के साथ एक फ्रान्सीसी पादरीने काफी पीनेके लिए आम- 
स्त्रित किया । सन्देह तो था दी, मेने एक डाक्टरको काफी- 
की जांच करनेके लिए कहा । उसमें विष मिला हुआ था । 
पादरी और उसके खानसामाको अगले दिन गोलीसे उड़ा 
दिया गया |” 


_ विश्वमित्र 


यह सारी कहानी सार्जेण्टके दिमागकी उपज थी ओर 
बादमें उसने स्वयं उसका खण्डन कर दिया । 

'हेसबगेर फ्रेसडेन ब्छाडेट'ने २६ अगस्त १९१४ को एक 
गप्प हांकते हुए लिखा था कि बेळजियनोंने जमन लेनिकोंको 
जो सिगरेट दिये, उनमें बारूद भरी हुई थी । जमन खेनिकोंने 
जब ये सिगरेट छरुगाये, बारूद उड़ गयी और ये सेनिक अन्धे 
हो गये। ` [ 

जम नोंकी एक मनगढ़नत कहानीक नमूना भी लीजिये, 
जिसे २९ अक्टूबर १९१९ को 'कोलनिशे बोळजीतुङ्ग'में प्रका- 
शित किया गया था--“पू्व अफ्रीकामें कितने ही अस्क- 
रियोंने जम नोंसे लड़नेसे इनकार कर दयि । इन ११२ 
विद्वो दियोंको हथकड़ी लगाकर कोड़ॉंसे पीटा गया भौर 
नेरोबीमें कोर्ट माशल होनेपर उन्हें फांसी दिये जानेकी आज्ञा 
हुई । कुछ दिनों बाद यह आज्ञा बदल दी गयी और काले रंग- 
रूरोंकी चांदमारीके लिए उन्हें सजीव निशाना बनानेकी आज्ञा 
जारी की गयी । गत वर्ष नचम्बरमें एक दिन सबेरे इनमेंसे १० 
बन्दियोंको नेरोबीके दक्षिणमें एक स्थानपर ले जाया गया । 
वहां कुक अस्करियोंका केम्प पहलेसे ही था । बन्दियोंको 
पहले एक गहरा गदा खोदनेकी आज्ञा दी गयी ओर 
जब वे खोद चके, हाथ-पर ओर संह बांधकर उन्हें झाड़ियों 
या ऊंची घासमें या पेड़ोंपर इस तरह ब्ठा दिया गया कि 
उनके शरीरका थोडा ही भाग दिखलाई पड़ता था । अंग- 
रेज अफसरोंने गोळी मारनेकी आज्ञा दी। १०० से लगाकर 
३०० कदम तकके फासलेसे रंगरूटोंने इन सजीव निशानोंपर 
चांदमारी की । सबेरेके बाद तीसरे पहर भी इसी तरह 
चांदमारी हुई । शाम तक कुछ दो बन्दी मरे हुए पाये गये । 
अन्य बन्दी बुरी तरह घायल हुए थे, उन्हें भी मार डाला 
गया । सबकी छाशें गढ़ोंमें डाळ दी गयीं। यह चांदमारी 
सभी बन्दियोंके मारे जाने तक रोज होती रही ।” 


आकादा-युद्धको कुछ कलायें 
१९१२ की बात है, ब्रिटिश सरकारके युद्ध-विभागने 
हवाई जहाज तेयार करनेवालोंके लिए एक सूचना प्रकाशित 
की थी, जिसमें यह बतलाया! गया था कि युद्ध-विभागकी 
स्वीकृति प्राप्त करनेके लिए योग्य हवाई जहाजमें कमसे कम ये 
बातें होनी चाहिए--रफ्तार ५५ मोळ प्रति घण्डा, ४॥! घण्टे 
तक उड़ सकने या काफी पेट्रोडके अळाबा ३९० पोण्ड माल 
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( १) परस्पर सहायता देनेके लिए बम-वर्षकोंकी पंक्ति। ( २) लड़ाकू हवाई जहाजोंका एक साथ हमला, जिससे प्रत्येक 
बमवर्षक अपनी रक्षा करे । ( ३ ) ऊपर चढ़ते या नीचे झपटते हुए आक्रमण होनेपर नोचेवाळा गनर निशाना 
नहीं बना सकता । नीचे--एक बमवर्षकके चारों ओर श्रानयुद्ध । ही 


ले जाने, कमसे कम ३ घण्टे तक हवामें रहने और ४५०० 
फीटकी ऊंवाई तक चढ़ सकनेकी क्षमता ! हवाई जहाजोंकी 
उस स्थितिसे १९४० के हवाई जहाजोंकी तुलना कीजिये-- 
रेकाड कायम करनेवाले प्रयत्ञोंकी बात यदि छोड़ दी जाय, 
तो भी हवाई जहाजोंकी उन्नतिने संलारमें एक चमत्कार 
पेदा कर दिया हे । ब्रिटेनका “स्पिट-फायर” ११००० फीट- 
की ऊंचाई तक चढ़ सकता हे और इतनी ऊँचाई तक पहुंचनेमें 
उसे ५ मिनटसे ज्यादा नहीं लाते । शात्रुके बमबर्षक हवाई 
जहाजोंसे लड़नेके लिए जल्दीसे जल्दी आकाशमें पहुंच जाने- 
को आवश्यकताकी दृष्टिसे उपर उठनेकी यह गति अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण हे । साधारणतः उसकी अधिकसे अधिक रफ्तार 
१६९०० फीटकी ऊंवाईपर ३६७ मील फी घण्टे है, यों यही 
२३००० फीरकी ऊंवाई तक पहुंच ओर नीचेकी ओर ९०० 
मील फी घण्डेकी रफ्तारसे उतर चुका हे । गत महासमरमें 
३५ 


तो इसको कल्पना भी नहीं की जा सकती थ्री । 

ब्रिटेनके “स्पिट-फायर! टाइपके हवाई जहाज लड़ाकू 
होते हैं। एक अन्य टाइपके हवाई जहाज “हाकर हरीकेन? 
कहलाते हैं। ये भी लड़ाकू हैं और ३३९ मील फी घण्टे- 
की रफ्तारसे उड़ सकते हैं। ब्रिटिश बम-वर्षक जहाज भी 
कई तरहके हैं, जिनमें विकर्स वेलेजली, विकलं वेलिङ्गटन, 
ब्रिस्टल-बम्बई आदि नाम आते हैं । “बेनहीम फर्स्ट! 
टाइपके बम-वर्षक १५ हजार फीटंकी ऊंचाईपर २८५ सीलकी 
रफ्तारसे उड़ सकते हैं ओर ९॥ घण्टे तक २०० मीलकी 
रफ्तारसे चक्कर तो लगाते. ही रह सकते हैं, १ मिनरमें 
जमीनसे १५४० फीटकी ऊंचाईपर भी पहुंच सकते हैं । बिकर्स 
वेठेजळ तो लगातार ७१९९ मील तक एक ही उड़ानमें जा 
चुका है। साधारणतः यह १९६८० फीटकी ऊंवाईपर २२८ 
मीलकी रफ्तारसे उड़ सकता है और १६० मील प्रति घण्टे- 


° 


॥| नककाळोसे सावधान ! 
॥| खरीदने से पहले दुवाका 


की रफ्तारसे १२ घट तक लगातार उड़ सकता E+ । ब्रिटनके 


इन हवाई जहाजोंमें १०००-३३० मीळ और इससे भी 
ज्यादा दूर तक पहुँवनेवाले हवाई जहाज तो कई हें । विक 


वेलिङ्टन १६०० मील तक जाकर जमोनपर बिना उतरे हुए 


अपने अङ्डेपर छोटकर आ सकता है। इाकर हरीकेन 
और सिगटफायर जैसे बड़े-बड़े हवाई जहाजोपर आठ-आड 


मशीनगनें होती हैं । अन्य टाइरोंके लडाकू ओर बम-वर्षक ' 


हवाई जहाज भी हे । ये अपने कायके उपयुक्त युके अल्लोंसे 
ळेस होते हैं । 

एन्लके कई तरहके हवाई जहाजोंकी रफ्तार ३०० मीळ 
प्रति घण्टेसे भी ज्यादा हे) डी ५२० की रफ्तार ३२९ मील 
प्रति घण्टे हे और ३ मिनट ५८ सेकण्डमें १३१२३ फीरकी 
ऊवाइँपर चढ़ सकता है। पमिओट १४२ नामक बम-वषक 
“उडता हुआ दुग? कहलाता हे; क्योंकि बम तो वह ले दी 
जारा है उसमें चार मशीनगरे भी छगी हुई हैं । 


पशाब क 


क भयङ्कर ददो के लिये 


जम नीके कितनी ही तरहके लड़ाक और बम-वर्षक हवाई 
जहाजोंमें हीनकील (ही) ११२ नामक लड़ाकू हवाई जहाज 
३१० सीळकी रफ्तारसे जाता है। मीसर शिमिट (मी ) 
१०९ की गिनती संसारके तेज हवाई जहाजोंमें हे। यह | 
१२००० फीरकी उंचाईपर साधारणतः ३९४ मीलकी रफ्तारसे 
जा सकता हे--यो यह ४६९.२३७ सीळकी रफ्तारका रेकार्ड 
कोयम कर चुका हे । इसमें ४ मशीनगनं रहती हैं और 
आवश्यकता होनेसे एक छोटी तोप भी ले जा सकता. 
है, जो प्रति मिनट ५०० गोलियां छोड़ सकती है । मी ११० 
की रफ्तार १६॥ हजार फीटकी ऊंव्राईपर ३६५ मील प्रति 
घण्टे है। इसमें ० मशीनगनोंके अलावा दो तोपें भी हैं, 
जिनकी मार ६०० गज तक हे । पट्टोंपर टड्डी रहती है, 
जिसमें ४०० गेलन पेट्रोल आ सकता है ओर ये १६० मील- 
की रफ्तारसे १७०० मीळ तक जा सकते हैं । मी ११० की 
टङ्कियोंकी बनावट आश्चयंजनक हे । उनमें न तो छेद हो सकता 


एक नया ओर आश्चर्यजनक ईजाद ! याने---- 


डा०जसानीका 


दाटी देख ळी जिये । 


सुजाक (गनोरिया) का हुमा दुवा 


(00.30. राक जसा पुराना या नया 
प्रमेह या छजाक, पेशाबमें मचाद आना, जलन 


होना, पेशाब रुक-रुककर या बूं द-बूंढ आवा, मूत्राशयके अन्दर घाव या सूजन 
|| नास “गोनोकिळर' और | होना, स्वप्नदोष और घातुक्षीणणा औरतों तथा सर्दों की इस किस्मकी तमाम 
|| सर्ग छार सीख्बन्द पकेट | भयंकर बीमारियोंको “गोनो किलर? जइसेनष्टकरदेताहे। 
मूल्य ५० गोलीकी शीशी ३) रुपया । डाक खच अलग । 
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जम नी को अपने बम-वर्षक. पर अभिमान हे ओर कई बम-वर्षक 
अच्छ हैं भी । जड्कर (जं ) ८७ नीचेकी आर सीधे ही झपट- 
कर बम बरसाता हे । इसपर ५ बम रह सकते हैं, ४ मेंसे 
प्रत्येक ११० पोण्डका ओर एक ११०० पोण्डका । बमोंके 


` अछावा इसमें मशीनगन भी होती हैं। अन्य जर्मन बम- 


वर्षकोंमें एक जड्ढर ८८ है, जो ३०० मीड प्रति घण्टेकी 
रफ्तारसे १२०० मील तक जा सकता हे । इसकी गिनती 
संसारके अत्यन्त तेज बम-वषकोंमें की जाती हे । 
स्थळ और जल युद्धकी भांति आकाश-युद्धकी भी कळा 
है। बस-बर्षक हवाई जहाज व्यूह बनाकर पानीकी लहरों- 
की तरह एकके बाद एक पंक्ति-बढ् आक्रमण करते हैं। 
आक्रमणकारी हवाई जहाजोंकी प्रत्येक तरङ्गमें साधारणतः 
२०-२५ हवाई जहाज होते हैं। संख्या ज्यादा होनेसे 
विमान-बधी तोपोंको अपनः कार्य सफछताके साथ कर नेके 
लिए विशेष उभीता हो जाता है। आक्रमणकारी हवाई 
जहाजोंकी ये तरङ्गें बम बरसानेके लिए जल्दी-जल्दी पहुंचती 
हैं, जिससे शन्रको संभळनेका अवसर न मिल सके । अक्सर 
एक ही समयमें अनेक स्थानोंपर भी आक्रमण किया जाता 
है, जिससे शत्र किसी एक स्थानपर अपनी शक्ति केन्द्रित न 
कर सके। बम-वर्षक हवाई जहाओंको जब झगाटके साथ समीप 
पहुंचकर बम बरसाना होता है, तब १०००० फीटकी ऊंवाइँसे 
वे झपटना आरम्भ करते हैं और १ हजारसे लेकर तीन हजार 
फीट तककी ऊंवाईयर ब्रेक छगाकर बम गिराते हैं। 
यह विषय अभी तक विवादग्रस्त हे कि आकाश-युद्धके 
लिए मशीनगन अधिक उपयुक्त हे या तोप। मंशीनगनकी 
अपेक्षा तोप ज्यादा दूर तक मार सकती हेओर उसके गोलेसे 
क्षति भी ज्यादा होती हे। किसी भी हवाई जहाजको 


` गिरानेके लिए तोपका एक गोळा -काफी है। तोपमें कुछ अछ- 


चित्रा भी है-तेजीसे उडते हुए हवाई जहाजसे उससे निशाना 
छेनेमें कुछ कठिनाई होती हे; क्योंकि तोपके गोले मशीनगन- 
की गोलियोंकी तरह बहुत जल्दी-जल्डी नहीं छोड़े जा सकते। 
यह होते हुए भी सम्भव हे कि आगे चलकर यन्ब्रोमें कुछ 
अधिक खार हो जानेपर हवाई जहा जके लिए मशीनगन- 
ने अपेक्षा तोपको ही ज्यादा पसन्द किया जाने लगे । 
आकाश-युद्धकी कितनी ही कछाओंमें “वान युद्ध, प्रसिद्ध 


थुद्ध-सस्बन्धी कुछ मनोर जक बातें १६३ 
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_ हे ओर न दरार हो सकती और न आग ही रा सकती है । 
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हे । इसमें दो कुत्तोंकी तरह दो हवाई जहाज एक-दूसरेके 
पीछे रहनेका प्रयत्न करते हैं । जो हवाई जहाज अधिक ऊंचाई- 
पर होता हे ओर अधिक तेज रफ्तारसे उड़ता है, उसे झपाटा 
मारकर इत्रुके हवाई जहाजपर पहुंचने ओर पीछे लगे रहनेमें 
छभीता होता हे ' १९१४-१८ तक जो श्वान-युद्ध होते 
थे, उनमें एक-दूसरेके पीछे लगे हुए जहाजोंका पथ सड्डीणे 
होता जाता था । यह स्थिति बड़ी भयावह होती थी । आज- 
कल बसा होनेकी सम्भावना कम हो गयी है, क्योंकि 
आजकलके हवाई जहाजोंमें रफ्तार आदिकी इंष्टिसे पहलेसे 
बड़ा अन्तर हो गया है । 
आक्रमणकारी हवाई जहाज अद्भंचन्द्राकार व्यूह बना- 
कर प्रायः आक्रमण करते देखे जाते हैं । एक अन्य ब्यूह न्यून 
कोण जसा भी होता हे । शत्रके जहाजका पीछा करते हुए 
झपाटेके साथनीचे जाकर या ऊपर उठकर जब्र छड़।ई की जाती 
है, तब गमनपथ अंगरेजीके आठ (8) की तरह हो जाता 
हे । अपनी रक्षाके लिए ऊपर लड़ाकू हवाई जहाजोंको साथ 
लेकर भी बम-वर्षक बढ़ते हैं। भागते हुए बम-वर्षकके पीछे- 


बाली गन उसका पीछा करनेवाले लड़ाकू हवाई जहाजोंके 
लिए बड़ी भयावह होती है ओर यदि इससे काम लेकर लड़ाकू 


च्छ 
जहाजको गिरा न दिया जाय तो बम-वषककी खेर नहीं. । 


. चालकोंको इख स्थितिका सामना . करनेके लिए कई तरहसे . 
' डड़ने, ऊंचे-नीचे जाने, तेजीसे झगटने ओर आड-सोघे आठके 


अङ्क, रस्सीकी गांड ओर सांपकी रेंगन जेसा अपना मार्ग 
बनानेका अभ्यास कराया जाता है। अचानक नीचे उड- 
कर कोई हवाई जहाज जो आक्रमण करता है; उसे अंगरेजीमें 
हज हापिडू' कहते हैं। इसमें छभीता तो होता ही है 
परन्तु खतरा भी बहुत ज्यादा हे । 

भ'क्रमणकारी हवाई जहाजके चाऊकके लिए मोसमका 


.. महत्त्व बहुत ज्यादा है ओर उससे भी अधिक किसी स्थान- 


की भौगोलिक जानकारीका, क्योंकि जब तक यह जानकारी 
न हो ओर मोसम उपयुक्त न हो, उसके लिए सफल आक्र- 


: मण करना कडिन ही नहीं, कितनी ही अवस्थाओंमें अम्भभव 
: भी होता है । 


. युद्ध-ब्यघ ओर चन्दा 
युद्ध-कोषमें जो लोग चन्दा दे रहे हैं, उ है उसकी एक 
रसीद मिल ऊानके बाद कभी यह नहीं मालम होदा कि 


उनकी रकमसे क्या हुआ। उन्हें स्वयं भी यह जाननेकी 


' उत्छकता नहीं होती कि उन्होंने जो रकम दी थी, उससे 
क्या किया गया -यद्यपि युद्र-कालमें ऐसा कोई क्षण नहीं 
बीतता, जब किसी न किसी क्षेत्रमें कुछ न कुछ न हो रहा 
हो । युद्ध-सज्ञाळनमें जो रकम खर्च होती है, उसका काफी 
भाग चन्देसे आता है और इस तरह युद्ध-कालका काफी 


भाग इंन चन्दोंकी रकमोंके हिस्सेमें आना ही चाहिए । 


किसी चन्दा-दाताको सवमुच येह जानकर प्रसन्नता ही हो 
सकती है कि उसकी रकमसे कितने समय तक युद्धका सञ्चा- 
रन हुआ और उस समयमें कोन-सी महत्त्वपूर्ण घटना घटित 
हुई \ , ; 

. गत महालमरकी बात है, इस देशकी किसी पहाड़ी 
रियासतके प्रजाजनोंने कुड रकम जमा की ओर उसे वायस- 
रायके युद्ध-कोषमें दे दिया। युद्धके प्रति-दिनके औसत 
व्ययका हिसाब जोड़कर देखनेपर मालूस हुआ कि उस 
रकमे युद्धका तीन दिनका खरच चलाया जा सकता है । इस- 
पर उस समय एक नयी तरकीब-सूझी । तरकीब यह थी कि 

जब तीन दिनके युद्ध-व्ययके लिए रकम पर्याप्त हे, तब क्यों 
न कोई तीन दिन निश्चितं कर दिये जायं | इन तीन दिनों- 
का युद्र-व्यय रियासती प्रजाजनोंवाली रकंमसे पूरा किया 
जाय ओर उन तीन दिनोंमें युद्ध-क्षेत्रमे जो प्रगति हो, 
उलका श्रेय चन्दा देनेवाले रियासती प्रजाजनोंको दिया 
जाय । यही हुआ ओर इससे रियाखती प्रजाजनोंमें चन्देकी 
_ अपनी रकमके सम्बन्धमें पहले ही दिलचस्पी तो पेदा हुई 
ही, बादमें भी उन दिनोंकी - घटनायें मालूम होनेपर उन्हें 
: बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि उन दिनोंमें पश्चिमी मोर्चेपर मित्न- 
सेनाथें शत्रुको पीछे हटाकर कुछ आगे बढ़ गयी थीं । 
आजकल युद्धके चन्देके खाटिफिकेट निकाले गये हैं। 
कोई भी चन्दा-दाता युद्वके खचंकी ओर एक निगाह डालने- 
- के बाद जब अपनी रकमकी ओर. देखता है, तब उसे यह 
` ख्याल होता है कि वह जो रकम दे रहा है, कितनी कम 
. ह--उससे क्या काम होगा ? परन्तु असलियत यह नहों 
है । इस रकमको एक अन्य दृष्टिकोणसे भी देखा जा सकता 
हे । यह बतळाया ज्ञाता हे कि युद्ध-ब्ययका देनिक ओत 
लगभग ८ करोड़ र्ये हे । हिसाब फंळानेपर यह प्रति सेकण्ड 
छाभग १ हजार रुश्ेसे कुछ ही कम बेठता हे । इस तरह 


यह भी साफ है कि जो व्यक्ति १०) का एक साटिफिकेट ` 
लेता है, वह एक सेकण्डके १०० वें हिस्से तक युद्ध चराता है । 

यह समय चाहे कितना ही कम हो, किन्तु जो साटिफिकेट 

लेता है, उसे यह जानकर अवश्य ही खुशी होगी कि उसके 

सेकिण्डमें क्या हुआ--यदि इस समयको पहले ही निश्चित 

कर दिया गया हो । 

इसमें कोई खास कठिनाई भी नहीं हो सकती । युद्धके 
चन्देके १०) वाले खाटिफिकेटोंपर जो इवारत रह सकती हे; 
उसका नमूना यह हे-- 

“इस साटिफिकेटकी रकम १५ नवम्बर १९४० को १॥ 
बजेके बादके एक सेकिण्डके १०० वें हिस्से तक युद्ध चलानेके 
कार्य में गायी जायगी । इस काकी सभी युद्ध-क्षेत्रोंकी 
घटनाओंका संक्षिप्त बिवरण ( १५ दिसम्बरके बाद ) लिख- 
कर मंगाया जा सकता हे । इसके लिए साडिफिकेटकी 
क्रम-संख्य़ाके साथ टिकट लगा हुआ लिफाका भेज्ञनो 
चाहिए ।” 

जो बात १०) के लिए है, वही इससे ज्यादा और कम 
रकमके लिए भी है । कितने ही लोग लाटरीमें रुपया लगाते 
हैं, रेख भी खेलते हैं; परन्तु बहुत अवस्थाओंमें उनके हाथ 
कुछ नहीं लगता । वे रुपया खो बेठते हैं । परन्तु इसमें ऐसी 
कोई सम्भावना नहीं है. क्यों कि युद्ध-क्षेत्रमें प्रतिक्षण घटनायें 
घटित होती रहती. हैं और "किसी व्यक्तिके लिए निश्चित 
समय खाली नहीं जा सकता ओर उसमें ऐसी घटनायें 
भी घटित हो सकती हैं, जिन्हें अपने नामपर घटित हुआ 
जानकर कोई भी व्यक्ति फूळा न समाये । जिस क्षण जमन 
जहाज ग्रेफरूपीने अपनेको डुबाया था; वह समय यदि 
किसीके सार्टिफिकेटमें होता, पता लगानेपर सरकारी 
प्रकाशन विभागने अपने विवरणमें उसका उल्लेख किया 
होता और साथ ही अखबारोंने “ग्रेफल्परीको इबानेवाले 
सार्टिफिकेटके मालिक रायबहादुर......” इस परिचयके 
साथ चित्र छापा होता ओर साथ ही रेडियोने भी यह समा- 
चार दिया होता, तो कहना कठिन है कि उस व्यक्तिको 
लाटरीमें पळा इनाम पा जानेसे कम खुशी होती । 

दीवालों से पतनका सूत्रपात 

गत महासमरमें फ्वान्सको जमंनीके विषयमें जो अनुभव 


हुआ था ओर जर्मनोंकी मनोबृत्तिका जो ऐतिहासिक अनुभव 
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` की तरह बहानेके बाद इस दुर्ग-पंक्तिका एक बड़ा भाग 
१९३४ में तैयार हुआ। फ्रान्सको रक्षाकी तेयारीमें इस 
तरह लगे देखकर जर्मनीने भी मेजिनो छाइनके सुका बिलेमें 
अपनी सीमामें सीगफ्रीड छाइन नामक दुर्ग-पंक्ति तेयार की । 
यह सब होनेपर भी जब मेजिनो छाइनकी अभेद्यताकी परीक्षा- 
का अवसर उपस्थित हुआ, जर्मनोंको उसे तोड़नेमें विशेष 
कठिनाई नहीं हुई । मेजिनो छाइनका इस तरह हृटना कितने 
ही छोगोंकी दृष्टिमें आश्चर्य त्रनक हो सकता है; परन्तु इति- 
हासकी दृष्टिमें उसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं है-वही हुआ; 
जो इस तरहकी रक्षा-पं क्तियोंका इमेशा ही होता आया 
है। इतिहास जाननेवालोंकी इष्टिमें पहले ही मेजिनो छाइन- 
का कुछ ज्यादा महत्त्व नहीं था, क्‍योंकि संसारकी घटनाओं- 
से यह साबित हुआ हे कि कोई राष्ट्र या साम्राज्य दुर्ग- 
पंक्ति बनाकर या दीवाळ खड़ी कर जब अपनी रक्षा करना 
चाहता है, तब-उसकी अधोगति वहींसे आरम्भ हो जाती है। 
ईसासे कई शताब्दी पहलेकी बात है--नीनेवेह नामक 
स्थानके चारों ओर अहूट प्राचीर बनाया गया था। यह 
इतना विश्ञार था कि उन दिनों इसकी एक बार परिक्रमा 
करनेमें पूरे तीन दिन लग जाते थे यह प्राचीर भी न रहा 
और कई शताब्दियोंके बांद जब सिकन्दर उघरसे निकला, 
तब बहुत खोज करनेसे उसके चिह्न पाये गये । 
वेबिलोनियावाछोंने अपनी राजध्रानीके चारों ओर 
सात कोट तैयार किये थे । बाहरी कोट कई सौ फीट ऊंचा 


था और इतना चोड़ा था कि उसपर चार घोड़ेका रथ पूरी | 


तेजीके साथ जा सकता था। इन कोटोंको बनानेके 
बाद वेबिळोनियनोंने यह समझ (लिया कि उन्हें कोई खतरा 
नहीं रह गया । वे वेफिक्र हो गये और इसका परिणाम 
यह हुआ कि वे पहले ही आक्रमणका सुकाबिला नहीं कर 
सके और हार गये । 

किसी समय मिश्र देशका बड़ा दबदबा था । यह स्थिति 
बहुत समय तक रही । एशिया और अफ्रीकाके बीच किसी 
समय जो थल डमख्मध्य था डसीके आसपास आत्मरक्षा 
एक दीवाळ तैयार की गयी भर उसके बाद ही मिश्र देशके 


a तीः 


साम्राञ्यका पतन आरम्भ हो गया । 

तातारियोंसे चीनकी रक्षा करनेके लिए चीनकी मशहूर 
दीवालका निर्माण हुआ था; परन्तु उससे रक्षा नहीं हो 
सकी । इसी तरह राइन और डेन्यूवके बीच रोमनोंने जो 
दीवाळ खड़ी की थी, वह जर्मनोंकी प्रगतिको रोक नहीं 
सकी थी । इंगलेण्डपर जब रोमनोंका अधिकार था, उन्होंने 
उत्तरकी ओरके आक्रमणकारियोंको रोकनेके लिए तीन-तीन 
दीवाछें बनायी; परन्तु समय यह साबित कर चुका है कि 
सारा प्रयल् व्यथं ही था । 

अपलियत क्या हे ? जो राष्ट्र शत्रुसे रक्षा करनेके 
लिए दीवाळ खड़ी करते हैं, वे संसारको यह दिखाते हैं कि 
उनके हृदयमें डर समाया हुआ है, वे किसीसे डर रहे हें। 
किसी भी राष्ट्रका पतन आरम्भ होनेका पूर्वं लक्षण यही 


भय है । 


य 
 बैदहजमा . 
५ सिनटमं दूर हो गयी 

रोगियोंके एक्सरे फोटोग्राक तथा चिकित्सा परीक्षाओं 
सेमठूम होता है कि किस, तेजीसे बदहजमी ओर पेटका 
ददं दूर होता है। इसे प्रवाणिउ होता है कि बाइडरेटेड 
भेगनिसिया ' ‘Bisurated? Magnesia का उपादान ओषधि 
विज्ञा नमें सबसे ज्यादा शीघ्र फरा पक हैं । 

« मिनटके अन्दर ही एक चम्मच वाइछरेटेडं मेगनिसिया 
Bisurated’ Magnesia थोड़े पानीमें डाळ कर पी लेनेसे | 


उन रोगियोंको पूरा आराम मिला है जहां दूसरी दवा , 
नाकामयाबं हो चुकी थी । | 
पेटको बोसारोको दूर करनेके लिये वाइडरेटेड मेगनीसिया 


‘Bisurated’ Magnesia अच्छी ओषधि है--यह हानिप्रद 1 
एसिइको दूर करती है और इससे बड़ा आरास मिलता हे । 
अपने दवाखानेसे आज ही बाइछरेटेड मेगनिसिया 
‘Bisurated’ Magnesia पावडर या गोली, जिसपर गोळ 
ब्रिस्मेग 51504 चिन्ह हो देखकर लें । 
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अन्तर्राष्ट्रीय क्षितिजपर युद्धका दानव अषो विकराळ 
खूनी पन्ने फेळाये दौड़ रहा है ओर उसके विकट. अडहाससे 
धरावलपर चिनगारियां बरस रही हैं। यूरोप, एशिया ओर 
अफ्रीका --तीन-तीन मह द्वीपोंमें विनाशकी ध्वंल-डीङा- 


` युद्धका ताण्डव नृत्य चळ रहा है ओर सारी मानवताक्रा 


भाग्य, संस्कृतिकी समस्त सम्भावनायें उलझती नजर आ 
रही हैं। १९१४ में मदोन्मत्त यूरोपने जो विनाश-डीला 
प्रारम्म की थी, उसके घातक परिणामोंसे विश्वकी रक्षा 
अदी हो न सकी थी कि नया युद्ध भी चल पड़ा। 

इस युंडने नकशेमें कहै नई महत्त्वपूर्ण लकारं खोची हैं । 
कई महत्त्वके परिवर्तन हुए हैं। और यक्यपि यह तो नहीं 
कहा जा सकता कि वतंमान युद्धमें सिद्धाल्तों--विचार- 
धाराओंका कोई खास सद्दुंषे है, यद्यपि इस प्रकारके 
“हछोगन! चलावे ज्ञाते ओर चडाये जा रहे हैं--पर युद्धके परि- 
णामोंके रूपमें इस प्रकारकी सम्भावनाओंकी कल्पना अस- 
स्भव नहीं है कि किस पक्षकी विजय किस प्रकारकी विचार- 


' घाराकी प्रतिठ्ठाके लिए .जिस्मेदार हो सकती हे । विगत 


सहपयुद्धमें नयी ओर पुरानी दुनियाकी इतनी अधिक आहुति 
चढ़कर पशु-बल सन्तुट नहीं हुआ--न तो प्रजातन्त्रात्मक 
प्रणाली हो छरक्षित रही ओर न युद्धोंका ही अन्त 
हुआ, जिनके लिए विगत महायुद्ध लड़नेकी बात क 

जा रही थी। बल्कि युद्रोकी सीरीज समाप्त नहीं हुई 
भौर आज पुनः विशाछ पेमानेपर ज्वालामुखी धधक रहा है । 


सम्भावनाये 
युद चळ रहा है और इस ही प्रतिक्रिपार्ये अनेक सम्भा- 
बनाओंसे भरी हुई हैं--यह घटनायें स्पष्ट करती जा रही 


हैं। यूरोप्रीय राष्ट्रोके लिए तटरूथ बने रदनेकी समस्या 
कठिन हो रही हे । समस्त यूरोत्र एक हरूच उमें कांय रहा 
है। न्यूयाकं ओर छन्दन पारस्परिक साहाय्ये नाम- 
पर किली भी नीतिका अवळम्बन करनेकी बात अस्त 
म्भव नहीं मानते ओर उधर घरी शक्तियां फेसिस्ट 
विवार-घाराका झण्डा. छगानेपर तुझी बही हैं। यूरोप 
ओर एशिय्राक़े उत्तरी छोरपर बेडा हुआ स्टलिन 
यूरोपीय राजनीतिके निणायकके रूपमें दिखाई पड़ रहा 
हे । परिस्थितियोंने माल्कोका महत्त्व अपेक्षाकृत कहीं 
अधिक बड़ा दिया हे । अत्वरोष्ट्रोय समस्याये आज अन्त- 
राष्ट्रीय समीक्षकोंके विश्लेषण तक ही सीमित नहीं हैं, 
सर्वसाआरणक्े जीवन-मरणका वित्य बन रही हैं ओर उनकी 
सम्भावनायें आनेवाली सन्ततिके लिए भी कुछ अथं रखनेवाली 
प्रमाजित हो रही हैं। हमने कहा है, घडनाप्रें नवीन 
विवार-ब्राराओंको प्रतिडा-नत्रीन न व्यवस्थाओंकी रुथापना- 
की सम्भावनाओंसे भरी हुई हैं। अभी कछ--विगत २७ 
सितम्बरको रोम-बलिन-टो कियोमें जो सन्धि हुई है, उसके 


अनुसार :— 


(१) यरोपमें नवीन व्यवस्थाकी स्थापनाके लिए 
ज्ञापान जर्मनो ओर इटलीके नेतृत्वको स्वीकार करता है; 

(२ ) जमनी ओर इटली विशार एशियाकी वास- 
भूमिमें नवीन व्यत्रस्थाकी स्थापना करनेके लिए जायानके 
नेवृत्वको स्वीकार करते हैं 

(३ ) समझोता करनेवाले ये तीनों देश इस आधारपर 
काम करना मज्जर करते हैं ओर साथ ही इस बातपर भी 
अपनी स्त्रीकृति देते हैं कि ग्रेट ब्रिटन ओर चीन-जापान- 
युद्धमें जो देश अभी नहीं पड़े हैं, उनमेंसे किसीके द्वारा भी 
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